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अपनी Me से 


गीता कर्म भावना और तत्वज्ञान का महान्‌ प्रेरक ग्रंथ है । इस ग्रंथ 
के अ्रनेक विद्वानों ने ग्रनुपम भाष्य किये हैं, पर स्व० Go आर्य॑मुनि जी का 
जो भाष्य हम इस ग्रंथ में भेंट कर रहे हैं, उसकी उपमा नहीं । 


वैसे तो इस भाष्य को पढ़कर आप स्वयं भाष्यकार की प्रतिभा का 
अनुमान कर सकेंगे किन्तु यह तो सुनिश्चित है कि इसमें गीता के सत्य 
स्वरूप और भावों के सही रूप आपके हृदय पर अंकित हो सकेंगे । 
कमं-ज्ञान भ्रौर भ्रध्यात्म का संगम एक साथ पाकर किसको नयी 
स्फति और प्रेरणा नहीं मिलेगी | श्रात्मा की अमरता. का संदेश किसे नव- 
{lata प्रदान नहीं करेगा । 


श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी थे, धर्मात्मा थे और थे महान्‌ 
दाशनिक-- 
उन का सन्देश गीता के रूप में ग्राज भी युग को नयी चेतना प्रदान 


कर रहा है । जब तक गीता है, तब तक इस महानात्मा का स्मरण सभी 
सदा श्रद्धा से करते रहेंगे। * 


हम-आप सभी गीता के तत्त्व ज्ञान को समझ सके, इस लिए यह 
भाष्य ATA सेवा में सादर प्रस्तुत है-- | ठर 


TaN 


—_ 
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गीता का संदेश 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, 
नेनं दहति पावकः। 
a aa क्लेदयन्त्यापो, 
न शोषयति मार्त: il 


अ, २ इलोक-२३: 


आत्मा अमर हे- 
इसको शस्त्र काट नहीं सकते, 
इसको अग्नि जला नहीं सकती। 
इसको जल गीला नहीं करते, 
इसको वायु सुखा नहीं सकती ॥ 
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नांसतो विद्यते भावो | 
नाभावो विद्यते सत: II 
उभयोइपि दृष्टो५न्तः | 
त्वनयोस्तत्वदर्खिमिः || 

| २-१६ 


जो अनित्य पदार्थ हैं, 
उनमें स्थायित्व नहीं हो सकता । 
जो नित्य है, 
वही सत्य है । 
जो सत्य है उसका, 
अनित्य से मेल नहीं हो सकता। 
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जीता का उपदेश, अर्जुन को क्षात्रधर्म का उपदेश था। जब दोनों ओर को 
सेनाओं के योद्धा जुड़कर Heda भूमि में इस प्रकार युद्धार्थे उद्यत हुए जसे 
कि :— 
“पवादित्रजब्दस्तुमुलः शंख भेरी विमिश्रितः | 
शुराणां रणशुराणां गर्जतामितरेतरम्‌ ।। 
उभयोः सेनयो राजन्‌ महान्‌ व्यतिकरोऽभवत्‌ । 
अन्यो्यं वीक्ष्यमाणानां योधानां भरतषभ ॥ 
कंजराणां च नदतां सेन्यानां च प्रहृष्यताम्‌ | 
Ho Alo Fo २४।६-७-५ 
अर्थ--रण में शूरवीर और आपस में गर्जना करने वाले योद्धाओं के वादों | 
क्का शब्द शंख और भेरी के शब्द से मिलकर बहुत होने लगा और हे राजन्‌ ! दोनों | 
चञनाओं के योद्धाओं का देखते-देखते आपस में बड़ा व्यतिकर प्र्थात्‌ परस्पर मिलकर 
युद्ध होने के लिए जमाव हो गया, और हस्ती तथा अन्य साधारणा सैनिक भी आपस में 
युद्ध के लिए एक दूसरे के सम्मुख हो गए । तब घुतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि “eqs 
क्षेत्रे yeaa’ --धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने फिरक्या ' 
किया है इस प्रकार उस समय के योद्धाओं का Heda भूमि में युद्धार्थ एकत्रित होता | 
-ही गीता का उपोद्घात था । इस कथा प्रसंग में मुख्य प्रयोजन क्षात्रधर्म मे प्रवृत्त | 
-करते हुए “नेनं छिन्दन्ति sentir’ इत्यादि आत्मविवेक के वाक्यों द्वारा षद्‌- 
शास्त्रों के भावों को यों संगत करते हैं कि अजु नविषादयोगाघ्याय के अनन्तर 
“अजुन को उक्त श्लोक द्वारा जीवात्मा की नित्यता प्रतिपादन करके कर्मेविभाग का रे 
-प्रतिपादन किया । इस द्वितीय सांख्यशास्त्र को आत्मविवेक द्वारा संगत कर fi 
fe जब तक आत्मविवेक नहीं होता तब तक परमात्मविवेक नहीं हो 
-इस प्रकार सांख्यादि षट्शास्त्र गीता में गतार्थ हो जाते हैं, आधुनिक वेदान्ती : 
.नैयायिकादि सब लोग षट्शास्त्रों के सिद्धान्तों को आपस में भिन्नः भिन 
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दुःख शब्द से वे भी कथन किए गए हैं, जैसे विष सम्बन्धी अन्न खाने से विष भक्षण 
शब्द का प्रयोग आता है इसी प्रकार दु:ख सम्बन्धी होने से श्रोत्रादि इन्द्रियों, उनके 
विषयों, उनके ज्ञानों और शरीर तथा सुख में दुःख शब्द का प्रयोग किया गया है, 
एवं वेशेषिकशास्त्र के मानने वाले भी दुःख नाश को ही “मुक्ति मानते हैं, सांल्य- 
शास्त्र वाले प्रकृति से पुरुष का असंग होकर रहना ही “मुक्ति” मानते हैं, यही 
सिद्धान्त नवीन योगमतावलम्बियों का है, सांख्यशास्त्र वाले प्रकृति पुरुष के विवेक से 
“मुक्ति” मानते हैं और इनके मत में प्रकृति से पुरुष के भिन्न जान लेने से फिर 
प्रकृति उस पुरुष के बन्धन का हेतु नहीं होती, इनके मत में पुरुष का असंग होना 
ही “मुक्ति” हे, योगशास्त्र वालों की कंवल्य-मुक्ति में इनसे इतना अन्तर है कि वे 
अष्टाज़्योग से “भुक्ति” मानते हैं att पुरुष को असंग मानते में नवीन सांख्य और 
योग दोनों समान हैं, मीमांसक लोग अक्षय सूख की प्राप्ति को “मुक्ति मानते हैं, 
और नवीन वेदान्ती अविद्या की निवृत्ति द्वारा जीव के ब्रह्म बनने को “मुक्ति मानते 
हैं, रामानुज के मत में ईश्वर के सत्य सद्धुल्पादि भावों को धारण करने का नाम 
“मुक्ति है, वल्लभाचाय के मत में गोलोक में कृष्णाजी के साथ रासलीला करने का 


नाम “मुक्ति” है और माध्वाचार्य के मत में मुक्ति चार प्रकार की है अर्थात्‌ 
सालोक्य, साप्रीप्य, सारूप्य, सायज्य --विष्ण लोक में जा रहने का नाम सालोक्य, 
उस साकार विष्णू के पास जा रहने का नाम सामीप्य, उसके समान रूप वाला होने 


का नाम सारूप्य और उसके साथ सिहासन।दिकों पर बेठने का नाम सायुज्य हू, इस 
प्रकार के अंवेदिक सिद्धान्तो को मानने से आर्य्यझास्त्र का महत्त्व प्राय: नष्ट हो रहा 
है, इसी कारण विदेशीय धर्मात्रलम्बी लाग आर्य्य दर्शनों के ऊपर पढट्दर्शनद्पेणादि 
aq लिखकर यह सिद्ध करते हैं कि आर्य्यो की मुक्ति पाषाण तुल्य है, इत्यादि 
MAN का कारण नवीन बै शषिकादि मत हैं जिनमें केवल दुःखाभाव को ही मुक्ति 
माना है, मूल दर्शनों में सुख-दुःख के अभाव से पत्थर तुल्य हो जाने का नाम मुक्ति 
कहीं भी नहीं, “दुःखजम्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌'' Fare १।१।२ इत्यादि सूत्रों 
में जो मुक्ति वर्णन की गई है वह अवैदिक नहीं प्रत्युत वेदिक है, क्योंकि इस सूत्र में 
केवत्र दुःखाभाव का नाम मुक्ति नहीं किन्तु दं:खाभाव होने से जो जीव की ईश्वर के 
सत्यसंकल्पादि धर्मा के धारण द्वारा दशा विशेष होती है उसका नाम मुक्ति हे, जसा 
कि “ जम्मबरन्धेविनिर्मक्ताः पदं गच्छुन्त्यनामयम्‌”' गी० २।५१ में कर्मयोगरूप बुद्धि से 


i युक्त पुरुष अनामय नाम दु:खरहित पद को प्राप्त होते हैं, पर उस पद में केवल दुःखा- 


भाव ही नहीं किन्तु दुःखों का अभाव होकर परमात्मा के. निरवधिक सुख की प्राप्ति 
। है, जेसाकि “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति” इत्यादि वाक्यों में मुक्त पुरुष को 
का भोक्ता कथन किया गया है, उक्त गीता. श्लोक में न्यांय वैशेषिक शास्त्रों 
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किन्तु दुःख के अभाव ओर ईश्वर के स्वरूपभूत आनन्द की उपलब्धि का नाम मुक्ति 
है, और उक्त न्यायसूत्र के यह अथ हैं कि तत्त्वज्ञान के होने से मिथ्याज्ञान नाश हो 
जाता है और मिथ्याज्ञान के नाश होने से दोष नाश हो जाते हैं भौर दोष से प्रवृत्ति, 
प्रवृत्ति के नाश से जन्म और जन्म के नाश होने से सांसारिक दुःखों का नाश हो 


: जाता है, एवं शुद्ध पुरुष होकर उस परमात्मा की तद्धमंतापत्तिहूप मुक्ति को पाता है। 


इस प्रकार न्याय तथा वैशेषिक शास्त्र की मुक्ति पाषाण के सदृश नहीं, और “एषा ते- 
ऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे स्विमां qe” इत्यादि श्लोकों में सांख्य तथा योगशास्त्र को 
और “न्नह्मसूत्रपदेशच॑ब'”' गी० १३ | ४ इस श्लोक में वेदान्तशास्त्र को संगत कर 
दिया । ब्रह्मसूत्र यहां मीमांसाशास्त्र का'भी उपलक्षण है, इस प्रकार पट्शास्त्रों के 


सिद्धान्त गीता में गतार्थ हो जाते हैं ॥ 


प्रश्‍न--जब षट्शास्त्रो के सिद्धान्त आपस में इस प्रकार विरुद्ध हैं कि सांख्य, 
योग केवल प्रकृति पुरुष के विवेक से मुक्ति मानते हैं अर्थात्‌ जीव प्रकृति के तत्त्वज्ञान 
से मुक्ति मानते हैं और न्याय वैशेषिक सब पदार्थो के तत्त्वज्ञान से तथा मीमांसक कर्म 
और वेदान्ती ब्रह्मज्ञान से, एवं भिन्न-भिन्न सावनों से उक्त शास्त्रकार मुक्ति मानते 
हैं तो फिर ऐसे स्थूल भेदों का विरोधपरिहार कंसे हो सकता है ? उत्तर--उक्त 
शास्त्रों के सिद्धान्त आपस में विरुद्ध नहीं व्योंकि सभी शास्त्र वेदोक्त मुक्ति के ही 
साधनादि निरूपणा करते हैं भेद केवल इतना है कि यद्यपि मुक्ति का साक्षात्‌ साधन 


ईश्वर तत्त्वज्ञान है केवल प्रकृति पुरुष का विवेकादि ज्ञान नहीं तथापि जब तक प्रकृति से _ 


पुरुष--आत्मतत्त्व का विवेक ज्ञान नहीं होता तव तक परमात्मा का तत्त्वज्ञान होना 
असम्भव है और जब तक यावत्‌ पदार्थों के साधम्यं वँघर्म्यं से उनके तत्त्व का ज्ञान 


नहीं होता तब तक आत्मतत्त्व का विवेकज्ञान होना भी असम्भव है और जब तक 


पुरुष यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रन्त:करण की शुद्धि को सम्पादन नहीं करता तब तक तत्त्व 


ज्ञान का अधिकारी भी नहीं हो सकता. इसलिए यज्ञादि कर्मे, पदाथेतत्त्वज्ञाना | 


और प्रकृति पुरुष विवेक, ये सब मुक्ति के साक्षात्‌ साधन ईश्वर तत्त्वज्ञा 
साधन होने से मुक्ति के ही साधन हैं, अतएव मीमांसा यज्ञादि कर्मो को, न्याय, वेशषि 
पदार्थ तत्त्वज्ञान को सांख्य, योग प्रकृति पुरुष विवेक को मुक्ति का साधन 
हैं, इस प्रकार उक्त शास्त्रों में मुक्ति के साधनों का भिन्न-भिन्त निरूपण 
कोई विरोध नहीं, कोकि प्रक्रिया भेद होने पर भी सत्रका TENET ए. 
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-वाररे द्रष्टव्यः ओतव्योमन्तव्योनिदिष्यासितब्यः'' इन श्रवणादि साधनों से आत्मा का 
“साक्षात्कार ब्रह्मसूत्रों ने विस्तार से वर्णन किया है, “द्रष्टव्य'' के अर्थ परमात्मा की 
ओर दृष्टि लगाना “श्रोतव्य” गुरुमुख द्वारा वेद का श्रवण करना, उस श्रवण को 
तके से विचार करने का नाम “मनन” और श्रव॑ण, मनन किये हुए अर्थ को वारम- 
बार चिन्तन करने का नाम “निदिध्यासन” है । इन श्रवणादि साधनों से मुक्ति के 
साक्षात्‌ साधन एकमात्र परमात्मविज्ञान को ब्रह्मासूत्रों के कर्ता उत्तर सीमांसाकार 
meta व्यास ने पूर्ण किया | इस प्रकार शास्त्रों क सिद्धान्तों में विरोध नहीं ! 

और जो सांख्य, योग, वेदान्त ये तीन शास्त्र प्रकृति को उपादान कारण 
मानते हैं ओर न्याय, वैशेषिक तथा मीमांसा ये तीन परमाणुओं को उपादान का'ण 
मानते हैं, यह विरोध इसलिये नहीं क्रि परमाणु प्रकृति की एक स्थूलावस्था है अर्थात्‌ 
प्रकृति के ज्ञानार्थ उसको परमाणुओं की अवस्था से वर्णन किया गथा है जैसा प्रकृति 
के बोघनार्थ गुणा्यसंघातरूप से प्रकृति को वर्णन किया है, एवं परमाणुरूप से 
प्रकृति का ही वर्णन है, और यदि ऐसा न होता तो परस्पर एक दूसरे के माने हुए ' 
उपादानकारण को एक दूसरा अवश्य खण्डन करता, पर ऐसा लेख शास्त्रों में कहीं 
नही, एवं सब शास्त्रों का एकमत है, इस अर्थजात को गीता में स्पष्ट रीति से वर्णन 
किया है प्रर्थात्‌ 

ध्यानेनात्मनि पव्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये संख्येत योगेन कमंयोगेन चापरे It गी०१३।२४ 

इस श्लोक में ध्यान से वैशेषिकादि युक्तिप्रधान शास्त्रों का ग्रहण है, सांख्य 
योग इसमें स्पष्ट हैं तथा कर्मयोग से मीमांसा का ग्रहण ओर वेदान्त को इसी श्रध्याय 
के चतुर्थं शलोक में वर्णन कर आये हैं, इस प्रकार गीता षद्शास्त्र के अर्थं का भाण्डार 


- और कर्मोपासना ज्ञानरूप वेदार्थं का सार है, उक्त कारणों से गीता सवं मनुष्य मनो- 


हारिणी मानी गई है, इसी कारणा गीता माहात्म्य में ऐसे श्लोक पाये जाते हैं कि-- 
मलनिर्मोचनएंसां जलस्नानं दिनेदिने | 
सकुट्॒गीताम्भति स्नान संसारमलनाशनम्‌ | 
अथं-शरीर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है पर गीतारूपी 
जल में एक बार स्नान करने से संसाररूपी सम्पूर्ण मल नाश हो जाते हैं। 
प्रश्‍न--जब गीतामाहात्मय के उक्त श्लोक से आप गीता का महत्त्व वर्णन 
-करते हैं तो-- 
९ . गोता सुगीता कत्तंव्या किमन्ये: शात्त्रसंग्रहेः | 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माह्विनिःसृत।॥ 
इत्यादि श्लोकों में वर्णन किये हुए भावों को ग्रहण क्यों नहीं करते ! 
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उत्तर--यह श्लोक गी०१८ । ७५ से विरुद्ध है. क्योंकि इस शलोक में यह लिखा है 
कि संजय ने व्यास जी के प्रसाद से गीता को सुना । इससे पाया जाता- है कि गीता 
कृष्ण जा के मुख से नहीं निकली किन्तु महपि व्यास ने ग्रन्थन की है । 

प्रश्न —aa गीता को व्यासजी ने ग्रन्थन किया है तो गँ ०१८।७८ की संगति 
में यह कंसे कथन किया कि अव संजय अपनी नोति निपुणता से पाण्डवों की विजय 
कथन करते हैं ? उत्तर--व्यासजी स्वयं महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे और उमः 
युद्ध के समाचार को संजय के पाप्त प्रतिदित भेजने रहते थे जिससे सजय ने भावी 
युद्ध के परिणाम को अनुमान द्वारा जातकर ऐसा कहा। इसको पोरागिक भावों वाले 
लोग दिव्यदष्टि कथन करते है कि व्याम जी ने संजय को ऐसी दिव्यदृष्टि दी थी कि 
जिससे सजय को हस्तिनापुर में बैठे हुए मब युद्ध दीखता था, अस्त किसी यस्त्रविशेष 
ay शक्ति से ऐसा होता हो तो कुछ आश्चर्य्य नहीं पर यहां खण्डनीय वात यह है कि 
जिसका नाम झूठ मूठ दिव्यदृष्टि रखा है वह ठीक नहीं, क्योंकि महाभारत के उस 
प्रकरण में इस दिव्यदृष्टि से सजय ने ८४ age योजन ऊंचे सुवर्ण के मेरु पहाड़ को 
देखा और मेघों से मांस की ड्र होते हुए देखी, इत्यादि अनेक बातों को ईश्वरीय 
निम विरुद्ध aura किया गया है । वहां तह लिखें अधिक लिखन से ग्रन्थ बढ़ता है | 
जम्बूद्वीप का जो चित्र उसमें दिया है वह मिथ्या विश्वास सागर के पौराणिक भंवरों 
से भरा है, इमलिये विश्वास योग्य नहीं । 

इस विचार से सार यह निकला कि गीता ग्रन्थ का ग्रन्थन महपि व्यासजी ने 
कहा है, अतएव यह ग्रन्थ सब शास्त्रों का सार ओर एकमात्र परमात्मा की अनन्य- 
भक्ति का आधार है। 

प्रश्‍न — Yar में तो बहुत स्थलों में कृष्णाजी अपने आपको ईश्वर वर्णन करते 
हैं फिर इसको ईश्वर की अनन्य भक्ति का आघार कंसे कहा जाता है ? उत्तर 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि weiss शरवे हन्तबा उ । 
ग्रहं जनाय समदं कृणोम्यहं यावापृथिवी भ्राविवेश ॥ 
श्०८।७।१२।६ 

अर्थ--मैं ही रुद्ररूप परमात्मा के धनुष को चढ़ाती हूं मैं ही वेद के द्वोषियों 
के मारने के लिये उद्यत होती हुं तथा मैं ही देवी सम्पत्ति के विरोधियों का नाश 
करती हुं और मैं ही द्युलोक तथा पृथिवीलोक के भीतर अन्तर्य्यामी रूप से व्याप्त हूं, 
इस मंत्र में ब्रह्मवादिती स्त्री की भोर से परमात्मा ने भ्रात्मभाव का प्रक्षाण किया है 


अर्थात्‌ “अहंग्रह'' उपासना के भाव से ब्रह्मवादिती स्त्री अपने आपको परमात्मभाव _ ; सर 
से कथन करती है अथवा ब्रह्म को उपास्य समभने वाली स्त्री परमात्मा के qt ay 
धारण करके ''अहंभाव” से परमात्मा का कथन करती है, एवं वेद के कई एक सुक्त 
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SUA वाले अहंभाव का कथन करते हैं, ग्रन्थविस्तार भय से यहां नहीं लिखे, स्त्री 
की ओर से इस अहंभाव के प्रकाशित करने का यह भी भाव है कि स्त्री पुरुष दोनों 
को वेद का एक जैसा अधिकार है, जैसाकि जिज्ञांसुप्रों की ओर से वेद के ग्रन्य स्थलों 
में भी यह कथन पाया जाता है कि यह वात हम धीर पुरुषों से श्रवण करें, एवं 
यहां भी ब्रह्मवादिनी स्त्री की ओर से अहभाव का कथन है, यही भाव इन्द्रप्रतदे ना- 
घिकरण में महषि व्यास ने ब्रह्मसूत्रों में कथन किया है कि परमात्मा के गुणों का 
धारण करके जीव उसका अहंभाव से कथन कर सकता है, और इसी भाव से कोपीत- 
की उपनिषद्‌ में इन्द्र ने प्रतदेन को कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, अधिक क्या वेदोपनिपदों 
के अनेक स्थलों में इस प्रकार के अहंभाव का उपदेग पाया जाता है जिसका तात्यय 
वक्ता के ब्रह्म होने का नहीं होता किन्तु परमात्मा की ओर से यह उपदेश होता है । 
इसी भाव से योगेश्वर कृष्ण ने गीता में परमात्मा की झोर से उपदेश किया है पर 
इस मर्म को अविद्यान्धतम से तिरोहित नयनो वाले ईश्वरीय योग में अयुक्त पुरुष नहीं 
जान सकते, इसलिए गीता योगप्रदीप भाष्य प्रकाशित किया गया है । 


४ --आयंसुनिः 
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अथ गीतायोगप्रदीपाय्यमाष्यं प्रारम्यते 
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धृतराष्ट्र उवाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
मासकाः पांडवाइचेव किमकुर्वत संजय ॥१॥ 
पद०-धर्मक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे। समवेताः। युयुत्सवः। मामकाः |" 
पाण्डवाः। च । एव । कि । अकुवेत । संजय ॥। § 
पदार्थ--धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि (संजय) हे संजय ! (धर्म- 
क्षेत्रे, कुरुक्षेत्र) धर्म के क्षेत्र=स्थान कुरुक्षेत्र में (मामकाः) मेरे (च) 
और (पाँडवाः एव) पाण्डु के पुत्र (समवेताः) एकत्रित होकर (युयुत्सवः} 
युद्ध की इच्छा करते हुए (कि, अकुवंत) क्या करते हैँ। | i 
भाष्य--कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र इस; भ्रभिभ्राय से कथन किया गया | 
है कि बह स्थान युद्ध के लिए नियत किया गया था और कआत्रधर्म की ` 
पूर्ति का स्थान होने से भी इसको धर्मक्षेत्र माना है श्रथवा प्रथम इस स्थान 
में कई एक यज्ञ होने के कारण भी इसको धर्मक्षेत्र कथन किया हैं । 


सञ्जयईउवाच | 
दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा | 7 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ | 
पद०--दृष्ट्वा | तु । [पाण्डवानीकं । व्यूढं । दुर्योधन:। त 
आचार्य्यंम्‌ | उपसंगम्य | राजा । वचनं । अब्रवीत्‌ । 
पदार्थ--(पाडवानीकं) पाण्डवों की श्रनीक = 
_ देखकर, जो सजाई 
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'पद्येतां पांडपुत्नाणामाचार्य सहतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 

-पद०--पद्य | एतां। पाण्डुपुत्राणां । श्राचार्य्यं । महतीं | चमूम्‌ । 

व्यूढां । द्रुपदपुत्रेण । तव । शिष्येण । धीमता ॥ 

'पदार्थ-हे ग्राचाय्ये (पण्य) देख (एतां) इस (पांड्पुत्राणां) पाण्डु 
के पुत्रों की (महतीं, चमूम्‌) बड़ी सेना को जो (तव) श्रापके (धीमता) 
बुद्धिमान्‌ (शिष्येण) शिष्य (द्रपदपुत्रेण) द्रुपद राजा के पुत्र से (व्यूढां) 
_सजाई-गई है ॥ 

अत्र शरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
ययधातो विराटइच TIAA महारथाः Ws 

"पद०--श्रत्र | शूरा:। महेष्वासाः । भीमार्जुनसमाः। युधि । 

ययधान: | विराटः। च । द्रुपद: । च । महारथाः ॥। 

“पदार्थ--(अत्र, शूराः) इस सेना में बहुत शूरवीर (महेष्वासाः ) बड़े 
श्वनुषों बाले भर (युधि) युद्ध में (भीमार्जुनसमा:) भीम एवं श्र्जुन के समान 
हैं रौर जिनके युयुधान, विराट, द्रुपद नाम हैं और यह सब महार हैं ॥ 

भाष्य-जो अकेला ही दशसह्र सेना को युद्ध में लड़ाये अर्थात्‌ 
जो दशहजार सेना का नेता हो उसको “महारथ कहते हैं ॥ 

घष्टकेतुइचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुंतिभोजइच शेव्यशच नरपुंगवः ।५॥ 
'पद०= घृष्टकेतुः । चेकितानः। काशिराजः। च] वीय्यंवान्‌ | 
पुरुजित्‌ । कुन्तिभोजः । च । शैव्यः । च । नरपुगवः ॥ 
पदार्थ-धृष्टकेतु, चेकितान, वीय्यंवाला काशीराज तथा बहुत 
श्विजयवाला कुन्तीभोज और नरों में श्रेष्ठ राजा शिवि का पुत्र ॥ 
युधासन्युइच विक्रांत उत्तमौजाइच वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाइच सर्व एव महारथाः ॥६॥ 


-चद०--य॒धामन्युः। च । विक्रान्तः । उत्तमौजाः। च। वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रः | द्रौपदेयाः । च । सवं । एव । महारथाः ॥ 
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पदाथ--बड पराक्रम वाला यवामत्य, बलत्राला उत्तमोजा तथा 
सुभद्रा का पुत्र भ्रौर द्रौपदी के पुत्र यह सब ही महारथ हैं ॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका AA सन्यस्य संज्ञाथं तान्ब्रवीमि ते ॥७॥ 


पद०-ग्रस्माकं । तु | विशिष्टाः । ये । तान्‌ । निबोध । द्विजोत्तम । 
नायकाः । मम । सैन्यस्य । संज्ञार्थं । तान्‌ । ब्रवीमि । ते ॥ | 
पदार्थ--(द्विजोत्तम) हे fest में उत्तम (अ्रस्माकं, तु, विशिष्टाः, । 

ये) जो हमारे साथी हैं (तान्‌) उनको (निबोध) जान (नायकाः, मम, | 


सैन्यस्य) जो मेरी सेना के नायक =चलाते वाले हैं (ते) तुमको (संज्ञार्थ) 
उनके नाम (व्रवीमि) कहता हूं ॥ 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । ` । 
अद्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तयेव च ॥द॥ . 


पद०--भवान | भीष्म: | च । कर्ण: | च । कृपः । च। समितिजयः। 
ग्रश्‍वत्थामा | विकणं: | च । सौमदत्तिः । तथा । एव । च ॥ 


` पदार्थ-(भवान्‌) आप और भोष्मपितामह तथा कर्ण और समा को 
जीतनेवाला कृपाचाय्यं, ग्रश्‍वत्थांमा, विकर्ण are सौमदत्ति ॥ ij 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः 
नानाशस्त्रप्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः weit 


पद०--अन्ये | च । बहवः । शूरा: | मदथ। त्यक्तजीविताः । नाना- 
झस्त्रप्रहरणाः । सवं । युद्धविशारदाः ।। 


पदार्थ--(अन्ये, च, बहवः, शुराः) और बहुत से शुरवीर (मद 
त्यक्तजीविताः) मेरे लिए जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया है अर्थात्‌ 


—_: 
ES 


मारने के उपाय जिनके (सव, युद्धविशारदाः) और यह ः T युद्ध | 
विशारद--चतुर हैं ॥ eet 5220 
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पद०--म्रपर्याप्तं । तत्‌ । अस्माकं। बलं । भीष्माभिरक्षितं ॥ 
पर्याप्तं । तु । इदं । एतेषां । बलं । भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
पदार्थ-(ठत्‌, भ्रस्काकं, बलं) वह यह हमारा सेना बल (अपर्याप्तं) 
प्रा नहीं, क्योंकि (भोष्माभिरक्षितं) इनके सेनापति भीष्म हैं (इदं, एतेषां, 
बलं, तु) प्रौर पाण्डवों का बल तो (पर्याप्तं) पूरा है क्योंकि (भीमा- 
भिरक्षित) उनका सेनापति भीमसेन है अर्थात्‌ भीमसेन उभय पक्षपाती नहीं 
एक पक्ष में दृढ़ है, इसलिये उनका यह बल पूरा है॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबं एव हि ॥११॥। 
पद०--अयनेषु । च । सर्वषु । यथाभागं । अवस्थिताः | भीष्मं ॥ 
एव । भ्रभिरक्षन्तु । भवन्तः । सर्व । एव । हि॥ 
पदार्थ -(ग्रयनेषु, च सर्वेषु) सब भागों =मोरचों में (यथाभागं, 
प्रवस्थिताः) अपने-अपने भाग में ठहरे हुए (भवन्तः) आप (सर्वे, एव,; हि) 
सब ही (भीष्मं, एव, ग्रभिरक्षन्तु) भीष्म की ही रक्षा करं ॥ 
तस्य संजनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः । 
[सहनादं विनद्योच्चंः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
पद०-ततस्य । संजनयन्‌ । हषं । कुरुवृद्धः । पितामहः! सिंहनादं । 
विनद्य | उच्चैः | शंखं । दध्मौ । प्रतापवान्‌ ॥ 


पदार्थ --इसके Waray (तस्य) उस राजा दुर्योधन का (संजनयन्‌, 
हषं) हर्ष को उत्पन्न करते हुए (कुरुवृद्धः) कुरुवंश में वृद्ध (पितामहः) 
भीष्मपितामह (उच्चैः) उच्चस्वर से (सिंहनादं, विनद्य) सिंहनाद के समान 
गरज के युद्ध के, वाद्यविशेष शंख को (दध्मौ) बजाने लगे ॥। 


ततः झंखाइच भेयेरच पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यंत A शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३ 


पद०--ततः। शंखाः । च । भेर्यः | च । पणवानकगोमुखाः | सहसा | 

एव । भ्रभ्यहन्यन्त । सः | शब्दः | तुमुलः | AAA | 
पदाथ-(ततः) इसके ग्रनन्तर (शंखाः) शंख (च) AK (भेर्यः) 
भेरी, पणव, श्रनक श्रौर गोमुख इत्यादि भ्रनेक वाद्य (सहसा,एव) एक साथ 


| ही (अभ्यहन्यन्त) बजाये गये (सः, शब्द, तुमुलः, अभवत्‌) वह शब्द 
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सुमुल--बड़ा हो गया अर्थात्‌ नभोमण्डल को व्याप्त होकर परिपूरित 
हो गया ॥ 
ततः इवेतहुयेयुंवते महति स्यन्दने स्थितो । 
साधवःपांडवशचच दिव्यो शंखौ प्रदध्सतुः ॥१४॥ 
पद०-ततः | इवेतेः । हये: । युक्ते । महति । स्यन्दने। स्थितौ । 
माधवः | पाण्डवः च । एव । दिव्यौ । शंखौ । प्रदध्मतुः ॥। 


पदार्थ-(ततः) इसके पश्चात्‌ ( इवेतः, हयेः, युक्ते) श्वेत घोड़ों से 
युक्त (महति) बड़े (स्यन्दने) रथ पर (स्थितौ) set हए (माघवः) कृष्ण 
(च) श्रौर (पाण्डवः) श्रज न (दिव्यौ, शंखौ, प्रदध्मतुः) दिव्य झांखों को 
बजाने लगे ।। 


पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय: | 
ale’ दध्मौ सहाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ | 

पद ०--पाञ्चजन्यं । हृषीकेशः। देवदत्तं। धनंजयः। पोष्ट । 
दघ्मौ | महाशंखं । भीमकर्मा | वृकोदरः ।। 


पदार्थ-- (पाञचजन्यं) पाञ्चजन्य शंख को (हृषीकेशः) कृष्ण ने 
(देवदत्तं) देवदत्त शंख को (धनंजयः) अर्ज्‌ न ने बजाया और पोण्डू नामक 
महाशंख (भीमकर्मा) बड़े कर्मों वाले भीमसेन ने बजाया ॥ 


अनंतविजयं राजा कुंतोपुत्रो | युधिष्ठिरः | a 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 
पद०--अनन्तविजयं । राजा । कुन्तीपुत्रः | युधिष्ठिर: । नकुलः । ठी : 
सहदेव: । च । सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ bee 


पदा--(अ्रनन्तविजयं ) श्रनन्तविजय नाम शंख को (राजा, 
धुत्रः, युधिष्ठिरः) कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने और (नकुल: 
(च) तथा (सहदेवः) सहदेव ने (सुघोषमणिपुष्पकौ) सुघोष are 
नामक शंखों को बजाया! ' 


RT 
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__ (वास्त्रसंपातें, प्रवृत्त) शस्त्रो के चलाते समय (धुः, उद्यम्य) WET 
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पद०--काव्य: । च । परमेष्वासः। शिखण्डी । च। महारथः ।' 
धृष्टयुम्न: | विराटः । च सात्यकिः । च । श्रपराजितः ॥ 


पदार्थ--(काश्यः, च, परमेष्वासः) बड़ा धनुषधारी काशी का राजा 
महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्न, विराट और जो शत्रुओं से नहीं जीता जाताः 
ऐसा सात्यकि ॥ | 
द्रपदो द्रौपदेयाइच सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रहच महाबाहुः शंखान्दध्सुः पृथवपृथक्‌ ॥१८॥ 
पद ०--द्र पद: | द्रौपदेयाः। च । waar: । पृथिवीपते । सौभद्रः 
च । महाबाहुः | शंखान्‌ | दध्मुः | पृथक्‌ । पृथक्‌ ॥ 
पदार्थ-द्रुपद राजा और द्रौपदी के पुत्र तथा महाबल वाला सुभद्रा 
का पुत्र, इन सव राजाओं ने युद्ध के उपयोगी भ्रपने-श्रपने वाद्यो कोः 
बजाया ॥ pf हक 
स घोषो धात्तंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
._ _ नभःच पृथिवों aa तुमुलो .व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
पद०--स: ।. घोष::। घात्तेराष्ट्राणां । 'हृदयानि। व्यदारयत्‌ ॥ 
eo . -नभः। च। पृथिवीं।.च। एव । तुमुलः । व्यनुनादयन्‌ ।! 
open -पदर्थ-युद्ध- के वाद्यों-का (तुमुलः) वह तीव्र शब्द (नभः) म्राकाशः 
(च) site (पृथिवी) पृथिवी में (व्यनुनादयन्‌). प्रतिध्वनिरूप गूंज उत्पन्न 
करता हुम्रा-(धात्तं राष्ट्राणां), धृतराष्ट्र के पुत्रों के (हृदयानि) हूदयों को 
विदीणं करता था ॥। | 
* अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धातंराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते इास्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य WEST: ॥२०॥ 
पद०--भ्रथ | व्यवस्थितान्‌ । दृष्ट्वा । धात्तराष्ट्रान्‌ । कपिध्वज: ॥ 
_** _____ प्रवृत्ते । शस्त्रसम्पाते । धनुः। उद्यम्य । पाण्डवः A 
_..... बदार्थ-(ग्रथ) इसके ग्रनन्तर (व्यवस्थितान्‌) युद्ध के लिए सन्नद्धः 
हुए (धात्तराष्ट्रान) धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादिको को (दृष्ट्वा) देखक़र. 
(कपिध्वजः) कपि का चिन्ह है ध्वजा में जिसके ऐसा (पाण्डवः) ALT 
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अर्जून उवाच 
हृषीकेशं तदा वावयमिदमाह महीपते । 


सेनयोरु भयोमंध्ये रथं स्थापय मे5च्युत॥२१॥ 


पद०--हृषीकेशं | तदा । वाक्यं । इदं । आह्‌। महीपते । सेनयोः ४ 
उभयोः । मध्ये । रथं । स्थापय । मे । अच्युत ॥ 

पदार्थ (महीपते) हे राजन्‌ (तदा) तब अर्जुन (हृषीकेशा) कृष्ण कोः 
(इदं, वाक्यं) यह वाक्य (आह) बोला कि (श्रच्युत) हे कृष्ण (सेनयोः 
उभयोः, मध्ये) दोनों सेनाग्रों के बीच में. (मे). मेरा (रथं) रथ (स्थापय), 
स्थिर कर । | 

भाष्य-- भ्रच्युत--कृष्ण को इस अभिप्राय से कहा गया है कि बहू 
किसी देश काल में भी अपनी दुढ़नीति और दृढ़ प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होते थे: 

हृषीकेश= हृषीक नाम इन्द्रियों का ईश=स्वामी, अर्थात्‌ शमदमादि 
साधनसम्पन्न होने से कृष्ण को “हृषीकेश” कहा गया है । 


यावदेतान्तिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ | 
केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 


पद ०--यावत्‌ | एतान्‌ । निरीक्षे। अहं योड्कामान्‌ । ग्रवस्थितानू ७... 

के: | मया | सह | योद्धव्यं । अस्मिन्‌ । रणसमुद्यमे Teme 

पवार्श--(यावत्‌) जब तक (एतान्‌) इनको (निरीक्षे, अहँ) मैं देखलूं 

(योद्धकामान्‌, अवस्थितान्‌) जो युद्ध की कामना से स्थिर हैं कि (केः) किन | 
के साथ (अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे) इस रण में (मया, योद्धव्यं) मुझको युद्ध | 
करना पड़ेगा ॥ 28025: cies gi का 


SF 
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पदाथं--(योत्स्यमानान्‌) युद्ध करने वालों को (अवेक्षे, ग्रहं) मैं 
देखलं (ये, एते, HA, समागताः) जो यहां AA हुए हैं और (बात्तेराष्ट्रस्य, 
दुर्बुद्धेः) धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्वुद्धि दुर्योधन के (युद्धे) युद्ध में (प्रियचिकीर्षवः) 
प्रिय की इच्छा करते हैं॥ 


संजय उवाच 


एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयो रुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


पद०--एवं | उक्तः । हृषीकेशः । गुडाकेशेन | भारत। सेनयोः। 
उभयोः ¦ मध्ये | स्थापयित्वा | रथोत्तमं ॥ 


पदाथ-सञ्जय नामा सारथि बोला कि हे भारत! (एवं) इस 


' प्रकार (गुडाकेशेन) वशीभूत निद्रा वाले ग्रजे न ने कृष्ण को कहा तब (हुषी- 


केशः) कृष्ण (सेनयोः, उभयोः, मध्ये) दोनों सेनाओं के बीच में (स्थापयित्वा, 
रथोत्तमं) उत्तम रथ को स्थापित करके:-- 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ | 
उवाच पार्थ पइयेतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 


०-_भीष्मद्रोणप्रमखतः। सर्वषां | च । महीक्षितां । उवाच । 
पाथं । पर्य । एतान्‌ । समवेतान्‌ | कुरून्‌ । इति ॥ 


पदाथ (भीष्मद्रोणप्रमखतः) भीष्म, द्रोणाचार्यं (च) AIK (सवषां, 
च,:महीक्षितां) सब राजाओं के सन्मख (उवाच) बोले कि हे अर्जुन ! (पश्य, 
एतान्‌, समवेतान्‌) इन सब युद्ध में जुड़े हुए राजाओं को देख ॥ 


तत्रापइयत्स्थितान्पाथंः पितनथ पितामहान्‌ | 
आचार्यान्मातुलान्भ्रातनपुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा | 
३वशुरान्सुहृदशच॑व ; : सेनयोरुभयोरपि ॥२६॥ 


अद०--तत्र | ग्रपदयत | स्थितान्‌ । पार्थः । पितुन्‌ । अथ । पिता- 

महान्‌ । ्राचार्यान्‌ | मातुलान्‌ । श्रातुन्‌ । पुत्रान्‌ । पौत्रान्‌ । 

सखीन्‌ । तथा । श्वशुरान्‌ । सुहृदः । च। ' एव। सेनयोः। 
उभयोः। भ्रपि ॥ 
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पदार्थ-(तत्र) उस युद्ध में (शअ्पश्यत्स्थितान्पार्थः) अर्जुन नें लोगों 
को देखा (पितृन्‌, a, पितामहान्‌) जिनमें से कोई पिता के सदुश, कोई 
पितामह के सदृश, जैसे भीष्मपितामह (श्राचार्यान्‌) कोई आचार्य्य, जैसे 
द्रोणाचार्य्यं प्रभृति (मातुलान्‌) कोई मामा, जैसे शल्य, शकुनि ग्रादि 
(भ्रातुन) कोई भाई, जैसे दुर्योधनादि (पुत्रान्‌) कोई पुत्र, जैसे लक्ष्मणादि 
(पौत्रान्‌) कोई पौत्र, जैसे लक्ष्मणादिकों के पुत्र (सखीन) कोई सखा, जसे 
अश्वत्थामा श्रादि ।। 


तान्समोक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बर्‍्धूनवस्थितान्‌। 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
पद०--तान्‌ | समीक्ष्य | स: । कौन्तेयः । सर्वान्‌ । बन्धून्‌ | अवस्थि- 
तान्‌। कृपया । परया । आविष्ट:। विषीदन्‌ । इदं । 
प्रत्रवीत्‌ ॥ 
पदाथं--(सः, कौन्तेयः) वह अज न (सर्वान्‌, बन्धून्‌, अवस्थितान्‌) 
-सब बन्धुओों को युद्ध में स्थिर देखकर (कृपया, परया, ग्राविष्टः) परम 
कृपा के वश हुआ (विषीदन्‌) ताप को प्राप्त (इदं, अब्रवीत्‌) यह वचन 
-बोला :-- 
BE अर्जून उवाच 
दुष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति।।२८॥ 


पद०--दष्टवा | इमं । स्वजनं। ST! युयुत्सं समुपस्थितं । 
सीदन्ति। मम | गात्राणि। मुखं । च । परिशुष्यति ॥ 


पदार्थ--(ययत्सं) युद्ध की इच्छा से (समुपस्थितं) उपस्थित हुए इस | ie 
4स्वजनं) अपने बन्धवग को (दुष्ट्वा) देख कर (मम, गात्राणि) मेरे ay 


(सीदन्ति) शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं (मुखं, च, परिशुष्यति) और मुख 
FAT जा रहा है ॥ ae 
वेपथहच शरीरे मे रोमहषर्च जायते. | 
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पदाथ - (मे, शरीरे) मेरे शरीर में (वेपथु:) कम्प हो रहा है (रोम- 

हर्षः, च, जायते) और रोम खड़े हो रहे हैं (गाण्डीवं) गाण्डीव धनुष 
(हस्तात्‌) हाथ से (स्रंसते) गिर रहा है (त्वक्‌, च, एव) और त्वचा भी 
(परिदह्यते) दाह को प्राप्त हो रही है ॥ 

न च दावनोम्यवस्थातुं wadla च मेमनः। 

निमित्तानि च प्यास विपरीतानि केशव॥३०॥ 


पद०--न। च। शक्रोमि। श्रवस्थात्‌ं। श्रमति। इव। च। मे। 
मनः | faferatfa | च । पदयामि । विपरीतानि । केशव ॥ 


पदार्थ--(केशव) हे कृष्ण ! (न, च) और न मैं (श्रवस्थातुं, शक्नोमि) 

` ठहरने को समर्थ हूं ( भ्रमति, इव, मे, मनः ) मेरा मन घूमने के समान 

चलायमान हो रहा है Are (निमित्तानि) निमित्तों को भी ( विपरीतानि, . 
पश्यामि) विपरीत देखता हूं ॥ 


न च भ्ेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे | 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥३१॥ 


पद०--न । च । श्रेयः । ग्रनुपश्यामि । हत्वा । स्वजनं | आहवे । 
न। कांक्षे | विजयं । कृष्ण। न। च । राज्यं | सुखानि । च ॥ 
पदार्थ-(न, च) श्रौर न (हत्वा, स्वजनं, आहवे) अपने जनों को 
युद्ध में मार कर ( श्रेयः, .्रनुपश्यामि ) कल्याण देखता हूं, हे कृष्ण ! मैं 
(विजयं; न) न विजय की (न, च, राज्यं) न राज्य की और (सुखानि, च) 
सुखों की- (wat) इच्छा करता FN . : [ 
कन्नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीवितेन वा। 
येषाम कांक्षित नो Visa भोगाः सुखानि च ॥३२॥ 
पद०-कि | नः-। राज्येन | गोविन्द । कि । भोग: । जीवितेन । वा | 
येषां । ग्रथे । कांक्षितं । नः। राज्यं । भोगाः । सुखानि | AU 
पदार्थ०-ग्रोविन्द=वेदिक वाणी के जानने वाले हे. कृष्ण ! (नः) 
हमको (राज्येन) राज्य से (कि) क्या (कि, भोगे:) भोगों से क्या (वा) 
प्रथवा (जीवितेन) जीने से बया (नः) हमको (भोगाः, सुखानि, च) भोग 
OAK सुख जिनके लिये प्यारे हैं (येषां, ग्रथ, कांक्षितं, राज्य) और जिनके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमो$ध्याय: १९ 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तर्थव च पितामहाः ॥३३॥ 


पद०--ते | इमे । अवस्थिता: । युद्धे । प्राणान्‌ त्यक्त्वा । धनानि । 
च । आचार्याः | पितरः । पुत्रा: | तथा । एव | च । पितामहाः । 
पदार्थ--(ते, इमे) वे ये श्राचार्यादि ( प्राणान्‌ ) प्राण (च) और 
(धनानि, त्यक्त्वा) धनों को छोड़कर (युद्धे, ्रवस्थिताः) युद्ध में स्थिर हैं।। 
मातुलाः इवशुराः पौत्राः इयालाः संबन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसुदन ॥३४ीः 
पद०--मातुला: | श्वशुराः | पौत्राः । श्यालाः । सम्बन्धिनः । तथा ।. 
एतान्‌ । न । हन्तुं । इच्छामि । घ्नतः । ग्रपि । मधुसूदन ॥ 
पदा०--मामे, शवशुरे, पौत्र, साले और सम्बन्धि ( घ्नतः, भ्रपि ) 
मुझको यह मारने के लिए तेयार भी हों तो हे मधुसूदन ! (एतान्‌, न, हन्तुं, 
इच्छामि) मैं इनके मारने की इच्छां नहीं करता ॥ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य .हेतोः क्वि नु महीङ्ृते। 
निहत्य धात्तंराष्ट्रान्नः का प्रीतः स्याञ्जनादेन।॥३५॥ : 
पद०--अपि । त्रेलोक्य राज्यस्य । हेतोः। कि । नु । महीकृते | निहत्य ॥ 
धार्तराष्ट्रान्‌ । न: । का । प्रीति: । स्यात्‌ | जनादन ॥ 

_ पदार्थ--( त्रं लोक्यराज्यस्य, श्रपि, हेतोः ) तीनों लोकों के राज्य के 
हेतु भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता ( किंनु ) क्या तो (महीकृते) 
पृथिवी के राज्य के लिए अर्थात्‌ जब मैं तीन लोक के राज्य के लिए भीः 
इनंको मारना नहीं चाहता तो इस तुच्छ भुमि के लिए क्या ( घात्तैराष्ट्रान्‌ 
निहत्य ) धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर (नः) हमको हे जनादन ! (का 
प्रीतिः स्यात्‌ ) क्या फल होगा ॥ ` 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः। 


तस्मान्नार्हा वयं हंतुं धात्तेराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्यास साधव ॥३६ 


| 
| 
| 
| 
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राष्ट्रान । स्वबान्धवान्‌ । स्वजनं। हि। कथं । हत्वा। 
सुखिन: | स्याम । माधव ॥ 
पदार्थ--( एब्नान्‌, श्राततायितः ) इन श्राततायियों' को ( हृत्वा ) 

“मारकर ( पापं, एव, ग्राश्रयेत्‌, श्रस्मान्‌ ) हमको उलटा पाप ही लगेगा । 
( घात्त॑राष्ट्रान्‌, स्वबान्धान्‌ ) धृतराष्ट्र के पुत्र जो यह हमारे बन्धु हुँ 
(तस्मात्‌, न, श्र्हाः, वयं, हन्तूँ ) हम इनको मारना योग्य नहीं समभते, 
{हे माधव ( स्वजनं, हि, हत्वा ) अपने जनों को मारकर ( कथं, सुखिनः, 
स्याम ) हम केसे सुखी हों ॥ 

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतं दोषं सित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३७॥ 


पद०-यद्यपि । एते । न । पद्यन्ति । लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयक्ृतं । 
दोषं । मित्रद्रोहे । च । पातकं ।। 
पदार्थ--( यद्यपि, लोभोपहतचेतसः ) यद्यपि लोभी चित्तवाले (एते) 
दुर्योधनादि ( कुलक्षयङ्गतं, दोषं ) कुल के क्षय करने से जो दोष होता हैं 
और ( मित्रद्रोहे, च, पातकं ) मित्र के साथ द्रोह करने से जो पातक होता 
है ( न, पञ्यन्ति ) उसको नहीं देखते ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपदयस्दूजनादन ॥३८॥ 
पद०--कथं । न । ज्ञेयं । श्रस्माभि: । पापात्‌ । ग्रस्मात्‌ | निवत्तितुं | 
कुलक्षयकृतं । दोषं । प्रपर्य पहि: । जनादन ॥। 
पदार्थ--( जनादन ) हे जनाद न! (कुलक्षयकृतं, दोषं, i 
-कुलक्षय करने से होने वाले दोष को जानने वाले हम (अ्स्मातपानात्‌ निवत्तितु १ 
इन सम्बन्धियों के हत्यारूपी पाप से हटने के लिए (कथ, न, शय अस्माभिः 
किस प्रकार उक्त पाप को न जानें ॥ अ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः | 


... धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोडभिभवत्युत NRE 


:१. जो अग्नि लगा दे, विष दे, शस्त्र लेकर मारने को तैयार हो, घन चुरा ले 
“जाय, भूमि और स्त्री को हर लेने वाला हो, यह छः “आततायी” कहलाते हैं। 
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पद०--कुलक्षये | प्रणश्यन्ति । कुलधर्माः | सनातनाः । TA । ATS ।- 
कुलं । कृत्स्तं । अधर्म: । अभिभवति | उत ॥ 
पदार्थ--( सनातना:, कुलधर्मा: ) सनातन जो कुल के धर्म हैं वह 
( कुलक्षये, प्रणश्यन्ति ) कुल के नाश होने से नाश हो जाते हैं ( उत) और: 
( धर्म, नष्टे ) धर्म के नष्ट होने पर ( कुलं, कृत्स्नं ) सम्पूर्ण कुल कोः: 
( अघमें:, अभिभवति ) ग्रधर्म तिरस्कृत कर देता है ॥ 
अधर्माभि भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः ॥४०॥ 
पद ०-अ्धर्माभिभवात्‌ । कृष्ण । प्रदुष्यन्ति । कुलस्त्रियः । सत्रीषु ४: 
दुष्टासु । वाष्णेय । जायते | वर्णसंकरः ॥ 
पदार्थ-हे कृष्ण (अधर्माभिभवात्‌) श्रधर्म के कारण (कुलस्त्रियः 
प्रदुष्यन्ति) कुलीन स्त्रियां दूषित हो जाती हैं (स्त्रीषु, दुष्टासु) स्त्रियों के- 
दुष्ट होने पर वाष्णेय=हे यादवकुलोऱ्धूव (जायते, वर्णसंकरः) वर्णसंकर- 
उत्पन्न होते हैं ॥ 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिण्डोदकक्रियाः ४१॥ 
पद०-संकरः | नरकाय । एव। कुलघ्नानां। कुलस्य। च 
पतन्ति । पितरः। हि। एपां । लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। 
पदार्थ- (संकरः) वर्ण संकर (कुलघ्नानां, कुलस्य, च) कुल केः 
नाश करने वालों के ग्रौर कुल के (नरकाय, एव) नरक के लिये ही होते हैं- 
ax (लुप्तपिण्डोदकक्रियाः) दूर हो गई है खानपानादिकों की क्रिया 
जिनकी ऐसे (एषां, कुलघ्नानां) इन कुल के नाश करने वालों के (पितरः) 
पितर (पतन्ति) नरक में पड़ते हैं ॥ 
भाष्य--“लुप्तपिण्डोदकक्रिया: शब्द के कई एक झाधुनिक लोग 
यह AA करते हैं कि उक्त शब्द के अर्थ मृतक श्राद्ध के हैं, पर यह we इस 
शब्द से नहीं निकलते, क्योंकि वर्णसंकरों की उत्पत्ति भ्र्थात्‌ व्यभिचार से: 
उत्पन्न हुई सन्तति अपने वृद्धि पुरुषों का सन्मान न करेगी, इसलिये “लुप्त- - 
पिण्डोदकक्रियाः” यह पितरों को विशेषण दिया गया है और इसी भाव को 
Bit के श्लोक में प्रकट किया है कि वर्णसंकर. करने वाले दोषों से ही... 
जाति नष्ट होती है, मृतकश्राद्ध न करने से नहीं । यदि पुत्र को मृतकश्ाद्ध | 


5 
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-का भ्रधिकार न रहने से जाति नष्ट होती तो स्वामी शङ्कुराचार्य्यादि जो 
*संन्यासो हो गये उनके पितरों को भी नरकवास होना चाहिये, पर ऐसे 
“स्थलों में मृतकश्राद्ववादियों को यह अभिमत नहीं कि मृतकश्राद्ध के श्रभाव 
“से ही पितर नरक में पड़ते हैं॥ 
रौर बात यह है कि यदि यहां पितुशब्द से मृतपितरों का ग्रहण 
:होता तो जो धर्मयुद्ध में मर गये हैं वह नरक में केसे पड़ेंगे ! यदि मृतकश्राद्ध 
-न करना ही मृतपितरों के नरक का हेतु है तो धर्मंयुद्धादिकों के फल तुच्छ 
-हो जावेंगे, और फिर “धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते” गी० 
-२। ३१ इत्यादि श्‍लोक निष्फल हो जायेंगे, इससे सार यह निकला कि यहां 
-वर्णंसंकर पर ही ग्रन्थक्रर्ता का तात्पर्य्यं है, यदि इसके सही श्रथ किये जायें 
कि “पिण्डोदकक्रियाः” से तात्पर्यं उसी क्रिया का है जो श्राधुनिक ग्रन्थकारों 
*ने मतपितरों के निमित्त मानी है तो इसका उत्तर यह है कि मृतकश्राद्ध- 
-वादियों के मत में क्षेत्रज पुत्र को भी पिण्डदान देने का ग्रधिकार है फिर 
'पितर नरक में क्यों पड़ेंगे ? यदि यह कहा जाय कि क्षेत्रज को तो श्रधिकार 
-है पर वणंसंकर क्षेत्रज को नहीं ? तो उत्तर यह है कि व्यासादिकों के 
नियोग से जहां पाण्डु भ्रादि की उत्पत्ति मानी गई है वहां ब्राह्मण और 
“क्षत्रिय के सम्बन्ध से वर्णसंकर क्यों नहीं ? भ्रतएव वास्तव में इसके अर्थ 
यह हैं कि व्यभिचार दोष से जो सन्तति उत्पन्न होती है उसको “'वर्णसंकर 
“कहते हैं, और उन संकरों के पितर इसलिये नरक में पड़ते हैं कि वह अपने 
Fal का यथायोग्य सत्कार नहीं करते अर्थात्‌ उन वृद्ध पितरों की जीतेजी 
-सेवा न होना ही उनका नरकपात है॥ 
दोषरेतः कुलघ्नानां वणंसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माइच शाइवताः ॥४२॥ 
पद०--दोष: | एतेः | कुलघ्नानां | वर्णंसंकरकारकंः । उत्साद्यन्ते ।. 
जातिधर्माः | RAAT: । च । शाइ्वताः ॥ 
पदार्थ-(कूलघ्नानां) कूल के नाश करने वालों के (वर्णसंकर- 
कारक: ) वर्णसंकर करने वाले (एतैः, दोषः) उक्त दोषों से (जातिधर्माः) 
जाति के धर्म (च) और (कुलधर्माः) कूल के धर्म (शाश्वताः) निरन्तर 
( उत्साद्यन्ते) नाश को प्राप्त हो जाते हैं ।। 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुभुम ॥४३॥ 
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थद०--उत्सन्नकूलधर्माणां । मनुष्याणां | जनादेन । नरके । नियतं। 
वास: | भवति | इति | अनुशुश्ष॒म ।। 
पदार्थे--हे जनादन ! (उत्सन्तकुलधर्माणां, मनुष्याणां) नाश हो 
“गये हैं कूल के धर्म जिन मनुष्यों के उनका (नरके) नरक में (नियतं ) 
नियमपूर्वक (वासः) निवास (भवति) होता है (इति) ये ( अनुशुश्रुम ) 
हमने शास्त्र से सुना है ॥ 
अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४४।॥ 
पद०--अहो | वत । महत्पापं । कतु | व्यवसिताः। वयं । यत्‌। 
राज्यसुखलोभेन | हन्तुं | स्वजनं | उद्यताः A 
पदार्थ (ग्रहो) बड़ा प्राइचर्य्य है (बत) खेद है (महत्पापं) बड़े 
'पाप के (कतुं) करने को (वयं) हम लोग (व्यवसिताः) उद्यत हुए हैं 
(यत्‌) जिस कारण (राज्यसुखलोभेन) राज्य सुख के लोभ से (स्वजनं) 
अपने बन्धुवर्ग को (हन्तुं) मारने के लिये (उद्यताः) तैयार हैं ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। 
धात्तंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४५॥ 
पद०--यदि । मां । ग्रप्रतीकारं। अशस्त्रं । शस्त्रपाणयः। घात्तं- 
राष्ट्राः । रणे । हन्युः । तत्‌ । मे । क्षेमतरं । भवेत्‌ ॥ 
पदाथ (अशस्त्रं) खाली हाथ (श्रप्रतीकारं) आगे से कोई उपाय 
“न करने वाले (मां) मुझको (शस्त्रपाणयः) हाथ में शस्त्र लिये हुए 
(चात्तंराष्ट्राः) धृतराष्ट्र के पुत्र (रणे) युद्ध में (हन्युः) ae (तत्‌) वह 
(मि) मेरे लिये (क्षेमतरं) कल्याणकारी (भवेत्‌) होगा । 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसूज्य सशर चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४६॥ 
'पब०--एवं | उक्त्वा । ग्रज्‌नः। संख्ये । रथोपस्थे | उपाविशत्‌ । 
विसृज्य | सशरं । चापं । शोकसं विर्नमानसः ।। Be. 
पदार्थ-सङ्जय बोला ! (शोकसंविग्नमानसः) शोक से संविग्न= _ 
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गया है मन जिसका ऐसा (प्रजे.नः) अज न (ए ) इस प्रकार 
jas ) a (संख्ये) युद्ध में (सशरं) बाण के सहित (चापं) घनुष 
को (विसृज्य) छोड़कर (रथोपस्थे) रथ में पीछे हटकर (उपाविशत्‌) 


बेठ गया | 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमड्भगवद्गीता- 
योगप्रदीपार्य्यसाष्ये, भ्रर्जुन विषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः । 
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संजय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रपुर्णाकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसुदन: ॥१॥ 
पद०--तं | तथा । कृपया | भ्राविष्टं | अश्वुपूर्णाकुलेक्षणं। विषोदन्तं । 
इदं । वाक्यं । उवाच । मधुसूदनः | 
पदार्थ--( तथा) पूर्वोक्त प्रकार से (कृपया, विष्ट) करुणा वाले 
(शरश्नुपूर्णाकुलेक्षणं) श्रांसुओं के भर art से व्याकुल नेत्रों वाले (विषीदतं) 
विषाद को प्राप्त (तं) उस अजुन को (मधुसूदनः) कृष्ण (इदं, वाक्यं) 
यह वाक्य (उवाच) बोला । 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंजृष्टमस्वग्येमकोतिकरमजून UU 
पद०--कुतः। त्वा | कश्मलं । इदं । विषमे । समुपस्थितं । ग्रनाये- 
जुष्टं । HET । श्रकीतिकरं | अजु न। ब 
पदाथे-हे aaa (इदं) यह (कुतः) किसलिये (त्वा) तुमको = 
(कश्मलं) जो शिष्ट लोगों से निन्दित पाप हो (विषमे) भय केस्थानभें 
(समुपस्थितं) प्राप्त हुआ है (अनायंजुष्ट) वैदिक मर्यादा से रहित जो 
अनार्य्यं पुरुष उनसे सेवन योग्य घौर (अरस्वग्यं) नरक के देने वाला 
(अकीतिकरं) श्रपयश का देने वाला तुमको यह मलिनभाव क्यों 
उत्पन्न हुआ? MORNE, 
भाष्य-जिसमें ऐरवय्ये, धर्म, यश, श्री, वराग्य, मोक्ष यह 
हों उसको “भगवान्‌” Fete 
र ee गस. पा Le 2 
य ष्ठ परंतप ॥३॥ 
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पदढ्‌०---कलैव्यं | मास्मगमः । पार्थ। न । एतत्‌ । त्वयि । उपपद्यते । 
क्षुद्रं । हृदयदोबेल्यं | त्यकत्वा । उत्तिष्ठ । परंतप ॥ 
पदार्थ--(परंतप ) हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन ! (ate) 
बलीवभाव जो श्रधीरता है (मास्मगमः) तुम उसको मत प्राप्त हो (एतत्‌) 
यह (त्वयि) तुम में (न, उपपद्यते) नहीं होना चाहिये (az) तुच्छ 
(हृदयदौर्बल्यं) हृदय की दुवेलता को (त्यक्त्वा) छोड़कर (उत्तिष्ठ) 
उठ खड़ा हो ॥ 


ग्रजु न उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन । 
gata: प्रतियोत्स्याम पुजार्हावरिसुदन ॥४॥ 
> पद०--कर्थ । भीष्मं। अहं। संख्ये। द्रोणं) च । मधुसूदन । 
FE / इषुमि: । प्रतियोत्स्यामि | पुजाहौं | श्ररिसूदन । 
पदार्थ--(अरिसूदन ) हे शत्रुओं के नाश करने वाले (कथं) किस 
प्रकार (भीष्मं) भीष्मपितामह (द्रोणं, च) और द्रोणाचाय्य को (मधुः 
सूदन) ' हे मधुसूदन | (संख्ये) युद्ध में (अहं) मैं (इषुभिः) वाणों से 
(प्रतियोत्स्यामि) किस प्रकार हनन करूँ ? क्योंकि (पूजाहों) यह दोनों 
पूजा के योग्य हैं ॥ 
` गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भैक्षम पीहं लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ WAU 
 प्॒द०-गुरून्‌ | अहत्वा। हि । महानुभावान्‌। श्रेय: | भोक्तु | 
भैक्ष्यं । अपि। इह । लोके । हत्वा। ग्रर्थकामान्‌ । तु । 
द गुरून्‌ । इह्‌ । एव । भूंजीय | भोगान्‌ । रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
. पदार्थ-(महानुभवात्‌) बड़े पुण्यशील (गुरून्‌) गुरुओं को 
न मारकर (हि) निश्चय करके (भैक्ष्यं) भिक्षा का अन्त 
भोग करने को (श्रेयः) श्रेष्ठ है (इह्‌, लोके) इस लोक में 
मान) अर्थ भ्रौर काम के देने वाले (गुरून्‌) गुरु 
व) इस area Ts रुधिर 
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न चतद्विहः कतरन्नो गरीयो यह्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः | 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धात्तराष्ट्रा: ॥६। 


पद०--न च। एतत्‌ । विद्य: । कतरत्‌ । नः। गरीयः। wart 
जयेम। यदिवाः । नः। जयेयुः । यान्‌ । एव हुत्वा । न। 

जिजीविषामः । ते । ्रवस्थिताः । प्रमुखे । घात्तं राष्ट्राः ॥ 
पदार्थ -(न च, एतत्‌, विद्यः) हम यह भी नहीं जानते (कतरत्‌) 
कौन सी (नः) हमारे लिये (गरीयः) श्रेष्ठ बात है (यद्वा) श्रथवा (जयेम) 
हुम जीतेंगे (यदिवा) waar (नः) हमको (जयेयुः) वे जीतेंगे (यान्‌, एव) 
जिनको (हुत्वा) मारकर (जिजीविषामः) हम जोने की इच्छा (न) नहीं 
करते (ते) वे (प्रमुखे) समक्ष में (धार्तराष्ट्रा) धृतराष्ट्र के पुत्र (ग्रव-,. 
स्थिताः) स्थिर हुँ । ड 

कार्पेण्यदोषो पहतस्वभावः। 

पृच्छामि त्वां धमंसंमुढचेताः॥ 

यच्छे य: स्यान्तिङ्चितं ब्रूहि तन्मे। 
शिष्यस्तेऽहं शाधि सां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


पद०--कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः। पृच्छामि.। त्वां । धरमसंमुढचेता: | 
यत्‌ । श्रेयः । स्यात्‌ | निर्चितं । ब्रूहि । तत्‌ । मे । शिष्यः । 
ते । ग्रहं । शाधि। मां। त्वां । प्रपन्तं ॥ 
पदार्थ-(कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः) कृपणतारूप जो दोष उससे 
भ्रपहत=तिरस्कृत हुआ है स्वभाव जिसका, ऐसा मैं (त्वां) तुमको 
(पृच्छामि) पूछता हूं (धर्मसंमृढ्चेता:) धर्म-विषय में मोह्‌ को प्राप्त है 
चित्त जिसका उसके लिये (निश्चितं) निश्‍चय किया हुआ (यत्‌) जो (श्रेयः) 
कल्याण (स्यात्‌) हो (तत्‌) वह (मे) मेरे लिये (ब्र्‌हि) कहो (He) मैं (ते) 
तुम्हारा (शिष्यः) शिष्य हूं (त्वां) तुमको (प्रपन्तं) प्राप्त हुए (मां) मुझको 
(शाधि) शिक्षा दो ॥ 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ । 
यच्छोकमुच्छोषण मिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 


अवाप्य भूमावसपत्नसृद्ध । pe 3 


राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
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पद०--नहि । प्रपर्यामि। मम | अपनुच।तू | तत्‌ | शोक॑। उच्छो- 
षणं । इन्द्रियाणां । श्रवाप्य। भूमी । असपत्नम्‌ । ऋद्ध । 
राज्यं । सुराणां । अपि । च । श्राधिपत्यं ॥ 


पदार्थ--(नहि, प्रपश्यामि) मैं ऐसी वस्तु नहीं देखता (यत्‌) जो 
(मम, शोकं) मेरे शोक को (अपनुद्यात्‌) दूर करे, वह॒ शोक कंसा है जो 
(उच्छोषणं, इन्द्रियाणां) मेरी इन्द्रियों को सुखा रहा है (ग्रसपत्नमृद्धंराज्यं) 
जिसके सदृश कोई भ्रन्य न हो, ऐसे राज्य को (भूमौ) पृथिवी में (श्रवाप्य 
प्राप्त होकर (सुराणां, च, ्राधिपत्यं) फिर वह राज्य केसा हो जो देवताश्र 
का भी आधिपत्य हो म्र्थात्‌ देवताग्नों का भी स्वामी बन जाना जिस राज्य 
में हो ऐसे राज्य को प्राप्त होकर भी मैं इस शोक को निवृत्ति किसी 
प्रकारं नहीं देखता । 


संजय उवाच 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्ये इति गोविदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह्‌ UE 
पद०--एवं | उक्त्वा | हृषीकेशं | गुडाकेशः । परंतप । न। योत्स्ये ॥ 
; इति । गोविन्दं । उवत्वा । तूष्णीं । वभूव । ह्‌ ॥ 
पदार्थ-संजय बोला कि हे (परंतप) शत्रुओं को तपानेवाले राजन्‌ ! 
(ह) प्रसिद्ध है कि (हृषीकेशं) वशीभूत इन्द्रियों वाले (गोविन्द) ^ कृष्ण को 
(एवं, उबत्वा) ऐसा कहकर (गुडाकेशः ) गुडाका नाम निद्रा उसका ईश्वर. 
अथीत्‌ वशीभूत निद्रा वाला अर्जुन, इस प्रकार कृष्ण को कहकर कि (न, 
योत्स्ये) मै युद्ध नहीं करूँ गा (तूष्णीं) चुप (बभूव ) हो गया ॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः॥ १०॥ 
पद०-तं। उवाच। हृषीकेशः । प्रहसन्‌। इव। भारत । 
सेनयोः | उभयोः | मध्ये | विषीदन्तं । इदं । वच॑:।। 
पदार्थ- (भारत) हे धृतराष्ट्र (हृषीकेशः) कृष्ण (सेनयोः 
उभयोः ) दोनों Sarat. के (मध्यै) बीच में (तं) उस अर्जून को ( विषी- 


TR. गो=वेदवाणी के लाभ करने वाले को ''गोविद” कहते हैं । 
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दन्तं) जो 
( 


) जो विषाद को प्राप्त हो रहा था (प्रहसन्‌, इव) हंसते हुए के 
समान 


T 
इदं, वचः) यह वक्ष्यमाण वचन (उवाच) बोला ।। । 
श्रीभगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे। 
गतासुनगतासूंइच नानुशोचन्ति पण्डिताः।। ११॥ 


पद०-्रशोच्यान्‌ | अन्वशोचः । त्वं । प्रज्ञावादान्‌ । च। भाषसे । 
गतासून्‌ | अगतासून्‌ । च । न । भ्रनुशोचन्ति । पंडिताः ॥| 

पदार्थ- (अशोच्यान्‌) जो सोच करने के योग्य नहीं उनका तुम 
(भ्रन्वशोच:) शोक करते हो कि भीष्मद्रोणादि मर जायेंगे और उनके 
मरने पर फिर मैं इस राज्य को क्या करूँगा (च) और (प्रज्ञावादान्‌) 
बुद्धिमानों के जो विचार हैं उनको (भाषसे) कथन करते हो, वह प्रज्ञावाद 
यह है कि ''कथं-भीष्ममहं संख्ये” =भीष्म AT द्रोणाचाय्यं जो पूजा के योग्य 
हैं उनको मैं युद्ध में कंसे मारू (गतासून्‌) गत प्राणों वाले श्रर्थात्‌ जो मर 
गये हैं और (श्रगतासून्‌) जो नहीं मरे उनको (पण्डिताः) . पण्डित लोग 
(न, अनुशोचन्ति) नहीं सोचते ।॥। 

भाष्य-इस इलोक में कृष्णजी ने आत्मा की नित्यता. सिद्ध करने के 
लिये उससे भिन्न सब देहादि जड़ जगत्‌ को श्रनित्य माना है, इसी अभि- 
प्राय से कहा है कि afi शरीर के नाश का पण्डित लोग शोक 
किया करते हैं Il के 

स्वामी Ao Alo इस इलोक का तात्पय्य यह निकालते हैं कि इस 
मिथ्याभूत संसार का बीज शोक मोह है उनकी निवृत्ति के लिये यह इलोक 
उपक्रमभूत है यथा:-- 

तथा च सबंप्राणिनां शोकमोहा दिदोषा विष्टचेतसां स्वभावत एव 
स्वघमेपरित्याग: प्रतिषिद्धसेवा चं स्यात्‌, CATA प्रवृत्तानामपि तेषां वाड - 
सन:कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसंधिपुविकेव साहंकारा च भवति । तत्रेव 
सति धर्माधर्मोपचयादिष्टानिष्टजत्ससुखदुःखसंप्राप्तिलक्षण: संसारोऽनुपर- 
तो भवतीत्यतः संसारबीजभ्ुतौ शोकमोहौ तयोइच सवेकमंसं न्यासपुवं कादा- 
त्मज्ञानान्नान्यतोनिवृत्तिरिति तडुपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थमज्‌ नं निसि- 
त्ीकृत्याऽऽह भगवान्‌ वासुदेव:--अ्रशोच्यानित्यादि-- 


श्रथं-शोक मोहादि दोषविशिष्टचित्तवाले प्राणियों का यह स्वभाव 


ही है कि वह स्वधमे का परित्याग कर धर्म-विरुद्ध तथा शास्त्र से निषिद्ध 


2 


: कल तात्या a4 
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को ग्रहण कर लेते हैं और यदि वह स्वधमं A प्रवृत्त भी हों तव भी उनकी 
प्रवृत्त ग्रहंकार वाली हो होती है, तात्पर्य यह है कि घर्माधमं वाला तथा 
इष्टाऽनिष्ट जन्म और सुखदुःख वाला संसार मिट नहीं सकता, इसलिये 
संसार के बीजभूत जो शोक मोह हैं उनकी निवृत्ति सव कर्मों के त्यागरूप 
संन्यास के विना नहीं हो सकती, ऐसे संन्यास का उपदेश करने के श्रभिप्राय 
से Bait को निमित्त करके उक्त श्‍लोक कहा है, स्वामी शंकराचार्य और ' 
उनके शिष्यों को मति में गीता इस मिथ्याभूत संसार की निवृत्ति के लिये 
र सर्वक्मंत्यागरूप संन्यास की प्राप्ति के लिये लिखी गई है, इसी श्रभि- 
प्रायः को शङ्कर फिलासफी के परमभक्त मधुसूदन स्वामी यों वर्णन 


करते हैं कि:-- 


“नहि रज्जुतत्वसाक्षात्कारेण सपं श्रमेऽपनीते तन्निमित्तभयकम्पादि 
सम्भवति न वा पित्तोपहतेन्द्रियस्य कदाचिद्‌ गुडे तिक्तताप्रतिभासेऽपि 
तिक्ताथितया तत्र प्रवृत्तिः सम्भवति। मधुरत्वनिइचयस्य बलक्त्वात, 
एवमात्मस्वरूपाज्ञाननिबन्धनत्वाच्छोच्य भ्रमस्य तत्स्वरूपज्ञानेन तदज्ञानेऽ- 
पनीते तत्काय्यंभूतः शोच्यश्रमः कथमवतिष्ठेत इति भावः” 

ग्रथं-जब रज्जु के तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है फिर उसे भय 
कम्पादि नहीं होते Hix जिसको पित्त दोष से गुड़ कटु लगता है वह उस 
कड़वेपन के लिये कदापि प्रवृत्त नहीं होता, एवं ग्रात्मा के ज्ञान होने से 
अमरूप जो शोकादिक है वह नहीं रहते, इनके मत में शोकादिक मिथ्या हैं 
जो जीव और ब्रह्म के एकत्वज्ञान से दूर हो जाते हैं श्रौर वह एकत्वज्ञान 
संन्यास से होता है, इसलिये उस सवे कमं के त्यागरूप संन्यास का उपदेश 
करने के लिये “भ्रशोच्यानन्बशोचस्त्वं” कहा है ।। 


यह वह भाव है जिसको लेकर लोक प्रसिद्धि यह है कि पढ़ी गीता 
श्रोर घर काहे को कीत” पर यह भात्र गीता में कदापि नहीं, यदि 
संसार को मिथ्या मानकर संन्यासी बना देने का भाव गीता में होता तो 
निम्नलिखित इलोक में यह न कहा जाता कि:-- 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि। 
युद्धाद्धि मरण श्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते॥ 
गी० २। ३१ 
श्रथं-स्वधर्म को देखकर भी तुम्हारा काम डरने का नहीं क्योंकि युद्ध 


में मरा क्षत्रिय के लिये कल्याण का हेतु है, भ्रन्य कोई मुख्य कत्तंव्य नहीं ॥ 
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अधिक क्या, जिस महाभारत का एक श्रंशमात्र गीता है वह क्षात्र- 
ay विषयक इस प्रकार बलपूर्वक उपदेश करता है कि:-- 

“यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सवं सत्वोद्धूवानि। एवं 
घर्मान्‌ राजधर्मेष्‌ सर्वान्‌ सर्वावस्थान्‌ संप्रलोनान्तिवोध”=जंसे हस्ती के 
पाद में सब जीवों के पाद श्रा जाते हैं एवं सारे धमं राजधर्म के Wea हैं | 

“'्हपाश्रयानल्पफलान्‌ वदन्ति घर्मानन्यान्‌ धर्म विदो मनुष्याः । 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं क्षात्रं धर्म नेतर प्राहुरार्याः "— Ales लोग और 
धर्मो को थोड़े AAT और थोड़े फल वाला कहते हैं परन्तु महाकल्याणरूप 
केवल एकमात्र क्षात्रधर्म ही है, ऐसे क्षात्रधमं की दुढ़ता के लिये अर्जुन को 
दृढ़ करते हुए कृष्णजी मिथ्यात्व का उपदेश क्यों करते, और जो स्वामी 
शं०चा० ने यह लिखा है कि “तस्माद्गोतासु केवलादेव तत्वज्ञानान्‌ 
मोक्षप्राप्तिनं कर्म्मंमुच्चितादिति निश्चितोऽर्थः” =गीता में केवल ज्ञान 
से ही मुक्ति की प्राप्ति मानी है ज्ञानकमं के समुच्चय से नहीं, यह बात 
गीता के आशय से सवेथा विरुद्ध है, यदि केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती 
रौर सर्व कर्मो के त्यागरूप संन्यास के वर्णन में ही गीता का तात्पर्य 
होता तो:-- | 


नहि देहभृताशक्यं त्यक्तं कर्माणि सवर: । 
यस्तु कमंफलत्यागो स संन्यासी विधीयते ॥ 
गी० १८। ११ 
अनाश्रित कम्मफलं कार्य्यं कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनंचाइक्रियः ७ 
गी० ६। १ 
अर्थ--देहघारी लोग सब कर्मों का त्याग कदापि नहीं कर सकते, जो 
कर्म करता हुआ कर्म के फल Bl AMA है वह संन्यासी कहा जाता है। 
(२) कर्म के फल की इच्छा न करके जो कतंव्य कर्मों को करता है वही 
संन्यासी भ्रौर वही योगी है कोई निरग्नि वा निष्कर्मी संन्यासी नहीं कहला 


सकता, और “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति वृहदा० ४। 
४।२२= उस परमात्मा को वेदिक कमंरूपी वेदानुवचन से ब्राह्मण लोग 
जानने की इच्छा करते हैं, इत्यादि भ्रनेक ज्ञान कर्म के समुच्चय बोधक | 
वाक्यों से पाया जाता है कि गीता ज्ञान कर्म के समुच्चयवाद का ग्रन्थ है | 
केवल ज्ञान से मुक्ति का विधान नहीं करती र ब्र० Yo ३। ४। २७ में _ 
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स्वामी शं० चा० ने HAL को ज्ञान का सहकारी माना है श्र्थात्‌ कर्म 
ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं और ज्ञान मुक्ति का साक्षात्‌ साधन हूँ, यह भी 


,एक प्रकार का ज्ञान कमं का समुच्चयवाद ही है पर इसको भी यहां 
.गीता भाष्य में उड़ा दिया, यहां केवल ज्ञान से ही मुक्ति मानी है ॥ 


ननु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसःपरस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
यजु० ३१। १८ 

इस वेद मन्त्र में केवल ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना है, फिर 


“तुम ज्ञान कर्म का समुच्चय कंसे कथन करते हो ? इसका उत्तर यह है कि 


इस मन्त्र में ब्रह्म का जानना जो विदि क्रिया से विधान किया गया है वह 
मानस कर्म है उसमें जो ब्रह्म वस्तु का रूप निश्चायक aa है वह केवल 
ज्ञानांश है, एवं ज्ञान कर्म का समुच्चय ही मुक्ति का साक्षात्‌ साधन FAT 


“न कि केवल ज्ञान, और “वि द्याञ्चाऽविद्याञ्च यस्तद्वेदोभय 0 सह” यजु० 
'४० । १४ इत्यादि मन्त्रं में ज्ञान कर्म के समुच्चय का सम्यक्‌ रीति से 


बर्णन किया है । 

भ्रोर जो “ऐषा तेऽभि हिता सांख्ये बुद्धियोगित्विमां शृणु । बुद्धया यु- 
क्तोयया पार्थ कमंबन्धं प्रहास्यसि” गी० २।३६ 

इस इलोक का लापन शड्भूरभाष्य में इस प्रकार किया है कि ज्ञान 
श्रौर कमे का फल भिन्न-भिन्न न होता तो उक्त दोनों बुद्धियां का भिन्न- 
भिन्न वर्णन न किया जाता, इसका उत्तर यह है कि उक्त इलोक में ज्ञान- 
कमं के समुच्चय का भेद नहीं किन्तु ज्ञान के भ्रनन्तर अनुष्ठानरूप कर्म का 


> 


विधान है, जेसाकि:-- 
भिद्यते हृदयग्रंथिरिङिञ्यन्ते सर्वसंहायाः। 
क्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुण्ड २२८ 


इस इलोक में दर्रानरूप ज्ञान के ध्रनुष्ठानरूप कर्म से हुदयग्रंथि का 
भेदन वर्णन किया है, इसी प्रकार कर्मयोग श्रौर ज्ञानयोग में अनुष्ठान का 
ही भेद है, इसी अ्रभिप्राय से कृष्णजी ने कहा है कि :-- 


“एक सांख्यं त्त योगं च यः पश्यति स पश्यति” गो० ५५ 
सांख्य योग को बालक पृथक्‌ समभते हैं पण्डित नहीं, इससे स्पष्ट 


सिद्धं कर दिया कि ज्ञान कर्म का समुच्चय है, क्योंकि यह बात सर्वेभम्मत है 
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कि गीता में सांख्य नाम ज्ञान का है, एवं केवल ज्ञानवादी के मत का खण्डन 
गीता में स्पष्ट है ॥ 
यदि “अशोच्यानन्वज्योचस्त्वं” इसमें सर्वकमंत्यागरूप संन्यास के 
विधान का प्रयोजन होता WIS सब संसार को मिथ्या सिद्ध करने के भ्रभि- 
प्राय से यह शलोक होता तो “देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं योवनजरा' 
गी० २। १३ इस इलोक में यौवनादि अवस्थाग्रों को श्रनित्य प्रतिपादन 
करके ग्रात्मा का नित्यत्व सिद्ध न किया जाता, इससे आशय यह निकलता 
है कि गीता संसार को भ्रनित्य सिद्ध करती है भ्रर्थात्‌ यह समग्र संसार 
प्रलयकालीन ध्वंस का प्रतियोगी है, इस समग्र संसार का प्रलयकाल में नाश 
हो जाता है AAI भ्रपने प्रक्कतिरूप कारण के साथ कार्य्यं जगत्‌ कारणा- 
वस्था को प्राप्त होता है ।। 
भाष्यकार स्वामी शं० चा० और उनके शिष्य मधुसूदन स्वामी ने 
जो इस इलोक के भाष्य में यह सिद्ध किया है कि wea को इन मिथ्या 
देहों में सत्यश्रान्ति हो रही थी उसकी निवृत्ति के लिये यह शलोक है, यह 
इसलिये ठीक नहीं कि मिथ्या का अर्थ मायावादियों के मत में यह है कि 
जो वस्तु जिस देश काल में प्रतीत होती हो उसी देश काल में उसका नाश 
होना मिथ्या है, ज॑साकि रज्जु के सर्प और शुक्ति के रजत का उसी देश 
काल में वाध पाया जाता है Ul 
“कोसारंयौबनंजरा'” इस कथन से कृष्णजी ने यह सिद्ध कर दिया 
कि जसे कौमारादि अवस्थायें अपने देश काल में होती हैं एवं यह शरीर 
भी अपने देश काल में होने से ग्रनित्य है, वेदिक फिलासफी में यह सब 
“कार्य्यं जगत्‌ भ्रनित्य है, मायावादी लोग इसको मिथ्या इस अभिप्राय से 
“बनातेहैं कि इसके मिथ्या होने से जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाय, जब 
एकमात्र आत्मा से भिन्न सब वस्तु मिथ्या हैं तो भेद कहां रहा, पर इस भेद 
का मिटना अत्यन्त दुष्कर है, देखो इस वक्ष्यमाण इलोक में जीवात्माझों का 
परस्पर भेद कथन किया है और आगे सातवें अध्याय में प्रकृति और पर- 
मात्मा का भेद वर्णेन है, जैसाकि “ईश्बरःस्वंभूतानां gE शेऽज्‌,न तिष्ठत” 
गी०। १८। ६१ इत्यादि श्लोकों में जीव ईश्वर का भेद स्पष्ट है, एवं 
जीव जगत तथा जोव ईश्‍वर और जीवों का परस्पर भेद इत्यादि भेदों का 
जो आधुनिक वेदान्ती खण्डन करते हैं उत्तका स्पष्ट रीति से गोता मे वणेन | 
थाया जाता है जैसाकि :-८ - RE 
न त्वेवाहं जातु तासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥१२॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalat ya Collect a Collectior I 


ही अड PM पल दशक लीक 


२६ Digitized by Arya ग्रीताओगप़हीएआ/एय nt and eGangotri 


पद०--न | तु । एव IA | जातु। न। AW ।न। त्वं। न। 
इमे । जनाधिपा: । न । च । एव । न । भविष्यामः। सर्व । 
वयं । ग्रतः । परं । 

पदार्थ--(ग्रहं) मैं (जातु) कदाचित्‌ (न, श्रासं) नहीं था यह (न, 

तु, एव) ठीक नहीं (इमे, जनाधिपाः) यह राजा लोग कभी न थे यह भी 
ठीक नहीं (सव, वयं) हम सब लोग (अतः, परं) इसके Barat (न, भवि- 
ष्यामः) न होंगे (न, च, एव) यह भी ठीक नहीं ॥ 

भाष्य--इस इलोक में कृष्णजी ने जीवात्माझ्रों का नित्यत्व सिद्ध 

करते हुए यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया क जीवात्मा परस्पर भिन्न हैं, इस 
इलोक के भाष्य में स्वामी शं० चा० यह लिखते हैं कि यहां जीवात्माश्रों 
में जो वहुत्व वर्णन किया गया है वह देहों के भेद के भ्रमिप्राय से वर्णन 
किया है भ्रात्मा के भेद के ग्रभिप्राय से नहीं ॥ 

ज्ञात होता है कि यहां यह लेख ्रद्वतेव्राद को लेशमात्र भी न देखकर 

लिखा गया है, इस लेख से ्रद्वेतवादी स्वामी के मत में ग्रभ्युपगम विरोध 
भी भ्राता है वह इस प्रकार कि वेद'न्त के ग्रंशाधिकरण में स्वामी ने जीवा- 
त्माओं को नाना माना है और प्रयोजनवत्वाधिकरण में भी इसी प्रकार 
जीवात्माओं का भेद माना है, क्योंकि इससे विना उक्त अ्रधिकरणों में 
पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं वन सकती थी और यहां उससे .विरुद्ध जीवा- 
त्माओं को एक मान लिया हूँ, एवं पूर्वोत्तर विरोध और अभ्युपगम 


विरोध है ॥ हे 
ननु--अविद्या उपाधि से जीवात्माश्रों में नानात्व है और वास्तव में 


एकत्व है, फिर इसमें क्या दोष ? उत्तर--प्रथम तो उक्त श्लोकों में भ्रविद्या- 
रूप उपाधि का वर्णन ही नहीं भ्रौर दूसरी बात यह है कि “श्रशोच्य़ा- 
नन्व्ोचस्त्वं” इस तत्त्वोपदेश के प्रकरण में इस मिथ्योपदेश का क्‍या 
प्रकरण था, यहां ग्रात्मा का नित्यत्व श्रभिप्रेत था न कि मिथ्यात्व, श्रौर 
युक्ति यह हें कि यदि मिथ्यात्व ही अभिप्रेत होता तो श्रात्मा के नित्यत्व 
को मिथ्या क्यों न माना जाता क्योंकि उसका भी इस इलोक में उपदेश ह” 
इत्यादि तको से स्पष्ट है कि इस इलोक में कृष्णजी ने परमार्थभूत जीवों के 
भेद का उपदेश किया है मिथ्याभूत भेद का नहीं, यह भेद झ्ौप॑निषद हैं 
जिसको गीता में ग्रन्थन किया गया है, जैसाकि नित्यो नित्यानां चेतनइचेत- 
नानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌” इवे० ५। १३ र 

भ्रथं--जो नित्य जीवों में नित्य, चेतनों में चेतन श्रर्थात्‌ बहुत चेतन 


में चेतन हैं, स्वामी रामानुज इस इलोक में यह लिखते हैं कि “ग्रज्ञानकृत- 
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भेददृष्टिवादे तु परमपुरुषस्य परमार्थदृष्टेनिविशेषक्टस्थनित्यचेतन्यात्मया-- 
थात्म्यसाक्षात्कारान्निवृत्ताज्ञानतत्कायतया श्रज्ञानकृतमेददर्शनंत न्मूलोपदे- 
शादिव्यवहाराइच न संगच्छन्ते”=यदि इस इलोक में अज्ञानक्ृत भेद इष्ट 
होता तो कूटस्थ नित्य आत्म पदार्थं के वोधन करने के लिये यह उपदेश न 
किया जाता, अधिक क्या “नह्यनुम्मत्तःकोऽपिमणिकृपागद्पंणादिषुः 
प्रतीयमानेषु स्वात्सप्रतिबिम्बेषु तेषां स्वात्मनोऽन्यत्व जानस्तेभ्यः कमप्य- 
थेमुपदिश ति” 

श्रथ--अननुमत्त --उन्मत्त से विना कोई भी ऐसा नहीं कह सकता 
कि जो मणि कृपाणादिकों में प्रतिबिम्बित पुरष है उसको उपदेश करना 
प्रारम्भ करदे, एवं कृष्ण जी ने उक्त इलोक में कल्पित अरज नादिकों को 
उपदेश नहीं किया किन्तु तात्त्विक श्रर्जुनादिकों को ही तात्त्विक उपदेश 
किया है, इससे मायावादियों का मत स्पष्टतया खण्डन हो जाता है।। 

सं०--ननु, यदि आत्मा नित्य है तो उसमें जन्म मरणादि व्यवहार 
क्यों होते हैं ? उत्तर :-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न Tafa gan 


पद०--देहिनः । भ्रस्मिन्‌ । यथा । देहे । कोमारं। योवनं । जरा |. 
तथा | देहान्तरप्राप्तिः । धीर: । तत्र । न । मुह्यति॥ 
पदार्थ--(देहिन:) देहवाला जो जीवात्मा उसको देहान्तरों की 
प्राप्ति इस प्रकार होती है जिस प्रकार (देहे) एक शरीर में (कौमारं) 
बाल्यावस्था (यौवनं) युवावस्था (जरा) वृद्धावस्था होती हैं (तथा) इस 
प्रकारः (देहान्तरप्राप्तिः) अन्य देहों की प्राप्ति, इस जीवात्मा को होती है 
(धीरः) धीर पुरुष (तत्र) वहां (न, मुह्यति) मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ 
भाष्य-तात्पय्यं यह है कि TA कोई पुरुष युवा होने पर रोने नहीं 
बैठ जाता कि मेरा कुमारपन चला गया इसलिये मैं नष्ट हो गया किन्तु वह 
यह समकता है कि यह स्थूल शरीर झनित्य है श्रौर एक देह में अनेक 
प्रवस्थायें होती हैं, एवं जीवात्माश्रों के अनित्य शरीर अनेकधा उत्पन्न होते 
झौर अनेकधा नष्ट होते हैं, धीर पुरुष इनमें मोह नहीं करते, इस शलोक से 
चार्वाक के मत का खण्डन स्पष्ट रीति से किया गया ॥ । ca 
सं०--ननु, जब यह जन्ममरणादि भाव अतित्य है तो जीव को इनके | 
ग्रहण त्यागादिकों में दुःख क्यों होता है ? उत्तर :-- SC oe 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णतुसदुःखदा: | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१४॥ 
पद०--मात्रास्पर्शा: । तु । कौन्तेय । शीतोष्णसुखदुःखदाः । ग्रागमा- 
पायिन: । अनित्या: । तान्‌ । तितिक्षस्व । भारत ।। 
पदार्थ-हे कौन्तेय (मात्रास्पर्शा:) इन्द्रियों के सम्वन्ध (शीतोष्णसुख- 
-दुःखदाः) शीत, उष्ण और सुख, दुःख के देने वाले श्रौर (श्रागमापायिनः) 
“आने जाने वाले हैं इसलिये (अ्रनित्या:) अनित्य हैं (तान्‌) उनको हे भारत 
(तितिक्षस्व) सहार ॥ 
भाष्य--मीयन्ते भ्राभिविषया इति मात्रा इन्द्रियाणि=जिनसे विषयों 
'का ज्ञान होता है उन इन्द्रियों का नाम मात्रा है, इस इलोक में अनित्य शब्द 
श्राया है जिसके ग्रथ सदा एकरस रहने वाली वस्तु के नहीं किन्तु नियत 
समय तक रहने वाली वस्तु के हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि गीता मिथ्यार्थ 
को प्रतिपादन नहीं करती किन्तु शरोरादि मोहरूप पदार्थों को ग्रनित्य सिद्ध 
करती है, जब विद्वान्‌ की इन पदार्थो में ग्रनित्य बुद्धि हो जाती है तो बह 
शीतोष्णादि सहारने में कष्ट नहीं मानता, इसी भाव को इस ATT शलोक 
में वर्णन किया है कि :-- 
यं हि न व्यथयंत्येते पुरुषं पुरुषषंभ। 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
प॒द०-यं। हि। न। व्यथयन्ति | एते । पुरुषं । पुरुषषंभ | समदुःखः 
सुखं । धीरं। सः । भ्रमृतत्वाय | कल्पते ।। 
पदार्थ--(यं, पुरुषं) जिस पुरुष को (एते) यह विषय (न, व्यथयन्ति) 
कष्ट उत्पन्न नहीं करते तथा (समदुःखसुखं) जिसको सुख दुःख समान हैं, 
हे पुरुष्षभ ! ऐसा धीर (अ्रमृतत्वाय) मुक्ति के (कल्पते) योग्य होता है Ul 
भाष्य — AAT शब्द यहां इस श्रभिप्राय से भ्राया है कि सुख दुःख की 
'तितिक्षा करने वाला पुरुष मरण से भय नहीं करता सर्वथा निर्भय रहता है, 
इस इलोक से यह स्पष्ट हो गया कि सुखदुःखादि पदार्थो में जिसकी घ्रनि- 
त्य बुद्धि है वह कदापि दुःखी नहीं होता भ्रौर युद्ध से उपराम होने का IAG 
भी यही था, संसार को मिथ्या सिद्ध करने का यहां कोई प्रसङ्ग नहीं, यदि 
अजुन को संसार का मिथ्यात्व ही वोधन करना इष्ट होता तो “स्वधम 
aia चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि” इत्यादि कथन न किया जाता, वयोंकि 


'मिथ्यावादियों के मत में स्वधर्म भी मिथ्या हो है फिर उसमें क्या विशेषता ॥ 


- 
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सं०--ननु, जब देहादि पदार्थ अ्नित्य हैं तो इनकी श्रनित्यता सब 
को प्रतीत क्यों नहीं होती जिससे सब निर्भय होकर युद्धादि उत्तम कामों 
सेन डरें? उत्तर: 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टोऽतस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ॥१६॥ 


पद०--न | श्रसतः | विद्यते । भावः। न । अभावः | विद्यते । सतः | 
उभयोः । अपि । दृष्टः | श्रतः। तु । भ्रनयोः। तत्वदशिभिः | 
पदार्थ -(न, असतः) जो देहादि असत्‌=भ्रनित्य पदार्थ हैं उनकी 
(भावः) नित्यता नहीं हो सकती और (सतः) नित्य पदार्थ की कभी 
(्रभावः) श्रनित्यता नहीं हो सकती, श्रसत्‌ वह जो सत्‌ नहो gale 
श्रनित्य हो (उभयोः) इन दोनों का (भ्रन्तः) तत्त्व (तत््वदशिभिः) तत्त्वदर्शीः 
लोगों ने जाना है साधारण प्राकृत लोग इस तत्त्व को नहीं जान सकते, 
इसलिये उन्हें अभिनिवेश --म रण से भय बना रहता है॥ 


भाष्य-स्वामी शं० चा० जी ने इसके यह अर्थ किये हैं कि “तदिति. 
सर्वनाम सवंञ्च ब्रह्म तस्य नाम तदिति तःद्भावस्तत््व ब्रह्मणो याथात्म्य- 
तदूद्रटु शीलं येषांते तत्त्वरश्िनः”= (तत्‌) यह सर्वनाम संज्ञक शब्द है, और 
यह सब ब्रह्म है इसलिये ब्रह्म का नाम तद्‌ है (तत्‌भावस्तत्वं) ब्रह्म के भाव 
का नाम तत्त्व है Bald जिन लोगों ने जीव ब्रह्म मान लिया है वही शङ्कुर 
मत में तत्त्वदर्शी कहलाते हैं, पर तत्त्व दाब्द के श्रर्थ यहाँ शंकरमत के 
कदापि नहीं घटते, क्योंकि ara’ शब्द के at “तरववित्त महाबाहो 
गुणकम विभागयोः” गी० ३।२म “तरवदशिनः” ato ४। ३४ 
“संच्यासस्यच महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌” गी० १८।१ इत्यादि अनेक 
स्थलों में स्वामी शङ्कुराचार्थ्यं स्वयं तत्त्व के ग्रथे यथार्थपन के करते हैं फिर 
यहाँ इसके श्रर्थ ब्रह्म बनने के कंसे हो सकते हैं? वस्तुतः बात यह है कि 
मायावादियों को कहीं नाममात्र का सहारा मिलना चाहिये फिर यह अपने 
अघटनघटनापटीयसी माया का ऐसा जाल फेला देते हैं कि जिससे निकलना 
दुर्घट हो जाता है, अतएव सब माया मोह जाल में फंसकर शास्त्र के तत्त्व से | 
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कथन किया है कि “अविनाशितु तंद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌” इसमें भी 
“नित्या-नित्य का विचार है और आगे “अन्तवन्त इसे देहा” गी० २। १८ 
इत्यादिक में देहादिकों की अनित्यता और आत्मा की नित्यता स्पष्ट कही 
है फिर जीव ब्रह्म की एकता की क्या कथा ॥ 

आर जो स्वामी शं० Alo जी ने इस इलोक का “शीतोष्णादीनि 
'नियता नियतरूपाणि इंद्रानि विकारोऽयमसन्नेव मरीचिजलव न्मिथ्याऽव- 
mad इति मनसि fafsaca तितिक्षस्वेत्य भिप्रायः ”=शीत और उष्णादि 
'पदार्थं मृगतृष्णा के जल समान मिथ्या प्रतीत होते हैं, यह निश्‍चय करके तू 
'तितिक्षा कर, यह भाष्य किया है, यह गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, 
गीता में किसी स्थान में भी मिथ्याशब्द का प्रयोग इनके मिथ्यावाद के 
अभिप्राय से नहीं श्राया और न किसी शलोक में यह तात्पर्यं है कि ब्रह्म से 
भिन्न सब वेद, शास्त्र, गुरु आदि मिथ्या हैं प्रत्युत जीव, ईश्वर, प्रकृति, इन 
ata पदार्थों को गीता में ग्रनादि श्रनन्त सिद्ध किया गया है ॥ 

स्वामी रामानुज इस इलोक में यह लिखते हैं कि “भ्रन्तवन्त इमे देहा- 
इत्यनन्तरमुपपाद्यते, अतो यथोक्त एवार्थः” =“्रन्तवन्त इमे देहा. इस 
कंथन से इस इलोक में शरीरों को ग्रनित्य सिद्ध किया है, संसार को मिथ्या 
बना देने का उक्त श्‍लोक का आशय नहीं, स्वामी शं०चा० के शिष्य मधुसूदन 
स्वामी ने तो इस इलोक से आधुनिक वेदान्तकी सम्पूर्ण फिलासफी निकाली 
है maid “तत्त्वमसि” की समग्र कथा इसी में भर दी है, जीव को ब्रह्म 
बनाने का कोई उपाय इसके टीका करने में उडा नहीं रखा, वाचारम्भण- 
न्याय भी उक्त स्वामी ने इसमें विस्तारपूर्वक लिखा है, वाचारम्भणव्याय 
का उत्तर जो जिज्ञास्‌ देखना चाहें वह “बेदान्तरय्यंभाष्य ' Fo हे 
२। १। १४ ग्रारम्भणाधिकरण में देख लें, यहां हम विस्तार के भय से Ae 
लिखते ।। | 
इस लेख से गीता का सत्यार्थ जिज्ञासुग्रों को यह ज्ञात होगा कि 
इस प्रकार गीता के अर्थ भी मायावादी ग्रपनी ग्रोर खींचते हैं, यही कारण 
` है कि जिससे लोग गीता के भ्रनन्त अर्थ कर लेते हैं, हमारे विचार में यह 
उनकी बुद्धि का दोष है, गीता के श्रक्षरों का अंशमात्र भी दोष नहीं, देखो 
आगे के इलोक में श्रात्मा का भ्रविनाशित्व स्पष्ट है:-- 


अविनादि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
 विनाशमव्ययस्यास्य न क द्चित्कत्तुमहंति॥ १७॥ 
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पद०-अ्रविनाशि । तु । तत्‌ । विद्धि। येन । सर्व। इदं। adi 
विनाशं । ग्रव्ययस्य । अस्य । न । करिचित्‌ । कर्त । हति ॥ 

पदार्थ-(श्रविनाशि) विनाशरहित (तु) पुनः (तत्‌) उसी को (विद्धि) 
जान (येन) जिसने (इदं, सर्व) यह सब (ततं) विस्तार किया है (भ्रस्य, 
अव्ययस्य) इस अव्यय के (विनाशं) विनाश को (Heat) कोई (ad ) 
करने को (भ्रति) योग्य (न) नहीं ॥ 

भाष्य-इस इलोक ने स्पष्ट कर दिया कि जिस आत्मा के ज्ञान से 
ag सब वस्तुजात प्रकाशित हैं wate जिससे यह सब जड़वर्ग जाना जाता 
है उसको तुम (अविनाशि) विनाश न होने वाला जानो, इस अव्यय =भ्रवि- 
नाशो का कोई विनाश नहीं कर सकता, इससे इतर कार्य्यजात जगत 
विनाशी है ॥ हे 

ननु-“येन सर्वेमिदं aa” इस कथन से तो यह सिद्ध हो गया है कि 
जिस प्रकार परमात्मा ने इस जगत्‌ को बनाया है केवल वही श्रविनाशी है 
` और सव विनाशी हैं, फिर जीव भिन्न कहां रहा ? उत्तर--इसमें परमात्मा 
का वर्णन नहीं, क्योंकि प्रथम तो यहाँ परमात्मा का प्रकरण ही नहीं, और 
गी० २। १ = में शारीर=जीवात्मा का नित्य कथन करके उसके देहों को 
ग्रनित्य कथन किया है, इससे स्पष्ट है कि इस इलोक में जीवात्मा का ही 
वर्णन है परमात्मा का नहीं, अब रही यह बात कि जीव के विषय में उक्त 
वाक्य क्यों कथन किया है ? इसका उत्तर यह है कि तनु-विस्तारे का जो 
ततं वना है इसका यही अर्थ है कि जिस सूक्ष्मरूप चिच्छक्ति ने ज्ञान का 
विस्तार किया है वह ज्ञानी अविनाशी है, यद्यपि अविनाशी होने में परः 
मात्मा भी आ जाता है पर उसका यहाँ प्रकरण नहीं, यहाँ प्रकरण जीवात्मा 
की नित्यता बोधन करके अर्जुन को युद्ध से निर्भय करने का है, जैसा कि 
इस अग्रिम श्‍लोक में स्पष्ट है कि: 

अंतवंतः इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८।। 


पद०-श्रन्तवन्तः | इमे । देहाः । नित्यस्य । उक्ताः। शरीरिणः। 
भ्रनाशिनः । भ्रप्रमेयस्य | त॑स्मात्‌ । युद्धघस्व । भारत ॥। 


पदार्थ-(इमे, देहाः) यह देह (अन्तवन्तः) भ्रन्तवाले=विनाशी हैं 


आर (नित्यस्य, शरीरिणः) नित्य जो जीवात्मा है उसके यह देह अनित्य | 


कथन किये गये हैं, वह कंसा हैं जो श्रनाशी और भ्रप्रमेय है अर्थात्‌ रूपादि pe 
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रहित होने से अप्रमेय न दुविज्ञेय कथन किया गया है, आत्मा को नित्य समक. 
कर और देहों को भ्रनित्य समझकर हे भारत * तू (युड्चस्व) युद्ध कर, यह्‌ 
उपसंहार जीवात्मा की नित्यता का बोधन करता है॥ 
सं०-ननु, जब शरीरी जीवात्मा मरता नहीं तो फिर Sse मारने 

में क्या दोष ? और उसको अविनाशी बोधन करने वाला शास्त्र श्रौर उस 
शास्त्र का कर्त्ता परमात्मा इस दोष का भागी हुआ जिसने ऐसी फिलासफी 
का उपदेश किया ? इसका उत्तर यह है किः 

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हृतम्‌ । . 

उभौ तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥१६॥ 


न्तारं । यः | । मन्यते । हतं । 
पद०-य: । एनं । वेत्ति । हन्तारं । यः। च । एन । मन्य i 
उभौ | तौ। न। विजानीतः: | न । अय॑ । हन्ति। न । न्यते ॥। 
पदार्थ-(एनं) इस परमात्मा को (यः) जो (हन्तारं) हनन si 
वाला मानता है और जो इसको (हतं ) मर जाने वाला pe 
(उभौ, तौ, न, विजानीतः) वह दोनों नहीं जानते (न, श्रयं) न यह (हनि 
हनन करता ( न, हन्यते ) न मारा जाता है॥ : oa 
भाष्य-शंकरभाष्य में इस इलोक को जीव पक्ष में लगाया 8५ ae 
इलोक कठ० ९॥१९ से लिया गया है, वहाँ यह SAAT के प्रकरण मे 
है, इसलिये इस प्रकार के इलोकों में जीव ae की एकता नहीं हो सकती, 
बयोंकि यहाँ जीव का प्रकरण नहीं, जेसाकिः- 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ FSO WW 


- श्र्थ-प्रो३म्‌” शब्द का अर्थं ब्रह्म जो पूर्व प्रतिपादन किया गया 
है वही(श्रालम्बन) सहारा उपासक के लिये श्रेष्ठ है, वही Fo 
सबसे बड़ा है, इसी भ्रालम्बन a जानकर ब्रह्मलोक में महीय a 
जाता है भ्र्थात्‌ ब्रह्मदर्शी लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता हैं, इस प्रक 


' विषय वाक्यों से यह गीता के इलोक लिये गये हैं, देखो:-- 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा . भविता वा न भूयः । 
' अजो नित्यः शाइवतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने हारोरे ॥२०॥ 
` एद०-त । जायते । म्रियते । वा । कदाचित्‌ । न । श्रयं । भूत्वा । 
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भविता । वा । न। भुयः । ग्रजः । नित्य: । शाश्‍वत: । श्रयं । पुराण: | न। 
Sead | हन्यमाने । शरीरे ।। 

पदार्थ ०-(न, जायते) वह परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और 
(न, ञ्रियते) न मरता है (गयं, भूत्वा) यह होकर (भूयः) फिर कल्पान्तर 
में (भविता, न) न होगा, यह नहीं किन्तु सदेव होगा, वह अज है, नित्य है 
(शाश्वतः) निरन्तर (पुराणः) प्राचीन है (न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे) 
शरीर के नाश होने से वह नाश नहीं होता ।। 

. भाष्य-ननु, परमात्मा का तो तुम्हारे मत में शरीर ही नहीं फिर 
यह कसं कहा “न हन्यते हन्य माने शरीरे” उत्तरः-“'य : पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्यामन्त रोऽयंपृथवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरं वृ०३। ७। १ इत्यादिको 

में प्रकृति को परमात्मा का शरीर माना हे और उस प्रकृतिरूपी शरीर 
के नाश होने से वह नाश नहीं होता, क्योंकि वह कूटस्थ नित्य है ।। 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम्‌ ॥२१॥ 
पद०-वेद | श्रविनाशिनं । नित्यं । यः । एनं । ञ्जं । ग्रव्ययं । कथं । 
स: । पुरुषः । पाथं । कं | घातयति । हृन्ति । कं । | 
पदार्थ-(अविनाशिनं ) जो इस नाशरहित (भ्रव्ययं) विकार से र 
को (वेद) जानता हे (सः, पुरुषः) वह पुरुष (कथं) किस प्रकार से (पार्थ) 
हे भ्रर्जुन (कं, घातयति) किसके मारने का प्रयोजक बनता हे श्रौर (हन्ति क) 
किसको मारता हैं भ्रर्थात्‌ जो परमात्मा के कूटस्थ नित्य स्वरूप को जान 
लेता हे वह इस बात को भी जान लेता हे कि परमात्मा किसी को हनन नहीं 
करता | स्वकमों से ही लोग जन्म मरण को प्राप्त होते हैं ॥ 
भाष्य--ननु, जब वहां जीवात्मा को नित्यता का निरूपण पूर्वे से | 
चला भ्राता है तो परमात्मा-विषयक उक्त तीनों इलोकों का क्या प्रकरण 
था ? उत्तर--जिस प्रकार जीवात्मा-विषयक यह सन्देह था कि वह वास्तव 
में जन्म-मरण में राता है वा नहीं, इसी प्रकार परमात्मा विषयक यह भी 
सन्देश था कि भारतादि महायुद्धों की हिसा का परमात्मा प्रयोजक है वा 
नहीं ? इस संदेह की निवृत्ति के लिये परमात्मा-विषयक उक्त तीनों इलोक 
यहाँ सङ्गत समझकर उद्धृत किये गये हैं' इसी भ्रभिप्राय से “नादत्ते कस्य- 
चित्पापं” इत्यादि इलोकों में परमात्मा को पाप-पुण्य का हेतु नहीं माना, 
शङ्कुरभाष्य में जो उक्त तीनों इलोकों की व्याख्या जीव-पक्ष में की है वह. 
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उपनिषद्‌ के आशय से सवंथा विरुद्ध है, यदि यह कहा जाय कि शंकरमत 
में जीव ईश्वर दोनों एक हैं तो उत्तर यह है कि “प्रकरणाच्च” To सू० 
१।३। ५ इत्यादि सूत्रों में शङ्कराचाय्यं जी ने जीव ब्रह्म का भेद माना 
है, आत्मा का प्रकरण जीव ईश्वर उभय साधारण समभकर महाभारत में 
यह उपनिषद्‌ उद्धृत किया गया, श्रव फिर पूर्व प्रकृत जीव के प्रकरण को 
सिहावलोकन न्याय से ग्रन्थन करते हैं:-- 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि गह्लाति नरोऽपराणि। 


तथा शारीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि eat ॥२२॥ 
पद०-वासांसि | जीर्णानि । यथा । विहाय । नवानि। गृह््ाति। 
नरः । भ्रपराणि। तथा । शरीराणि। विहाय। जीर्णानि। अन्यानि । 
संयाति | नवानि। देही ।। 
पदार्थ-(वासांसि, जीर्णानि) जैसे पुरुष पुराने वस्त्रों को छोड़कर 
(नवानि) नवीन वस्त्रों को (गृह्णाति) धारण करता है (तथा) इसी प्रकार 
(नरः) जीव (जीर्णानि, शरीराणि, विहाय) पुराने शरीरों को छोड़कर 
(अन्यानि, नवानि, शरीराणि) और नये शरीरों को (देही) जीवात्मा 
(संयाति) प्राप्त होता है ॥ 
aa छिर्दात शस्त्राणि नेनं दहति पावकः। 
न चेनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 


पद०-न । एनं | छिन्दन्ति | शस्त्राणि । न । एनं । दहति । पावकः। 
न । च । एनं । क्लेदयन्ति । श्रापः। न । शोषयति । मारुतः ॥ 


पदार्थ-(एनं) इस जीवात्मा को (शस्त्राणि) शस्त्र (न) नहीं 
(छिन्दन्ति) काट सकते, इसको (पावकः) अग्नि (न, दहति) जला नहीं सकता 
(च आपः) और पानी इसको (न, क्लेदयन्ति) गला नहीं सकते (मारुतः) 
वायु इसको (न, शोषयति) सुखा नहीं सकती ॥ 
_ _अच्छेदयोऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽञ्योष्य एव च। 
`. ; -नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
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पद०-पअ्रच्छेद्य: | TT । अदाह्यः । श्रयं । अक्लेय: | श्रशोष्यः । एव | 
च । नित्य:। सवगत: । स्थाणुः । अचलः । भ्रयं । सनातन: ॥ 

पदार्थ-(अयं) यह जीवात्मा (अच्छेद्यः) शस्त्रो से छेदन नहीं किया 
जा सकता (श्रदाह्यः) ग्रग्नि से दाह नहीं होता (ग्रक्लेद्यः) जलों से गलाया 
नहीं जा सकता (श्रशोष्यः) वायु से सुखाया नहीं जा सकता (नित्यः) नित्य है 
कभी नाश नहीं होता (सवंगत:) सब पदार्थों के भीतर जा सकता है अर्थात्‌ 
भ्रप्रतिहतगति है (स्थाणुः) कूटस्थ नित्य है इसीलिये अचल कहा गया हैशऔर 
(सनातनः) सदेव से है, जैसा कि “द्वा सुपर्णा सम जा सखाया” इत्यादि 
मन्त्रों में सनातन वणंन किया गया है ॥ 

. शङ्कर भाष्य में 'सवंगत' के अर्थ सर्वव्यापक के किये हैं जो जीव 
विषयक असम्भव हैं, देखो--जेसे स्थाणु शब्द निइचल को कहता है और 
स्थाणु शब्द के मुख्य अर्थ गति के भ्रभाव वाले पदार्थ के हैं एवं “सर्वंगत” 
शब्द के ग्रथे यहाँ योग्यतावश से सर्ववस्तु विषयक गतिशील के हैं सवेव्या- 
पक के नहीं, यदि जीव सर्वव्यापक होता तो बन्धन में कदापि न भ्राता ॥ 


अग्यक्तोऽयर्माचत्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशझोचितुमहंसि ॥२५॥ 
पद०-श्रव्यक्तः। AA अचिन्त्यः । wal ग्रविकार्यः। ग्रयं । 
उच्यते। तस्मात्‌ | एवं | विदित्वा। एनं। न । ग्रनुशोचित्‌' | 
अरहसि ।। 
पदार्थ--(अयं) जीवात्मा (अ्रव्यक्त:) सूक्ष्म (प्रचित्य:)| अचिन्त्य = 
इन्द्रियागोचर है, भर (अयं) यह (अविकार्यः, उच्यते) श्रविकारी कहा 
गया है (तस्मात्‌) इसलिये (एवं) इस प्रकार (एनं) इसको (विदित्वा) 
जानकर (न, भ्रनुशोचितु, भ्रह॑सि) तुमको शोक नहीं करना चाहिये ।। 
सं०--श्रब आत्मा के नित्य पक्ष में भी शोकाभाव कयन करते हैं:- 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुसहंसि ॥२६॥ 
पद०-भ्रथ । च । एनं | नित्यजातं । नित्यं । वा । मन्यसे । मृतं । 
तथापि | (वं । महाबाहो । न । एनं | शोचितु । हसि ॥ 


पदार्थ--(च) और (ग्रथ) यदि (एनं) इसको (नित्यजातं) नित्य | 
उत्पन्न होता हुआ मानो वा नित्य ही (मृतं, मन्यसे) मरतां हुआ मातो | 


“gt 
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(तथापि) तब भी (महाबाहो) हे बड़े बल वाले (त्वं, न, एनं, शोचितु, 
Hela) तुमको इसका शोक नहीं करना चाहिये ॥ 
जातस्य हि sat मृत्युप्र वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायंऽ्थ न त्व॑ ज्ञोचितुमहं सि ।२७। 
पद०--जातस्य | हि । धवः । मृत्यु: । ध्रुवं । जन्म । मृतस्य । च ।. 
तस्मात्‌ । अपरिहायें । भ्र्थ । न । त्वं । शोचितु । अ्रहेसि ॥ 
पदार्थ--(जातस्य) उत्पत्ति वाले पदार्थ का (ध्रू.वः) भ्रवञ्यमेव 
(मृत्युः) नाश (च) और (मृतस्य) नष्ट हुए पदार्थं का (ध्रुवं, जन्म) अवश्य 
जन्म होता है (तस्मात्‌) इसलिये (परिहाय) इस न मिटने वाले (aa) 
BY में (न, त्वं, शोचितु, भ्रह॑सि) तुमको शोक करना ठीक नहीं ॥ 
सं०--श्रब Wea प्रकार के शोकाभाव कथन करते हैं:-- 
अव्यक्तादीनिभूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


प॒द०-श्रव्यक्तादीनि | भूतानि । व्यक्तमध्यानि । भारत | अव्यक्त- 
निधनानि | एव । तत्र का । परिदेवना ॥ 

पदार्थ - (भारत) हे भारत ! (भूतानि) सब भूत (ग्रव्यक्तादीनि) 
उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त रूप भ्रौर (व्यक्तमध्यानि) मध्य में व्यक्त =इ्द्रिय- 
गोचर होकर (भ्रव्यक्तनिधनानि) अंत में फिर भ्रव्यक्तरूप हो जाते हैं 
(तत्र) फिर ऐसी दशा में (का, परिदेवना) शोक करना वृथा है ॥ 

भाष्य--दड्धूर भाष्य में इसके यह भ्र्थ किये गये हैं कि इस मिथ्या 
श्रान्तिभूत विइववर्ग का क्या शोक करना है, और इसी AT को मधुसूदन 
स्वामी ने भ्रवलम्बन किया है, जेसाकि ''तथाचाज्ञानकल्पितत्वेन तुच्छान्या- 
काशादिभुतन्युदिइय शोको नोचितः” = प्रज्ञान से कल्पना किये हुए जो यह 
सब ग्राकाशादि भूत हैं इनका शोक उचित नहीं, इनके मत में ब्रह्म के 
भ्राश्रित जो श्रविद्या उससे यह सम्पूर्ण संसार उत्पन्न EATS इसी लिये शोक 
नहीं करना चाहिये, हमारे विचार में तो सब शोकों का श्राधार इनका 
ब्रह्म ही बन गया जिसको ग्राच्छादन करके अज्ञान ने यह नानाविध शोक 
मोहादि दुःखजाति की राशि इस संसार को उत्पन्न कर दिया जिनके मत 
में ब्रह्म में मोह हो जाता है उनके मत में जीव को मोह हो जाने की तो 


कथा ही क्या ॥ 
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| वस्तुत: यह इलोक काय्यं जो शरीरादिक हैं उनकी अनित्यता को 
प्रतिपादन करता है मायावादियों के मायाकृत मोह को नहीं, क्योंकि श्रागे 
के शलोक में आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता कथन की है॥ 
अएशच्यंवत्पश्यति क दिचदेनमाइचयंवद्ृदति तथेव चान्यः | 
भाशचयवच्चनमन्यः शृणोति शुत्वाप्येनं वेद न चेव कङ्चित ॥ zal 
पद०--प्राइचर्यवत्‌ । पश्यति। करिचत्‌ । एनं। आश्चर्यवत | 
वदति । तथा । एव । च । अन्य: । आर्चर्यवत । च । एनं । 
अन्यः । श्ुणोति । श्रूत्वा । श्रपि। एनं । वेद। न। च। 
च र य) I 
- गदाश (कश्चित्‌) कोई एक पुरुष (एनं) इस आत्म = 
, श्चय्यवत्‌) अद्ध_ तके समान ( यि) है (च) आर a 
“दूसरा इसको (आइचर्य्यवत्‌) श्रध त के समान (वदति ) कथन करता है 
य (अन्यः) कोई (आइचग्यंवत्‌) आाइचर्य्य के समान (एनं ) इस 
हर प्त (श्वणोति) सुनता है (च) और (श्रुत्वा, aft, एनं) सुनकर भी 
इसके तत्व को (न, च, एव, करिचित्‌, वेद) कोई ठीक-ठीक नहीं जानता ॥ 
भाष्य--यह शलोक इस ग्रभिप्राय से कथन किया है कि अनेकधा 
सुनने पर भी केवल श्रवण मात्र से आत्मा का यथार्थ तत्व प्रतीत नहीं होता, 
'क्योंकि वह श्रति सूक्ष्म होते से दुर्गम है श्रतएव कई एक लोग शरीर को, 
“दूसरे इन्द्रियों को और श्रन्य प्राणादिकों को ही आत्मा मान लेते हैं परन्तु 
जव तक उस का शरीरादिकों से भिन्न यथार्थ साक्षात्कार नहीं. होता तब 
तक मृत्यु का भय बना रहता है, जब पुरुष साधनसम्पन्त होकर शरीरा- _ 
feat को अनित्य और इस सत्‌चित्रूप श्रपने ATT को साक्षात्‌ कर लेता है 
'फिर शरीर के नाश होने का भय नहीं रहता ॥ | 


हि अद्वैतवादो इस इलोक को इस प्रकार लगाते हैं कि “ब्रह्मापशिन्नम- 
नित a यु जोव ब्रह्म से भ्रभिस्त भो है फिर इसको भिन्न 
: ह अर्थात्‌ इस इलोक को भी जोव ब्रह्म की एकता में लगाते 
'ह, पर यह भाव इस इलोक से कदापि नहीं मिलता, क्योंकि आगे का श्‍लोक 
इससे सवेथा विरुद्ध है और आ्राधुनिक श्रद्वैतवादो टोकाकारों ने तो इस पर 
ऐसा रंग चढ़ाया है कि “यतो वाचो निवतंत्ते भ्रप्राप्य सनसा सह” इत्यादि | 
सब उपनिषद्वाक्य जो परमात्म प्रकरण थे के वह भी इसी में सङ्गत कर द्यि | 
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grader शब्द से कथन किया है, पर इसके यह अर्थ यहां गन्धमात्र भी 
नहीं निकलते, क्योंकि यहां ग्रात्मा की नित्यता का प्रकरण है जैसाकि इस 
प्रग्निम शलोक में वर्णन किया है कि :-- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥३०॥ 


पद०--देही । नित्यं । श्रवध्यः। श्रयं। देहे। सर्वेस्य ANT! 
तस्मात्‌ । सर्वाणि । भूतानि । न। त्वं । शोचितू । अहँसि ॥ 

' पदार्थ-हे भारत (सर्वस्य, देहे) सब प्राणीमात्र के देह में (श्यं, 
देही) यह जीवात्मा (नित्यं, अवध्य:) नाश रहित है (तस्मात्‌) इसलिये 
(सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणियों का (त्वं) तू (शोचितुं) शोक करने योग्य 
(न, ग्रह॑सि) नहीं अर्थात्‌ जीवात्मा श्रविनाशी है मरता नहीं, इसलिये तुम 
जीव हत्या के भय से क्षात्रधर्म को छोड़कर भिक्षादि अनुचित वृत्तियों का 
श्राश्रयण न करो ॥ ॒ 

सं०-अव क्षत्रिय के लिये युद्ध को परमधर्म कथन करते हैं :-- 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमहेसि | 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छे योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 


पद०-स्वधर्मं । भ्रपि। च । श्रवेक्ष् al विकम्पित्‌'। ग्रहेसि। 
धर्म्यात्‌ । हि । युद्धात्‌ । श्रेयः । श्रन्यत्‌ । क्षत्रियस्य | न । 
विद्यते ॥ 
पदार्थ--(च) और (स्वधर्म) भ्रपने धर्म को (अवेक्ष्य) देखकर (अपि) 
भी (न, विकम्पतुं, अहेसि) तुमको युद्ध में हटना योग्य नहीं, क्योंकि (हि) 
निश्चय करके (धर्म्यात्‌, युद्धात) धर्म युद्ध से (भ्रन्यत्‌) अन्य ( क्षत्रियस्य) 
क्षत्रिय के लिये (श्रेयः) कल्याण का मार्ग (न, विद्यते) कोई नहीं ॥ : 
भाष्य--इस इलोक से सर्वथा स्पष्ट हो गया है कि क्षात्र धर्म में 
दृढ़ता के लिये गीता का उपक्रम है, मायावादियों के मनोरथ मात्र के अद्व॑त- 
वाद तथा मनोरथमात्र से सर्वत्यागरूप संन्यास के लिये नहीं ॥ 


जिस क्षात्रधर्म को स्वधमं कहा है उसका वर्णन महाभारत में इस 


प्रकार है कि :-- 


(१) ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तप: क्षत्रियाणां तथा- 


कृष्ण समरे देहपातनम्‌ । म० शा० ५५। १. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samay Faunce ena and eGangotri ३६ 
(२) यथा हि रश्मयोऽऽवस्य द्विरदस्यांकुशो यथा। नरेन्द्रधर्मो 
लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मृतम्‌ । Ao Alo ५६। १ 


(३) अ्रधर्मःक्षत्रियस्येषः यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । विसृजन्‌ इलेष्स- 
सुत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ | म० शा० २३ 


(४) श्रविक्षतेन देहेन प्रलयं योधिगच्छति। क्षत्रियो नास्य तत्कर्म 
प्रशंसन्ति पुराविदः । Ho शा० २४ 


(५) न गृहे मरणं तात क्षत्रियाणां प्रशस्यते । शौण्डीर्याणामध्यञ्ञौ- 
ण्डीरयर्यमधर्स्य कृपणं च तत्‌ ॥ म० शा० ९७। २५ 

अर्थ-(१) जिस प्रकार ब्राह्मणों का धर्म, यज्ञ, दान, तप करना है 
एवं क्षत्रियो का धर्म युद्ध में देहत्याग है । 

(२) जिस प्रकार गवित घोड़े को उसकी रासें स्थिर रखती हैं और 
जिस प्रकार मत्त हस्ती को अंकुश वश में रखता है इसी प्रकार क्षात्रधर्म 
लोक मर्य्यादा की स्थिरता का हेतु है । 


(३) क्षत्रिय के लिये यह महा aes है जो बीमार होकर खाट पर 
पड़कर मरना है जिममें इलेष्म मलमुत्रादि त्याग द्वारा अति कृपणता से 
देह त्यागा जाता है। 


(४) जो क्षत्रिय क्षत=धाव से रहित देह त्याग कर देता है श्रर्थात्‌ 
विना शस्त्रप्रहार के मरता है उसको प्राचीन क्षत्रिय लोग क्षत्रिय नहीं 
कहते थे। 

(५) गृह में मर जाना क्षत्रियों का प्रशंधित नहीं गिना जाता. किन्तु 
ऐसा मरना निन्दित से निन्दित भ्रधर्म और भ्रति BATT का काम समभा 
जाता था | | | 

यह क्षात्रधर्म है जिस भाव को लेकर कृष्णजी ने कहा है कि “स्व- 
धर्मर्माप चावेक्ष्य न विक म्पितुमहंसि” =तुम स्वधर्म को देखकर भी भीरू 
नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म भी युद्ध में मरने को ही कल्याण 
मानता है नकि भीख मांगने को, AIX यह युद्ध तुमको तुम्हारे पूर्व gual के 
प्रताप से उपस्थित हुआ है | 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। 
सुखितः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥३२॥ | 
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पद०--यदुच्छया । च । उपपन्नं । स्वर्गद्वारं । अपावृतं । सुखिनः । 
क्षत्रियाः । पार्थ । लभन्ते । युद्धं । ईदृशं ।। 
पदार्थ (पार्थं) हे पार्थं ! यह युद्ध (यदृच्छया) श्रकस्मात्‌ (उप- 
पन्नं) प्राप्त (स्वर्गद्वारं, श्रपावृतं) खुले हुए स्वगं का द्वार है (युद्धं, ईदृशं) 
ऐसे युद्ध को (सुखिनः, क्षत्रियाः) बड़े पुण्यात्मा क्षत्रिय सुख से (लभन्ते) 
लाभ करते | II 
ग्रथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। 
ततः स्वधर्मं कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
पद०--अथ । चेत्‌ । त्वं । इमं । धर्म्यं । संग्रामं । न । करिष्यसि । 
aa: । स्वधर्मं । कीति । च । हित्वा । पापं । ग्रवाप्स्यसि | 
पदार्थ--(ग्रथ, चेत्‌) यदि तुम (धम्यं) इस धरमंपूर्वंक ( संग्रामं ) युद्ध को 
(न, करिष्यसि) न करोगे (ततः) तो (स्वधर्म्म) अपने धर्म को (च) और 
(स्वकीति) अपनी कीति को (हित्वा) नाश करके (पापं) पाप को (अवा- 
प्स्यसि) प्राप्त होंगे ॥ 
ग्रकीति चापि भूतानि कथयिष्यंति तेऽव्ययां | 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
पद०--ग्रकीति । च । ग्रपि। भूतानि। कथयिष्यन्ति । ते । श्रव्ययां | 
सम्भावितस्य । च । ग्रकीतिः | मरणात्‌ । श्रतिरिच्यते | 
पदार्थ--(च) और (भूतानि) लोग (ते) तुम्हारे (malic) अपयश 
को (श्रव्ययां) सदा (कथयिष्यन्ति) कथन करेंगे (च) और (सम्भावितस्य) 
मानी पुरुष की (कीति) अपकीति (मरणात्‌, श्रतिरिच्यते) मरण से भी 
झघिक होती है | 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वां सहारथाः | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ UA aul 
पद०-भयात्‌ | रणात्‌ । उपरतं । मंस्यन्ते। त्वां। महारथाः । 
येषां । च । त्वं । बहुमत: । भूत्वा | यास्यसि। लाघव 
पदार्भ--(महारथा:) योद्धा लोग (त्वां) तुमको (भयात्‌) भय से 


SHC (रणात्‌, उपरतं) रण से हटा Gar (मंस्यन्ते) मानेंगे (च) श्रौर 
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(येषां) जिनके मध्य में (त्वं) तुम (बहुमतः, भूत्वा) बड़े हो उनके मध्य 
(लाघवं) छोटेपन को (यास्यसि) प्राप्त होगे ।। 


अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यंति तवाहिताः | 
निदंतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतंरं नु किम्‌ । ३६॥ 
पद० = ञ्रवाच्यवादान्‌ । च । बहून्‌ । वदिष्यन्ति । तव । श्रहिताः | 
निन्दन्तः । तव । सामर्थ्यं । ततः। दुःखतरं । नु। कि॥ 
पदार्थ-(बहून्‌) बहुत (श्रवाच्यवादान्‌) कुवाच्य वादों को (तव) 
तेरे (अ्रहिताः) शत्र (वदिष्यन्ति) कथन करेंगे अर्थात्‌ कोई कहेगा कि ASL AT 
वास्तव में क्षत्रिय नहीं, कोई कहेगा भीरू है, इत्यादि (तव) तेरे (सामथ्य) 


सामर्थ्य की (निन्दन्तः) निन्दा भी करेंगे (ततः) इस से परे (दुःखतरं) अधिक 
दुःख क्या है ॥ 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कूतनिश्चयः ।३७॥। 
पद०--हत: । वा । प्राप्स्यसि । स्वर्गं । जित्वा। वा। भोक्ष्यसे । 
महीं | तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ । कौन्तेय । युद्धाय | कृतनिश्चयः ॥ 
पदार्थ-(हतः, वा) यदि तुम मारे गये तो (स्वर्ग) स्वगं को (प्रा- 
'प्स्यसि) प्राप्त होगे (जित्वा, वा) यदि जीत गये तो (महीं) पृथ्वी को 
(भोक्ष्यसे) भोगोगे (तस्मात्‌) इसलिये (कोन्तेय) हे कुन्ती के पुत्र ग्रजून ! 
(कृतनिशचयः) निश्‍चय वाला होकर (युद्धाय) युद्ध के लिये (उत्तिष्ठ) 
उठ ॥ 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापसवाप्स्यसि ॥३८॥ 
द०-सुखदुःखे | समे | कृत्वा । लाभालाभौ । जयाजयौ । ततः । 

युद्धाय । युज्यस्व । न । एवं । पापं । अवाप्स्यसि ॥ . 
पदार्भ-(सुखदुःखे) सखदुःख (लाभालाभौ) लाभ,हानि (जयाजयौ). 
जय-पराजय (समे, कृत्वा) समान समझकर (युद्धाय) युद्ध के लिये (युज्य- 
स्व) तैयार हो (एवं) इस प्रकार तू (पापं) हिसारूप पाप को (न, झवा- 
प्स्यसि) प्राप्त न होगा अर्थात्‌ जब तुम क्षात्रधर्म की मर्य्यादा को पालन करोगे 


और दुर्योधन जैसे ्राततायी लोगों के वध करने के लिये उद्यत होगे फिर a ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . Fo Be 


Digitized by Arya 5० ndati at Chennaaend eGangotri 


४२ गप्रदोपाय्यं 


तुमको पाप क्यों लगेगा, क्योंकि ग्रातताथियों का वध करना वेदिक लोगों 
के लिये पाप नहीं ॥ 

भाष्य--गीता में यह स्वधर्म का उपदेश श्र्जुन को तात्त्विक किया 
गया है मिथ्या नहीं, इस क्षात्रधर्म के भाव को कोन अन्यथा लापन कर 
सकता है, इस सच्चाई को कौन छिपा सकता है, यह वह स्थल हैं जहाँ 
मायावादियों की माया का मोहजाल मनोरथ मात्र भी नहीं चल सकता 
और न ही म्रह्वैतवाद के प्रर्थो का गन्धमात्र भी उक्त इलोकों में कोई ला 
सकता है, सच है, सच को कौन छिपा सकता, और मिथ्या को सत्य कौन 
बना सकता है, इसलिये उक्त इलोकों का भाष्य मायावादियों ने भी विना 
ननु नच किमे क्षात्रधमं परक हो किया है पर फिर भी इसमें इतना माया- 
वाद का मोह डाल ही दिया कि “नैवं युद्ध कुर्वत्‌ पापसवाप्स्यसि, इत्येष 
उपदेश्ञःप्रासंगिकः” गी० २। १८ शं० भा०= उक्त क्षात्रधर्म को पूर्णं करता 
हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, यह वात प्रासङ्भिक है श्रर्थात्‌ गीता में मुख्य 
प्रसङ्ग कर्मत्याग रूप संन्यासी बनाने का है और क्षात्रधमे प्रसङ्ग सङ्गति 
से कथन किया गया है॥ 

स्वामी ao चा० जी का उवत लेख गीता के श्राशय से सर्वथा विरुद्ध 
है, क्योंकि गीता में मुख्य प्रसङ्ग श्र्जुन के गिरते हुए मन को wee बना 
देना है और प्रसङ्ग सङ्गति से वर्णचतुष्टय के धर्म भी इसमें सङ्गत हैं इसी 
प्रसङ्ग सङ्गति में शम-दम प्रधान मुनियों का मोक्षधर्म भी निरूपण feat 
गया है पर मुख्यधर्म “स्वधर्मसपि चावेक्ष्य” इत्यादि श्लोकों से भ्रजु न को 
TATA पर ASS करना है ॥ र 

ननु-यदि इस ग्रन्थ में मुख्य क्षात्र धम ही है तो ज्ञानयोग तथा 
मोक्षधर्म का भ्रधिक उपदेश क्यों किया गया है? उत्तर--जिन लोगों ने 
महाभारत का पाठ किया है उनको ज्ञात होगा कि यह ग्रन्थ मुख्यतया क्षात्र- 
चमं को वर्णन करता है ग्रौर प्रसद्ध सङ्गति से अन्य धर्म भी इसमें सङ्गत 
हैं, क्योंकि गीता महाभारत रूप अम्बुधि का एक बिन्दुमात्र है, इसलिये इसमें: 
वर्णन किये गये ज्ञानयोगादि धर्म मुख्य नहीं कहे जा सकते ।। 

और जो स्वामी शं० चा० के मत में संसार से निवृत्ति के लिये 
गीता शास्त्र का उपक्रम है यह ठीक नहीं, किन्तु अभ्युदय तथा निःश्रेयस 
इन दोनों के लिये गीताशास्त्र का उपदेश किया गया है, श्रभ्युदय=इस लोक 
की श्रोक्षात्रध्म के बिना सर्वथा भ्रसंभव है, इसलिये कृष्णजो ने लोकमर्य्यादा 
के एकमात्र मुल क्षात्रधर्म को प्रारम्भ में दृढ़ किया है, इसी की दृढ़ता के 
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लिये “नेन च्छिन्दरित शस्त्राणि” इत्यादि श्रात्मज्ञान का आदेश है और इसी 
की दृढ़ता के लिये भिक्षावृत्ति को तुच्छ वतला कर “स्वधमंमपि चावेक्ष्य 
इत्यादि उपदेश हैं ॥ 

अधिक क्या, क्षात्रधर्मं प्रमुख प्रारम्भ इस ग्रन्थ का भूषण है जिसको 


मिथ्या मानकर मायावादियों ने नष्ट कर दिया है और अपनी माया के - 


मनोरथ में पड़कर भारत को मिथ्यार्थ भूमि वना दिया है ॥ 
और क्षात्रधर्मं के प्रकरण में जो “नैनं च्छिदरिति शस्त्राणि” कथन 
किया है यह सांख्यमति है जिसको प्राप्तकर अजुन जंबुक से मृगेन्द्र वन- 
गया और इसी को नित्यानित्य वस्तू का विवेक कहते हैं, जिस विवेक ने 
भ्रजुत्त का क्षणभर में कलेवर बदल दिया ॥ 
dona इसके दृढ़ भ्रनुष्ठान के लिये कर्मयोग का कथन करते हैं- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये ब्‌ योगि त्विमां TT । 
बुद्ध्यायुक्तो यथा पार्थं कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
पद०--एषा । ते । अभिहिता । सांख्ये । बुद्धिः । योगे । तु । इमां । 
शृणु । बुद्धया । युक्तः । यया । पार्थे । कर्म वन्धं | प्रहास्यसि I 
पदार्थ--(पार्थ) हे पार्थं ! (ते) तेरेलिये (एषा) यह्‌ (सांख्ये) सांख्य = 
सदसद्‌ विवेचन के विषय में (बुद्धिः) ज्ञानयोग का उपदेश किया और ग्रब 
(योगे, तु, इमां, TL) कर्मयोग विषयक इस उपदेश को सुन (यया, बुद्धघा) 
जिस बुद्धि से (युक्तः) युक्त होकर तू (कर्मबन्धं) कर्मबन्थन से (प्रहास्यसि) 
छूट जाएगा ।॥। 
भाष्य-यहां “कर्मबन्ध” पद से सकाम कर्मों का बन्धन श्रमिप्रेत है 
कर्ममात्र का नहीं, क्योंकि शास्त्र में जिज्ञासु के लिये निष्काम कर्मो के अनु- 
cata का विधान पाया जाता है, जैसाकि गी० ३। ८ में वर्णन किया है कि 
तुमको नित्यकर्मो का श्रवश्य ही अनुष्ठान कर्तव्य है, भौर इसी भ्रभिप्राय 
से यजु० ४० । २ में विधान किया है कि यावज्जीवन अग्निहोत्रादि कर्मों 
का श्रनुष्ठान करे ॥ 
शङ्करभाष्य में इसके यह भ्रर्थ किये गये हैं. कि करमेबन्धं -- कर्म णेवः 
घर्माऽघर्माख्यो बन्धः “कर्मबन्धः तं प्रहास्यसि--/ईइवरप्रसादनिमित्त 


ज्ञानंप्रप्तेरित्यभिप्रायः” =जो धर्म भौर धर्मरूप कर्मो से बन्धन होता है | 
उसका नाम “कर्मवन्ध” है भ्नौर वह ईश्वर की कृपा द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान 


से निवृत्त हो जाता है ॥ । 
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“मधुसूदन स्वामी” इसके यह अर्थ करते हैं किः-- 
ग्रत्यन्तमलिनान्तः करणत्वात्‌ बहिरगसाधनंकमंवटंवयाऽनुष्ठेयं 
-नाधुनाश्रवणादियोग्यतापि तवजाता ॥ 
श्र्थ-हे अर्जुन ! तुमको श्रभी बहिरङ्ग साधन जो कमं हैं उन्हीं का 
“प्रधिकार है, क्योंकि तुम में अभी श्रवणादिकों की योग्यता नहीं, अस्तु, यदि 
“यह मान लिया जाय कि भ्रर्जून को मलिन श्रन्तःकरण वाला होने से पहले 
“कर्म का हो अधिकारी समझा गया तो फिर “बुद्धया युक्तो यया पार्थ 
'कम्मंबन्धं प्रह्ास्यसि”=इस बुद्धि से कमंबन्धन से छूट जाएगा, इस प्रकार 
"कर्मयोग को ज्ञानयोग से श्रेष्ठ क्यों कथन किया गया है? इसका उत्तर 
मायावादो यह देते हैं कि कर्म से ज्ञान का प्रतिवन्ध रूप पाप दूर किया जाता 
“है। इस अभिप्राय से कहा है कि इस कर्मयोग से कर्म के बन्धन को त्याग 
-दोगे, इत्यादि मायाव!दियों की श्रनेक कल्पनायें यहां काम नहीं दे सकतीं, 
"यहां तो महषिव्यास ने ज्ञानसे कर्म को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जो पूर्व ज्ञान- 
खपी सांख्य बुद्धि को वर्णन करके फिर कर्म से बन्धन की निवृत्ति को कथन 
'किया है, मायावादियों के मत में कर्म की प्र तिष्ठा ज्ञानसे aga कम है, यहां 
'तक कि “कर्म चितोलोकः क्ष यते” इत्यादि वाक्यों पर यही बल दिया जाता 
है कि कर्म का फल अनित्य है फिर यहां कर्म को बन्ध की निवृत्ति का मुख्य 
“कारण केसे माना गया, हमारे मत में तो ज्ञानकर्म का समुच्चय है जिससे 
 कोईदोष नहीं, क्योंकि ज्ञान होने के श्रनन्तर श्रनुष्ठान रूप से बन्ध की 
निवृत्ति होती है॥ 
se नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
पद०--न इह्‌ । श्रभिक्रमनाशः । भ्रस्ति। प्रत्यवायः | न। विद्यते। 
स्वल्पं । ग्रपि । भ्रस्य । धर्मस्य । त्रायते । महृतः | भयात्‌ J 
_ पदार्थ--(इह) इस कर्मयोग में (ग्रभिक्रमनाश:) जिस फल का कर्म 
प्रारम्भ किया जाय उसको “अभिक्रम” कहते हैं प्र्थात्‌ इस कर्मयोग का 
करके भी यदि छोड़ दिया जाय तो भी इसमें ग्रन्य कार्यों के समान 
रहने का दोष नहीं लगता (प्रत्यवायः) प्रत्यवाय उस पाप को 
न्दनादि नित्य कर्मो के न करनें से लगता है, वह प्रत्य 
गत पि) भी इस कर्मयोग 

गम 


अ 


Digitized by Arya Sarfiggfiepryeatep: Chennai and eGangotri vy 


सं०--ननु, तुम्हारे कमंयोग के तो कई एक माग हैं, कोई साकार 
उपासना को कर्मयोग कहते हैं, कोई नाना विध कर्मकाण्ड रूपपशु मेधादिकों 
को कर्मयोग कहते हैं, ऐसा भ्रव्यवस्थित कर्मयोग बड़े से वड़े भय से कैसे 
रक्षा कर सकता है ? उत्तरः 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन। 
बहुशाखा ह्यनन्ताइच बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
पद० --व्यवसायात्मिका | बुद्धिः । एका । इह्‌ । कुरुनन्दन | बहुशा-- 
खाः । हि । श्रनन्ताः । च । बुद्धयः । भ्रव्यवसायिनां ॥ 
पदार्थ (कुरुनन्दन) हे कुरुवंश को भ्रानन्दित करने वाले श्रजुन | 
(व्यवसायात्मिका) का निश्चयात्मक (बुद्धिः) बुद्धि (इह) इस संसार सें - 
(एका) एक है (च) और (श्रव्यवसायिनां) ग्रनिश्चयात्मक पुरुषों की बहु- 
शाखाः) वहुत शाखाओं वाली (बुद्धयः) बुद्धियें (ग्रनन्ताः) नाना प्रकारः 
की होती हैं ।। 
भाष्य-इसी निश्चयात्मक कर्मयोग को वेद इस प्रकार विधन: 
करता है कि: | 
वेदाहसेतंपुरुषंमहान्तर्मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
तमेवर्विदित्वातिमृत्युमेति नान्य:पंथाविद्यतेञ्यनाय tp 
॒ यजु० ३१ । १८: 
अर्थ--उसी परमात्मा को जानकर पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है 
ज्ञान से भिन्न उसकी प्राप्ति का अन्य कोई मार्ग नहों, “एकधैवानुद्रष्टव्यसे - 
तदप्रमेयं धवं विजरःपराकाशादयमात्मा महान्‌ ध्रुवः” बृ ४।४।२०=एक 
ही प्रकार से वह परमात्मा द्रष्टव्य हैँ जो ध्रुव=एकरस विजर:=विकार 
रहित है, “मृत्योःस मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” कठ० ४।११ 
ग्रसन्तेव स भवति श्रसद्‌ ब्रह्मे ति वेद चेत्‌” To ६।१ इत्यादि अनेक वेदोप- 
निषदों के वाक्य इस कर्मयोग = ज्ञान के झनुष्ठानरूप मुक्ति के साधन को 
एक ही बतलाते हैं, इस परमात्मविषयक एकत्वनिष्ठभाव को छोड़कर Te 
रभाष्यादि भाष्यों में श्रौर ही अर्थ किये हैं जो इस प्रकरण से सङ्गति नही 
रखते हां, इतने भ्रंश में सङ्गत हैं कि उन्होंने भी एक यथावस्थित बुद्धि मान- 
कर काम्यकर्मो से स्वर्गादि फलों का खण्डन किया है अर्थात्‌ क्रियाविशेषवाली - 


प्रध्यासमात्र से फल देने वाली नाता बुद्धियों का उन्होंने भी बलपूर्वक प्र 


खण्डन किया है, जेसाकि इस भ्रश्रिम श्‍लोक में स्पष्ट हैः-- 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदग्ह्यविपद्िचतः | 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः usa 


पद०--यां । इमां । पुष्पितां । वाचं । प्रवदन्ति । ग्रविपरिचत: । 
वेदवादरता: । पार्थं । न । भ्रन्यत्‌ । afer | इति। वादिनः। 
पदार्थ--(ग्विपर्चितः) विपरिचित्‌ नाम पण्डित का है जो विपर्चित्‌ 

“नहीं उसको “ अ्रविपश्‍चित्‌” कहते हैं, वे श्रविपरिचित्‌ लोग (यां) जिस (इमां) 
यह जो जन्म कमे फलप्रदां इस वाकय से श्रागे के श्‍लोक में वर्णन की 
-जायगी (पुष्पितां) फूली हुई के समान (वाचं) वाणी को (प्रवदन्ति) कहते 
हैं, हे पार्थ वह (वेदवादरता) चेदों के वाद में रत हैं, AAT वेदों के ध्रन्यथा 
र्थं करने में ही रत हैं वेदों का मर्म नहीं जानते (अन्यत्‌) इससे भिन्न 
(न, श्रस्ति) कोई फल नहीं है (इति, वादिनः) ऐसा कथन करने वाले हैं॥ 
भाष्य वेदों के ग्रर्थाभास में रत लोगों का यह विचार है कि सबी 
मनोरथ यज्ञादि काम्यकर्मों से ही सिद्ध हो जाते हैं किसी ग्रन्य पुरुषार्थं की 
आवश्यकता नहीं, जैसा कि किसी एक यज्ञ का फल पुत्र प्राप्ति माना जाता 
है और किसी का वृष्टि होना, जैसाकि सोमयज्ञ का फल ब्रह्महत्यादि पापों 
को दूर करने वाला माना जाता है, एवं कई एक अन्य भी aig को न सम- 
कने वाले यज्ञों में पशुवध मानते हैं, इस प्रकार वेदवाद में फूलों के समान 


. इस वाणी को पुष्पित बनाते हैं पर वास्तव में इसमें कुछ तत्त्व नहीं ॥ 


कामात्मानः स्वर्गपरा HAHA फलप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेइवय्यंगति प्रति ॥॥४३॥ 


पद०--कामात्मान:। स्वर्गपराः | जन्मकर्मफलप्रदां । क्रियाविशेषः 
बहुलां । भोगेश्वय्यंगर्ति प्रति ॥ 

पदार्थ-(कामात्मानः) वह लोग कामात्मा हैं श्र्थात्‌ उनकी आत्मा 
कें कामना हैं (स्वगंपरा:) और वह स्वर्ग को भी चाहने वाले हैं, इसलियें 
ae ऐसी वाणी की शरण लेते हैं जो (जन्मकर्मफलप्रदां) जन्मरूपी कर्म का 
'कल देने वाली है, फिर केसी है (क्रियाविशेषबहुलां) क्रिया की जो विशेषता 
उसकी है अधिकता जिसमें अर्थात्‌ व्यर्थ क्रिया की हैँ अधिकता fi 
(भोगैदवर्य्यंगर्तिप्रति) भोग भौर ऐरवय्ये की गति के लिये ऐसी वाणी का 
आश्रय लेते हैं Ul | 

भाष्य --कामी लोग श्रथनी कामनांग्रों की सिद्धि के लिये नाता 
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प्रकार के भ्रर्थवाद वेद में कल्पना कर लेते हैं, कोई कहता है इसके पढ़ने से 
शत्रू मर जाता है, कोई कहता है इसके करने से राज्य मिल जाता है 
इत्यादि अनेक भ्रर्थो की कल्पना करते हुए पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं, इस- 
लिये ऐसे ग्रथवाद से हटाने के लिये कृष्णजी ग्रजुन को आगे के इलोक में 
नि३चयात्मक सत्यबुद्धि का उपदेश करते हैं :-- 


भोगेइवर्य्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिःसमाधौ न विधीयते ॥४४॥ 


पद०--भोगेर्वय्यंप्रसक्तांनां। तया । ग्रपहृतचेतसां | व्यवसाया- 
त्मिका । बुद्धिः । समाधौ । न । विधीयते ॥ 


पदार्थ--(भोगैशव्यंप्रसक्तानां) भोग और ऐदवय्ये में जो लगे हुए 
हैं (तया) उस पुष्पित वाणी से (अपहृतचेतसाम्‌) हरा गया है मन जिनका 
उनकी (व्यवसायात्मिका बुद्धिः) निश्‍चय वाली बृद्धि (समाधौ) परमात्मा में 
विधान नहीं की जाती ॥ 
भाष्य--जो लोग भोग भ्रौर ऐइवय्ये में लगे हुए हैं और पूर्वोक्त 
अर्थवाद की बृद्धि से जिनका चित्त हरागया है अर्थात्‌ स्थिर नहीं उनको 
बृद्धि परमात्मा के एकत्व में कदापि नहीं ठहरतो, वह लोग कभी भ्रजन्मा 
परमात्मा का जन्म वर्णन करते हैं, कभी उसके श्रनन्त शरीर वर्णन करते 
हैं, कभी उस निराकार के अनन्त याकार वर्णन करते हैं, एवं सदेव उनकी 
निञ्चयात्मक बृद्धि उस परमात्मा में रहती है और वेद इसका सर्वथा 
“निषेध करते हैं, जेसाकि “वेदाहमेतं पुरुषं महान्त” इस मन्त्र में परमात्मा के 
ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना है, और “मृत्योः स मृत्यु माप्तोति 
य इह नानेव पश्यति” ago ४। ४ । १६ “सबं तं प रादाद्योऽन्यत्रात्मनः 
-सर्ववेद” qo ४। ५ । ७ इत्यादि वाक्यों में यह कथन किया है कि वह 
-मरण से भो मरण को प्राप्त है जो परमात्मा में नानापन देखता है भ्रर्थात 
परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, जन्मता भी है, मरता भी है 
इत्यादि विरुद्ध धर्मों का जो आश्रया मानता है, इस प्रकार वेदिक और 
औपनिषद: वाक्यों में परमात्मा की प्राप्ति के लिये ग्रनिशचयात्मक मति 
मका निषेध किया गया है ॥ 
सं०--ननु, वेद उन उत्तम जिज्ञासुझ्नों का विषय है जो श्राज्ञनादि 
-दोषों से रहित होते हैं फिर उनमें अ्र्थामास की सम्भावना न होने से वेद- 
बादरता क्यों कहा ? उत्तर :-- 
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त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवजुन। 
निह॑न्दों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्ष म आत्मवान्‌ ॥४५॥ 


पद०--त्रैगुण्यविषया: । वेदाः। निस्त्रेगुण्य: । भव । श्र्जुन। 
निदन्द्र: | नित्यसत्त्वस्थः । निर्योगक्षेमः । भ्रात्मवान्‌ ॥ 
पदार्थ--तीनों गुणों का जो भाव उसको “त्रैगुण्य” कहते हैं अर्थात्‌ 
तीनों गुणों वाले जो पुरुष हैं उनका विषय वेद है इसलिये “त्रेगुण्य विषयाः 
वेदाः” कहा है, हे अजू न ! यह मनुष्य तीनों गुणों का भाव-तोनों गुणों 
वाला है, इसलिये वेद के अ्र्थाभास में फस जाता है और तू निस्त्रेगुण्य:-- 
तीनों गुणों से रहिंत (निर्॒न्द्र)) शीत, उष्ण, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि 
दरों से रहित (नित्यसत्त्वस्थः) सदा सत्त्वगुण में स्थिर भ्रर्थात्‌ सत्त्व 
प्रधान हो जा (निर्योगक्षेमः) अप्राप्त को प्राप्ति को “योग” और प्राप्त की 
रक्षा को “क्षेम” कहते हैं भ्र्थात्‌ इस प्रकार का निष्काम कर्म कर कि 
जिससे अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा की चिन्ता न हो (झात्मवान्‌) 
“आत्मा विद्यते यस्य स श्रात्मवान्‌”--तुम आत्मिक वलवाले बनो ॥ 
भाष्य--प्रकृति के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों में जो लोग फंसे 
हुए हैं वह अर्थाभास श्रौर अर्थवाद से कदापि नहीं बच सकते, सत्त्व प्रधान 
लोग ही वेदार्थं में वेदवाद से बच सकते हैं, इस अभिप्राय से “नित्यसत्त्वस्थः 
कहा है, और जो लोग यहु ग्रथ करते हैं कि वेद तीनों गुणों वाला है AK 
तुम तीनों गुणों से परे हो जाश्रो, यह श्रथ ठीक नहीं, क्योंकि सत्त्व भी तीनों 
गुणो में से एक गुण है फिर “निस्त्रेण्गु\” कंसे ? इसलिये “निस्त्रेगुण्य ` 
के श्र्थ सत्त्वप्रधान के हैं, तएव वेदों की न्यूनता का इस इलोक में नहीं 
किन्तु सत्त्व की प्रधानता का उपदेश है और इसी भाव के लापन करने से 
वक्ष्यमाण इलोक सङ्गत हो सकता है अन्यथा मोक्षार्थं का एकमात्र साधन 
वेद बतलाया जाता, इस स्थल में वेदों का महत्व वर्णन किया गया है 
जेसाकि :-- 
यावानथं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके | 
तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 


पद०--यावान्‌ । aa: । उदपाने । सर्वतः । संप्लुतोदके । तावान्‌ । 
सर्वषु | वेदेषु । ब्राह्मणस्य । विजानतः। 


` पदार्थ--(यावान्‌) जितना (दर्थः) प्रयोजन (उदपाने, सवंत 
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संप्लुतोदके) सब ओर से जल बहने वाली बावड़ी में होता है अर्थात्‌ कोई 
उसमें से खेती को जल देता है, कोई गौ रादि को पिलाता है, कोई स्वयं 
पीता है एवं सर्वप्रयोजनसिद्धि के लिये qe जलाशय पर्य्याप्त होता है 
(तावान्‌) उतना ही (सर्वषु) सब (वेदेषु) वेदों में (विजानतः) विज्ञानी- 
ब्राह्मण का सब प्रयोजन होता है श्र्थात्‌ विज्ञानी ब्राह्मण की दृष्टि में धर्म 
सम्बन्धी सर्वार्थ की सिद्धि का आकर वेद है पर उस मोक्षार्थो के लिये 
मोक्षोपयोगी बातें ही उपादेय हैं ।। 
सं ०--ननु, जव विज्ञानी ब्राह्मण को केवल मुक्ति सम्बन्धी साधन ही 
उपादेय हैं तो फिर उसको कर्मों से कया? उत्तर :-- 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमंफलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्स्वकमंणि४७॥ 
पद०-कर्मेणि | एव भ्रधिकार: | ते। मा। फलेषु । कदाचन | 
मा । कर्मफलहेतुः । भू: । मा। ते । सङ्गः । अस्तु | अकर्मणि 
पदार्थ--(क्मणि) कर्म में ही (एव) निश्‍चय करके (ते) तुम्हारा 
(श्रधिकारः) अधिकार है (फलेषु) फलों में (मा, कदाचन) कदापि नहीं 
(मा, कर्मफलहेतुः, भुः) तुम कर्मफल के हेतु मत बनो इस प्रकार (ते) 
तुम्हारा (श्रकर्मणि) भ्रकर्मो में (सङ्गः) संग (मा, श्रस्तु) न होगा ॥ 
भाष्य-पूर्वं श्‍लोक में जो यह संदेह हुआ था कि विज्ञानी ब्राह्मण के 
लिये मुक्तिसाधन सम्वन्धी कर्मो से भिन्न अन्य कर्मों की घ्रावस्यकता नहीं, 
इस संदेह को निवृत्ति के लिये इस इलोक में ag प्रतिपादन किया है कि 
सदेव निष्काम कमं करने चाहिये, फल का सङ्कल्प रखकर नहीं ॥ 
योगस्थःकुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धधसिद्धयोः समो भूत्वा समन्बं योग उच्यते ॥४८॥ 
पदा०--योगस्थः | कुरु । कर्माणि। सङ्ग । त्यक्त्वा । धनंजय। 
सिद्ध्यसिद्ध्योः | समः । भूत्वा | समत्वं । योग: । उच्यते ।। 
पदार्थ--(धनंजय) हे भ्रजूंन ! (कर्माणि) कर्मों को (योगस्थः) योग 
में स्थिर होकर (कुरु) कर (सङ्ग, त्यकत्वा) सङ्ग को छोड़ कर (सिद्ध्यसि- 
द्घोः) सिद्धि-असिद्धि में अर्थात्‌ काय्यं सिद्धि हो अथवा न हो दोनों दशाओो 
में (समः, भूत्वा) सम होकर जो कार्य्य किया जाता है उसका नाम ' गोरा” Se 
है, इसलिये कहा है कि Hoke योगः, उच्यते) उक्त दोनों अ्रवस्थाप्रों में | 
सम रहने का नाम ही योग है ॥ > कत 
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दरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय। 
बुद्धौ. शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 


पद०--दूरेण | fe | WAL । कमं । बुद्धियोगात्‌ | धनंजय । वुद्धौ । 
शरणं | श्रन्विच्छ । कृपणाः। फलहतवः ।। 

पदार्थ-(धनंजय) हे asia! (वृद्धियोगात्‌) निष्कामकर्म रूप 
योग से (दूरेण) श्रधिकता करके (हि) नि३चयपूर्वक (कर्म, Wat) कर्म 
छोटा है, इसलिये (बुद्धौ) परमात्मारूप बुद्धि में ( शरणं) आश्रय (अन्विच्छ) 
dz, क्यों कि (फलहेतवः) फल के हेतु जो सकाम कमं हैं फिर वह (कृपणाः) 
कृपण हो जाने से फल देने के लिये समर्थ नहीं रहते ॥ 

भाष्य--जो परमात्मा में निश्चय रखकर निष्काम कर्म करता है 
उसके आगे सकाम कर्म तुच्छ हैं, इसलिये हे ग्रजु न ! तू निष्काम कर्म कर, 
इस इलोक का मूलभूत यह उपनिषद्वाक्य है “यो वा एतदक्षर गाग्ये विदित्वा 
ऽस्माल्लोकात्प्रेति स कृपणोऽथ एतदक्षरं गागि विदित्वाऽस्माल्लोकातप्रेति स 
ब्राह्मणः वृ ० ३। ८ । ६० 

अर्थ-जो इस अक्षर परमात्मा को न जानकर मरता है वह कृपण 
है और जो जानकर इस लोक से प्रयाण करता है वह ब्राह्मण है!) 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते | 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः THA कोशलम्‌ ॥५०॥ 

पद०-बुद्धियुक्तः। जहाति । इह्‌ । उभे । सुकृतदुष्कृते । तस्मात्‌ | 
योगाय । युज्यस्व । योगः । HAT | कौशलम्‌ ॥ 


पदार्थ (बुद्धिः) निष्कामकर्म रूप बुद्धि से (युक्तः) युक्‍त श्र्थात्‌ 
निष्काम कर्म करने वाला पुरुष (सुकृत, दुष्कृते) पुण्य पाप (उभे) दोनों को 


€ 


(जहाति) छोड़ देता है (तस्मात्‌) इसलिये (योगाय) निष्कामकर्मरूपी 


योग के लिये (युज्यस्व) जुड़ (योगः) योग (कर्मसु) कर्मों में (कौशलं) 
चतुराई है ॥. re 
कर्मजं बुद्धियुवता हि फलं त्यक्तवा मनीषिणः । 
जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छंत्यनामयम्‌ ॥॥५१॥ 


पद०--कमंजं । बृद्धियुक्ताः । हि। फलं ।. त्यक्त्वा । मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः । पदं । गच्छन्ति | भ्रनामयम्‌ || 
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पदार्थ -०६कुद्धियृभतीः, भेली विरः 'निष्कीमिकमे रूप SE से युक्त 
मननशील पुरुष (कर्मजं, फलं, त्यक्त्वा) कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को 
छोड़कर (श्रनामयं) कल्याणरूप (पदं) पद को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं, 
जेसाकि कहा है कि “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः”=उस 
विष्णु= व्यापक परमात्मा के परमपद को विद्वान्‌ लोग सदा देखते हैं ॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 
पद०-यदा। ते। मोहकलिलं | वृद्धिः । व्यतितरिष्यति । तदा । 
गंता | श्रसि । निवेदं । श्रोतव्यस्य । श्रुतस्य । च ॥ 
पदार्थ--(यदा) जब (ते) तुम्हारे (मोहकलिलं) मोहरूपी कलङ्क को 
(बुद्धिः, व्यतितरिष्यति) वृद्धि तैर जायगी (तदा) तब (गंता, असि, निवेदं) 
तुम निवंद=वेराग्य को प्राप्त हो जाग्रोगे (श्रोतव्यस्य) जो सुनने योग्य 
है (च) और (श्रुतस्य) जो कुछ तुमने सुना है waar सुनोगे, उन सब 
पदार्थों से तुमको वैराग्य हो जावेगा ॥ ः 
भाष्य--अहं ममेदर्मति--मैं यह हूं, यह मेरा है, इस प्रकार का 
अध्यास जब निवृत्त हो जायगा तब वैराग्य होगा, एवंविध भ्रध्यास निवृत्ति 
का नाम वैराग्य TET मत में हो है, वैदिक मत में नित्यानित्य पदार्थों के 
विवेक क! नाम वेराग्य है, संसार को मिथ्या मान लेने का नाम वैराग्य 
नहीं ॥ 


सं०--ननु, योगप्राप्ति किस अवस्था में होती है ? उत्तरः 
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निशचला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 


पद०-श्रुतिविप्रतिपन्ता । ते । यदा । स्थास्यति। निश्चला । 
समाघौ | श्रचला। बुद्धिः । तदा । योगं | ्रवाप्स्यसि ॥ 
पदार्थ--(श्रृतिविप्रतिपन्ना) श्रुति से विघ्रतिपन्त=संशय को प्राप्त 
(ते) तुम्हारी (बुद्धिः) बुद्धि (यदा) wa (निश्चला, स्थास्यति, 
समाधौ) परमात्मा में निश्चल होगी (तदा, योगं, श्रवाप्स्यसि) तब तुम 
योग को प्राप्त होगे ॥ 
भाष्य-इस इलोक में “योग” पद भाष्य करने योग्य है, स्वामी 


शंद्धूराचार्य “योगं अवाप्स्यसि” के यह अर्थं करते हैं कि “विवेक परज्ञा समा 
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fa प्राप्स्यसि”=विवेकरूप बुद्धि को प्राप्त होने के श्रर्थं योग के हैं और मधु- 
सूदन स्वामी के मत में “योगं जीवपरमात्मेकलक्षणं तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य- 
मखण्डसाक्षात्कारं सर्वयोगफलं श्रवाप्स्यसि” --जीव और परमात्मा का एक 
रूप हो जाना जो “तत्त्वमसि” ग्रादि वाक्यों से ग्रखण्ड का साक्षात्कार है 
उसका नाम“योग” है, ग्रखण्डार्थं इनके मत में यह कहलाता है कि भागत्याग- 
लक्षणा द्वारा जसे “सो$्यं देवदत्त:” में पुवेदेश -- जिस देश में उसको देखा 
था और एतद्देश को छोड़ कर देवदत्त के शरीरमात्र का ग्रहण होता है, एवं 
जीव की अल्पज्ञता और ईश्वर की सर्वज्ञता छोड़कर जो एक चेतनमात्र का 
ग्रहण किया जाता है उसका नाम “भ्रखण्डाथं”' है, यह अर्थ मायावादियों ने 
गीता के mara सर्वथा विरुद्ध कल्पना किये हैं, गीता में योग के अर्थ 
दूसरी वस्तु के साथ जुड़ने के हैं भ्रर्थात्‌ उसके साथ सम्बन्ध पाना, जेसा कि 
“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्यते Blo ८ | ३ । ४= उस परं- 
ज्योति परमात्मा को पाकर अपने स्वरूप से जीव स्थिर होता है, और 
इस प्रकार की स्थिरता के लिये यहां योग शब्द आया है, और “योगयुक्ता- 
त्मा” गी० ६। १९ “योगवित्तमाः” गी० १२। १ ध्योगसंज्ञितं” गी० 
६ ।२३ “योगशंन्यस्तकर्माण'गी० ४ । ४१ "'योगसं सिद्धः” गीता० ४। $८ 


. “व्योगसंसिद्व” गी० ६। ३७ “योगसेवया” गी० ६। २० “योगस्थः” गी० 


२। ४८ “योगस्य” गो० ६। ४४ “योग” गी० २॥४२ इत्यादि अनेक 
स्थानों में योग शब्द के ग्रथ त्य वस्तु के साथ युक्त होने के ही हैं, फिर 
गीता में इसके अर्थ जीव-ब्रह्म की एकता के केसे हो सकते हैं ? 

ननु-जीव ब्रह्म की एकता भी तो एक प्रकार का योग. ही है फिर 
“योग” शब्द का प्रयोग इसमें क्यों नहीं घटता ? उत्तर जीत्र ब्रह्म की 


' एकता को श्रद्वंतमत में योग इसलिये नहीं कह सकते कि इसमें जोव का 
` जीवभाव मिटकर ब्रह्म के साथ एकता होती है, प्रत्युत ग्रात्मविनाश कह. 


सकते हैं, यदि यहां योग से तातपयं जीव-ब्रह्म के ऐक्य का होता तो इससे 
Sy स्थिर प्रज्ञावाले पुरुष का लक्षण न पूछा जाता, इस प्रष्टव्य से पाया 
जाता है कि “योगहिचत्तवृत्तिनिरोधः” यो To १।२ इस सूत्र के अनुकल 
यहां योग से तात्पर्य्यं चित्तवृत्तिनिरोध का है जीव-त्रह्म की एकता का नहीं, 


` इसीलिये aga ने निम्नलिखित प्रश्‍न पूछा है किः 


भ्रून उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केहाव। 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥५४७॥ 
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पद०--स्थितप्रज्ञस्य | का । भाषा | समाधिस्थस्य । : केशव | स्थि- 
- - तधीः। कि-। प्रभाषेत । कि । श्रासीत । व्रजेत ॥ कि ॥ 

पदार्थ--(केशव) हे कृष्ण ! (स्थितप्रज्ञस्य) जिसकी बुद्धि उक्त 
अकार से स्थिर है ऐसे (समाधिस्थस्य) समाधि में स्थिर पुरुष का (भाषा) 
लक्षण (का) क्या है (स्थितधीः) जिसकी स्थिर बुद्धि है (कि, प्रभाषेत) वह 
क्या बोलता है (कि, आसीत) किस प्रकार स्थिरता करके इन्द्रियों का 
निरोध करता है (कि, ब्रजेत) ate इन्द्रियों के किन-किन विषयों को ग्रहण 
करता है ? ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवत्मना तुष्टः स्थितभ्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५।। 


पद०--प्रजहाति । यदा । कामान्‌ । सर्वान्‌ । पार्थ । मनोगतान्‌ । 
श्रात्मनि । एव । ग्रात्मना । तुष्टः। स्थितप्रज्ञः । तदा ॥ 
उच्यते ॥ 
पदार्थ--हे पार्थ ! (कामान्‌) चित्त के सङ्कूल्पादिक (मनोगतान्‌) 
जो मन के भीतर तक पहुंच गये हैं उनको (यदा) जब पुरुष (प्रजहाति) 
त्यागकर (आत्मनि, एव) आत्मा में ही (आत्मना) अपने श्राप ( तृष्ट:) 
प्रसन्न होता हे (तदा) तब (स्थितप्रज्ञः) स्थितप्रज्ञा वाला (उच्यते) कहा 
जाता हू ॥ | 
दुःखेष्वनुद्विग्तमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 
पद०--दुःखेषु | भ्रनुद्विग्तमनाः। सुखेषु । विगतस्पुहः। वीतराग- 
भयक्रोधः | स्थितधीः,। मुनि: | उच्यते ॥ 
पदार्थ--और बात यह है कि (स्थितधीः) स्थिरबुद्धि वाला (मुनि:) 
सुनि(उच्यते) वह कहा जाता है जो (दुःखेष,भनुद्वितमना: ) दुःखों से. उदा- 
सीन मन वाला न हो भर्थात्‌ दुःख को तितिक्षा से सहारे और (सुखेषु) 
सुखों में (विगतस्पृहः) जिस को इच्छा दुर हो गई हो। अर्यात्‌ सुल को भी | 
इच्छा न करे (वीतरागभयक्रोधः) जिसको राग =विषयों में प्रोति, Bb 
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जाना, इत्यादि इन राग, भय, क्रोधादिकों से रहित जो स्थिर हे वह मुनि 
कहा जाता हे ॥ | 
यः सवंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
पद०--यः । सर्वत्र । ग्रनभिस्नेहः । तत्‌ । तत्‌ । प्राप्य । शुभाशुभं । 
न। अभिनन्दति । न । द्वेष्टि । तस्य । प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
पदार्थ--(यः) जो (waa) सब स्थानों में (तत्‌, तत्‌, प्राप्य) तिस- 
तिस प्रिय-अप्रिय विषयको प्राप्त होकर (्रनभिस्नेहः) प्रेम नहीं रखता (न, 
अभिनन्दति) न प्रसन्न होता है (न, द्वेष्टि) TET करता है (तस्य, प्रज्ञा) 
उसकी बुद्धि (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित=स्थिर होती है ॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव Aaa: | 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
पद०--थदा । संहरते । च । श्रयं । कूर्मः । ्रङ्गानि । इव। सर्वेशः | 
इन्द्रियाणि । इन्द्रियारथेभ्यः । तस्य । प्रज्ञा । प्रतिष्ठिता ॥ 
पदार्थ (श्रयं) योगी (यदा) जब (कूर्मः, अङ्गानि, इव) कछुए के 
श्रद्धों के समान (इन्द्रियेभ्यः) इन्द्रियों के अर्थो से (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों 
को (सर्वः) सब शब्दादि विषयों से (संहरते) संहारन्रोक लेता है तब 
' _ (तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता) saat बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥ 
विषया विनिवत्तंन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा FATA ॥५९॥ 


पद०--विषया: | वि faded) निराहारस्य | देहिनः | रसवजं । 
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यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हुंरन्ति प्रसभ मनः ॥६०॥ 
पद०--यततंः। 'हि। श्रपि। कौन्तेय। पुरुषस्य । विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि । प्रमाथोनि । हरन्ति । प्रसभं । मंनः ॥। 
पदार्थ-हे कौन्तेय ! (यततः, हि, aft) यत्न करते हुए भी 
(पुरुषस्य, विपद्चितः) विज्ञानी पुरुष के (मनः) मन को (प्रसभ) बलात्कार 
(प्रमाथीनि, इन्द्रियाणि) प्रमथनशील इन्द्रिय (हरन्ति) हर लेते हैं अर्थात्‌ 
इन्द्रिय ऐसे प्रमाथी हैं कि सदेव उद्देगवाले रहते हैं, इसलिए मन को वह 
बलात्कार से हर लेते हैं, जिसका उपाय ग्रागे के इलोक में वतलाया गया 
है कि:-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसोत सत्परः | 
वशे हि यस्येर्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
पद०--तानि | सर्वाणि | संयम्य | युक्तः | श्रासीत | मत्परः । वशे । 
हि । यस्य । इन्द्रियाणि । तस्य । प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
पदार्थ (तानि, सर्वाणि) उन सब इन्द्रियों का (संयम्य) संयम करके 
(युक्तः) जो समाहित मन वाला (मत्परः) मेरे मन्तव्य को मानने वाला 
(आसीत) है और (वशे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि) जिसकी इन्द्रिय वशीभूत हैं 
(तस्य, प्रज्ञा) उसकी बुद्धि (प्रतिष्ठिता) स्थिर होती है ॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसस संगस्तेषपजायते। 
संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 


पद्‌०--ध्यायतः। विषयान्‌ । पुंसः! सङ्गः। AT) उपजायते। 

सङ्गात्‌ | संजायते। कामः । कामात्‌ । क्रोधः । अभिजायते ॥ 
पदार्थ-(विषयान्‌) विषयों का (ध्यायतः) ध्यान करते हुए (पसः) 
` पुरुष का (तेषु) उनमें (सङ्गः, उपजायते) सङ्ग होता, (सङ्गात्‌) सङ्ग से | 
(कामः) काम (संजायते) उत्पन्न होता और (कामात्‌) काम से (क्रोधः) 
क्रोध (भ्रभिजायते) उत्पन्न होता है ॥ रः 


क्रोधा-टूवति संमोहः संमोहातस्मृतिविभ्रम . 
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पद०--क्रोधात्‌ | भवति । संमोहः। संमोहात्‌ । स्मृतिविभ्रम:। 
स्मृतिश्रशात्‌ | बुद्धिनाशः | बुद्धिनाशात्‌ । प्रणश्यति ॥ 
पदाथ (क्रोधात्‌) क्रोध से (संमोहः) मोह (भवति) होता, (संमो- 
हात्‌) मोह से (स्मृतिविश्र म:) स्मृति का नष्ट हो जाना, (स्मृतिञ्रंशात्‌) 
स्मृति के नाश से (बुद्धिनाशः) बुद्धि का नाश, (बुद्धिनाशात्‌) बुद्धि के नाश 
से मनुष्य (प्रणश्यति) =नष्ट हो जावा है॥ 
रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिर्द्रियेशचरन्‌ | 
आत्मवइयेविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
पद०--रागद्वेषवियुक्तैः । तु । विषयान्‌ | इन्द्रयेः । चरन्‌ । श्रात्म- 
वश्यैः | विधेयात्मा । प्रसादं । अधिगच्छति ।। 
पदार्थ-(रागद्वेषवियुक्तेः, इम्ब्रियेः) जो रागद्वेष से रहित इन्द्रियों 
द्वारा (विषयान्‌, चरन्‌) विषयों को भोगता है ग्रौर वह कैसे इन्द्रिय हैं जो 
(भ्रात्मवश्यैः) अपने वशीभूत हैं. ऐसा (विधेयात्मा) वशीकृत मन वाला पुरुष 
(प्रसादं, भ्रधिगच्छति) प्रसन्नता को प्राप्त होता है॥ 
सं०-ननु, चित्त के प्रसाद से कया लाभ होता है ? उत्तर: 
प्रसादे सवंदुःखातां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याश बद्धः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
पद०--प्रसादे | सवंदुःखानां | हानिः | अस्य । उपजायते । प्रसन्न- 
चेतसः | हि । ग्राशु । बुद्धिः । पर्यवतिष्ठते ॥। 


पदार्थ--(प्रसादे) चित्त के प्रसन्न होने पर (शस्य) इस जीवात्मा के 
(सबंदुःखानां) सब दुःखों की (हानिः, उपजायते) हानि होकर (प्रसन्नचेतसः) 
प्रसन्न चित्तवाले की (हि) निश्‍चय करके बुद्धि (ary) शीघ्र (पर्यवतिष्ठते ) 
स्थिर होती है ॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


पद०--न । ग्रस्ति। बुद्धिः | श्रयुक्तस्य। न। च। श्रयुकतस्य। 
` भावना | न | च । अभावयतः । दान्तिः । श्रशान्तस्य । कुत* 
सुखम्‌ ॥ 
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पदाथ --(अयुक्तस्य)* AE जोः वशीभूत-मनःः वाला.नहीं है., उस. की . 
(बुद्धिः) बुद्धि (न, अस्ति) नहीं होती (न, च, श्रयुक्तस्यं) और न Ba 
वत पुरुष की (भावना) निदिध्यासनरूप चित्तवृत्ति होती है (च) और (ग्रभा- . 
वयतः) बिना भावना वाले को (शान्तिः) शान्ति (न) नहीं होती और (अशा- 
*न्तस्य) ्रशान्त को (सुखं, कुतः) सुख कहां ॥ 

सं०-ननु, अयुक्त पुरुष को बुद्धि क्यों नहीं होती ? उत्तरः 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवास्भसि ॥६७॥ 
पद०--इन्द्रियाणां । हि । चरतां । यत्‌ । मनः | भ्रनुविधीयते । तत्‌ । 

ग्रस्य । हरति । प्रज्ञां । वायु: | नावं | इव । भ्रम्भसि ॥ 

पदार्थ (इन्द्रियाणां) इन्द्रियों के (चरतां) विचरते हुए (यत्‌) जो 
(मनः) मन (अनुविधीयते) उनके पीछे छोड़ दिया जाता है (तत्‌) वह 
(अरस्य) इसकी (प्रज्ञां) बुद्धि को (हरति) हर लेता है (इव) जसे (वायूः) 
वायु (अ्रम्भसि) समुद्र में (नावं) नौका को हर लेता हे ॥ 

तस्माद्यस्य महाबाहो निगहीतानि सर्वेशः । 
इर्द्रियाणीर्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
पद०-तस्मात्‌ | यस्य | महाबाहो | निगृहीतानि | सवदा: | इच्द्रि- 
याणि । इन्द्रियाथभ्यः | तस्य । प्रज्ञा । प्रतिष्ठिता ॥ 
पदार्थ --(महाबाहो) हे बड़े बल वाले भ्रर्जून ! (तस्मात्‌) इस कारण 
(यस्य, इन्द्रियाणि) जिस पुरुष के इन्द्रिय (इन्द्रियार्थेभ्यः) विषयों से (सर्वेशः, 
निगृहीताति) सब ग्रोर से रुके हुए हैं (तस्य, प्रज्ञा) उसकी बुद्धि (प्रतिष्ठिता) 
स्थिर होती है ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाiर्गात्त संयसी। 
यस्यां जाग्रति भतानि सा निशा पश्यतो Fa: ॥६९॥ 
पद०--या | निशा। सर्वभूतानां । तस्यां। जागत्ति। संयमी । _ 
यस्यां | जाग्रति । भूतानि । सा । निशा । पश्यतः । मुनेः ।। 
पदार्थ (सवेभूतानां) सब प्राणियों की (या, निशा) जो रात्रि है 
{तस्यां) उसमें (संयमी, जागति) संयमी जागता हे और (यस्यां, जाग्रति 
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भुतानि) जिसमें ग्र॑न्य प्राणी जागते हैं (सा) वह (पश्यतः, मुनेः) मननशीलः 
पुरुष के लिये (निशा) रात्रि है।। 

भाष्य-इस इलोक का श्राशय यह हैँ कि जिन सांसारिक विषयों में 
लगे हुए संसारी लोग जागते हैं उनमें संयमी जितेन्द्रिय पुरुष सोता हैँ 
और जिनमें संयमी जागता हे Mal शमदमसम्पन्न हे उनमें संसारी लोग 
सोते हैं। इस इलोक में स्पष्ट रीति से शमदमादि साधनों का विधान किया 
गया है॥ 

मायावादियों ने इसके यह wy किये हैं कि जो act आपको ब्रह्म 
जानता हे वह जगता और जो ATA आपको ब्रह्म नहीं जानता वह सोता 


` है, यह ग्रथे इलोक के ग्राशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि “ध्यायतो विषयान्‌ 


Ga: संगस्तेषपजायते” गी० २।६२ इत्यादि इलोकों से स्पष्ट हे कि यहां 


` चित्तवृत्ति का निरोध कथन किया गया हैं न कि स्वयं ब्रह्म वनकर जागना 


और अन्यथा सोना, यदि ऐसा होता तो ग्रागे के श्‍लोक में इस प्रकार की 
निइचलता न वर्णन की जाती, जेसाकि:-- 


आपुर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति aad । 


तद्वत्कामा यं प्रविहान्ति सब स हान्तिमाप्नोत न कामकामी ॥७०॥ 


पद०--श्रापूर्यंमाणं | ग्रचलप्रतिष्ठं । समुद्रं। Ag: | प्रविशन्ति | 
यद्वत्‌ । तद्वत्‌ । कामाः । यं । प्रविशन्ति । सर्व । सः । शान्ति । 
आप्नोति । न । कामकामी ॥ 
पदार्थ (समुद्रं) समुद्र को (रापः) जल (यद्वत्‌) जिस प्रकार (प्रवि 
शन्ति) प्रवेश करते हैं, वह कंसा समुद्र है जो (श्रापूर्यंमाणं, भ्रचलप्रतिष्ठ) सब 
ओर से भरा हुआ और जिसकी अचल प्रतिष्ठा है श्र्थात्‌ जो अपनी मर्यादा 
का Sea Ga नहीं करता (तद्वत्‌) उसके समान (कामाः) कामनाय (य, 
प्रविशन्ति) जिसको प्रवेश करती हैं (सः, शान्ति, भ्राप्नोति) वह शान्ति को 
प्राप्त होता है (न, कामकामी) काम की कामना करने वाला शान्ति कोः 
प्राप्त नहीं होता ॥ 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांइचरति निःस्पृहः | 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छलि ॥७१॥ 


पद०-विहाय | कामान्‌ । यः । सर्वान्‌ । पुमान्‌ । चरति । निस्पृह! 
| निर्ममः | निरहंकारः । सः । शान्ति । ्रधिगच्छति ॥ 


पदार्थ-(यः, पुमान्‌) जो पुरुष (सर्वान्‌, कामान्‌, विहाय) सर्वः 
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कामनाओं को छोड़ (निःस्पृहः) निरिच्छित होकर (चरति) विचरता (नि- 
ममः) विना ममता वाला और जो.(निरहंकार) अहंकार से रहित है (सः, 
शान्ति, श्रधिगच्छति) वह शान्ति को प्राप्त होता है॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 


पद०--एषा । ब्राह्मी | स्थिति: पार्थ । न। एवां ।प्राप्य । विमुह्यति । 
स्थित्वा । श्रस्यां। ग्रंतकाले | भ्रपि । ब्रह्म निर्वाणं । ऋच्छति ॥। 
पदाथे-हे पार्थ ! (एषा, ब्राह्मी, स्थितिः) जो यह ब्रह्मःविषयिणी 
स्थिति है. (एनां, प्राप्य) इसको प्राप्त होकर (न, विमुह्यति) कोई मोह को 
प्राप्त नहीं होता (स्थित्वा, भ्रस्यां, श्रन्तकाले, ग्रपि) इसमें श्रन्तकाल में भी 
स्थिर होकर (ब्रह्मनिर्वाणं) ब्रह्म में जो गति=तद्धमंतापत्तिरूप मुक्ति है 
उसको (ऋच्छति) प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य- स्वामी शङ्कराचार्यं इसका यह अर्थ करते हैं कि “एषा यथो- 
क्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवेयं स्थितिः सवं कमं संन्यत्य ब्रह्मरूपेणेवावस्थान सित्ये- 
तत्‌, हे पार्थं ! नैनां स्थिति प्राप्य लब्ध्वा विमुह्यति मोहं प्राप्तोति = 
यह जो पूर्वोक्त ब्रह्मविषयक स्थिति कथन की गई है वह सव कर्मो को छोड़- 
कर ब्रह्मरूप से स्थिर होने का नाम ब्राह्मीस्थिति हैं, उनका यह्‌ कथन ठीक 
नहीं, क्योंकि एवंविध ब्रह्म बन जाना इस इलोक में कथन नहीं किया गया, 
यदि इस प्रकार ब्रह्म बन जाना इस इलोक का आशय होता तो पूर्वं इलोक 
भें सब कामनाओं को छोड़ने से जो शान्ति कथन की गई है उसकी सङ्गति 
इसके साथ न मिलती और न ही इत्दियो के निरोध से शान्ति का कथन 
किया जाता, इन्द्रियों के निरोध से शान्ति का कथन करना इस बात को 
सिद्ध करता है कि निष्कर्मता से ब्रह्म बनने का कथन इस ग्रध्याय में नहीं, 
किन्तु परमात्मा के गुण धारण करने से जो तद्धमंतापत्तिरूप ब्रह्म में स्थिति 
है उसी का नाम यहां ब्राह्मीस्थिति है ॥ 
इति श्रीमदाय्यंसुनिनोप निबद्धे, भो- Fe 
मझ्धगवद्गीतायोगप्रदीपास्ये - i 
` भाष्ये, सांख्ययोगो नाम sag 
द्वितीयोष्ध्यायः |) 
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स॑०-ननु, “विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः” गी० 


Q | ७१ “प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌” गी०२। ५५ 


इत्यादि श्लोकों में निष्कामता का महत्त्व वर्णन किया गया है और ''वेदाह- 


'मेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परसतात्‌ ”यजु० ३१। १८ “नायमात्मा 
'्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्र तेन” कठ० ६। २३ इत्यादि वेदोप- 
'निषदों में भी यह पाया जाता है कि केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, फिर 


कर्म को क्या आवश्यकता है? और “नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न 


“विद्यते” गी० २ । ४० इत्यादिकों में जो कर्मयोग का कथन किया गया है 


उसका वया फल ग्रर्थात्‌ केवल ज्ञात से ही धम, WA, काम, मोक्ष की प्राप्ति 
हो सकती है, फिर कर्मों के करने से क्या प्रयोजन ? इस श्राक्षेप सङ्गति से 
यह कर्मयोगाध्याय प्रारम्भ किया जाता है :-- 

AAT उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनाहुन । 
तत्क कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 


पद०-ज्यायसी । चेत्‌ । कर्मणः। ते। मता । बुद्धिः । जनाईन । 
तत्‌ । कि। कमणि । घोरे। मां । नियोजयसि। केशव ॥ 


प दार्थ---“सवंजनेरदंते याच्यते इति जनाह नः” जो सब जनों से 
प्राथंना किया जाय उसका नाम जनादन है (जनादन) हे कृष्ण ! (चेत्‌) 
यदि (ते) तुमको (कर्मणः) कर्मों से (ज्यायसी) बड़ी (बुद्धिः, मता) अन्य 
कोई बुद्धि प्रतीत होती है (तत्‌) तो फिर (घोरे, कर्मणि, मां) घोर कर्मो में 
मुझे (कि, नियोजयसि) क्यों जोडते हो अर्थात्‌ “विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ 
इत्यादि इलो हों में जो कामनाश्रों का त्याग कथन किया है उससे विरुद्ध 


_“बुद्धाद्धि मरणं भ्रयः” इत्यादि कर्मो में मुझे क्‍यों फंसाते हो ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव से | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥। 
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पद०--व्यामिश्ेण । इव । वाक्येन । बुद्धि । मोहयसि। इव । मे । 
तत्‌ । एकं। वद। निर्चित्य। येन। श्रेयः। अहं । 
आप्नुयाम्‌ ॥ 
पदार्थ-(व्यामिश्चेण) मिले हुए (वाक्येन) वाकय से (मे) मेरी 
(बुद्धि) बुद्धि को (मोहयसि, इव) मोह के समान कर रहे हो (तत्‌) इस- 
लिये (एकं, वद, निर्चित्य) निश्‍चय करके एक बात कहो (येन) जिससे 
(ग्रह) मैं (श्रेयः) कल्याण को (श्राप्नुयां) प्राप्त होऊ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 


पद० - लोके । भ्रस्मिन्‌। द्विविधा । निष्ठा । पुरा । Maar । मया । 
श्रनघ । ज्ञानयोगेन । सांख्यानां । कर्मयोगेन । योगिनां ॥ 
पदार्थ-(अनघ) हे निष्पाप ! ( ग्रस्मिन्‌, लोके) इस लोक में 
(द्विविधा, निष्ठा) दो प्रकार का निश्‍चय (पुरा, मया, प्रोक्ता) प्रथम मैंने 
कहा है (ज्ञानयोगेन, सांख्यानां) जो सदसद्विवेचन करने वाले सांख्यी लोग हैं 
उनकी ज्ञानयोग से निष्ठा कथन की है और (कर्मयोगेन) कर्मयोग से... 
(योगिनां) योगियों की निष्ठा कथन की है । | | र 
न कर्मणामनारम्भान्तेष्कम्यं पुरुषोऽऽनुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४। | 
पद०- न | कमणां । ग्रनारम्भात्‌ । नेष्कम्यं । पुरुषः । नुते Ce 
न। च । संन्यसनात्‌ । एव । सिद्धि । समधिगच्छति | 
पदार्थ — (कर्मणां) कमों के (अनारम्भात्‌) श्रारम्भ करने से बिना : 
(नेष्कम्यं) निष्कर्मेता को (पुरुषः) पुरुष (न, sega) नहीं पा सकता (न, 
और न (संन्यसनात्‌, एव) संन्यास से ही (सिद्धि) सिद्धि को (समधिगच्छ 
` प्राप्त हो सकता है॥ ` He क 
भाष्य-संन्यासी भी तभी कहला सकता है जब करके 
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सं०--कर्मों के करने में और युक्ति कथन करते हैं :-- 
नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्वः प्रकृतिजर्गुणः ॥५॥ 
पद०--न | हि । कर्चित्‌ । क्षणं । अपि । जातु । तिष्ठति । श्रकमे- 
कृत्‌ । कार्यते। fel श्रवशः। कर्म । सर्वः । प्रकृतिजैः । 
गुणेः ॥ 
पदार्थ-(जातु) कदाचित्‌ (कर्चित्‌) कोई एक (क्षणं, श्रपि) क्षण- 
भर भी (भ्रकमंक्रत्‌, न, हि, तिष्ठति) कमं से बिना नहीं रह सकता (प्रः 
तिजैः, गुणः) प्रकृति से उत्पन्न हुए जो सत्त्व, रज, तम श्रादि गुण हैं उनसे 
(कार्यते, हि, अवशः, कमं) कर्म श्रवस्य कराया जाता है ।। 
भाष्य -प्रकृति के जो उक्त गुण हैं उनका अवस्य कर्मों की ओर 
प्रवाह होता है इसलिये पुरुष निष्कर्म कदापि नहीं हो सकता ate जो 
उनका बनावटी निरोध करके मन से कर्म करते रहते हैं वह मिथ्याच।री 
हैं, जैसा कि प्रग्रिम इलोक में कहा है कि :-- 


J कर्मे र्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमुढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 


पद०--कर्मे न्द्रियाणि | संयम्य । यः। आस्ते। मनसा । स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ । विमूढ़ात्मा । मिथ्याचारः । सः। उच्यते ॥ 

पदार्थ--(य:) जो (कर्मेन्द्रियाणि) हस्तपदादि कर्म न्दट्रियों को 
(संयम्य) रोककर (आस्ते) स्थिर होता है (मनसा, इन्द्रियार्थान्‌) मन से 
इन्द्रियों के wet का (स्मरन्‌) स्मरण करता gar (विमूढात्मा) मोह से 
मूढ़ आत्मा (मिथ्याचारः, सः, उच्यते) मिथ्याचार वाला कहा जाता है | 
इससे पाया गया कि कर्मों का करना ावर्यक है, क्योंकि शरीरधारी 
कदापि निष्कमं नहीं हो सकता ॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन | 
कर्मे न्द्रियः कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 


पद०--य: | तु । इन्द्रियाणि । मनसा । नियम्य । श्रारभते । गरजु त। 
` कर्मेन्द्रियैः । कर्मयोगं । भ्रसक्तः । सः | विशिष्यते ॥ 


पदार्थ-है भ्रजू न ! (यः, तु) जो तो (इर्द्रियाणि, मनसा, नियम्य) 


4. 
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इन्द्रियों को मन रो ककर (असक्तः) कर्मों के वन्धन को न प्राप्त होता 
gal (कम न्द्रिये:, कर्मयोगं, आरभते) कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का आरम्भ 
करता है (सः, विशिष्यते) वह सव से विशेष गिना जाता है॥ 
नियतं कुरु कमं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्वथेदकमंणः।।८॥। 
पद०--नियतं । कुरु । कर्म । त्वं । कर्म । ज्यायः । हि । ग्रकर्मण: । 
शरीरयात्रा । श्रपि। च। ते। न । प्रसिद्धच त्‌ । भ्रकर्मणः ॥ 
पदार्थ--(त्वं) तुम (हि) निश्चय करके (नियतं, कुरु, कर्म) कर्मों 
को नियमपूर्वेक करो (ग्रकर्मणः) कर्म न करने से (कर्म, ज्यायः) कर्म 
करना श्रेष्ठ है (च) क्योंकि (ते, श्रकमंणः, शरीरयात्रा, अपि) कर्म न 
करने से तेरी शरीरयात्रा भी (न, प्रसिद्धये त्‌) सिद्ध न होगी॥ 
भाष्य-कमंयोग को ज्ञाननिष्ठा से श्रधिक बोधन करने के लिये 
यह्‌ कथन किया गया है कि यदि सब कमं छोड़कर केवल ज्ञाननिष्ठा ही 
श्रेष्ठ होती तो उसी से मनुष्य की शरीरयात्रा भी सिद्ध हो जाती, पर ऐसा 
नहीं होता, इसलिये कर्मों का करना आवश्यक है, और बात यह है कि 
कमं बन्धन का हेतु यज्ञादि कमों से waa होते हैं और जो यज्ञार्थं कर्म 
किये जाते हैं वह्‌ बन्धन का हेतु नहीं होते, इसी भाव को रागे कथन करते 
हुँ कि :-- 
यज्ञार्थात्क्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं HATTA: | 
तदथं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर Wet 


पद०-यज्ञार्थात्‌ | कमणः | ATA लोकः। अयं । कमंबन्धनः। 
तदर्थं | कमं । कौन्तेय | मुक्तसङ्गः | समाचर ॥ 
पदार्थ (यज्ञार्थात्‌, कर्मणः) यज्ञ के निमित्त जो कमं किये जाते हैं. 
उनसे (aaa) भिन्न (aa, लोकः) यह कर्मो का अधिकारीजन (कर्म- | 
बन्धनः) HAL के बन्धन वाला होता है (कोन्तेय) हे HA! (तदर्थं) यज्ञ 
के ग्रथ (मुक्तसङ्गः) कर्मों का सङ्ग छोड़कर (कर्म, समाचर) निष्काम | 
कर्म कर II ै eee 
सं०--श्रब उक्त ग्रर्थं में और हेतु कथन करते हैं: | 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोबाच प्रजापतिः 
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पद०--सहयज्ञा: । प्रजाः । सृष्ट्वा । पुरा । उवाच । प्रजापति: । 
ग्नेन । प्रसविष्यध्वं | एषः । व: । श्रस्तु । इष्टकामध्षक ।। 
पदार्थ --(सहयज्ञाः) यज्ञ के साथ (प्रजाः, सृष्ट्वा) प्रजा को रचकर 
(पुरा) पूर्वकाल में (प्रजापतिः, उवाच) प्रजापति बोला (ग्रनेन) इस यज्ञ 
से (प्रसविष्यध्वं) तुम बढ़ो= hal (एषः) यह यज्ञ (वः) तुम को (इष्टका- 
मधुक्‌) इष्ट कामों के देने वाला हो ।! 
भाष्य-प्रजापति से ग्राहय यहां ईश्वर का है, जब ईश्वर ने सष्टि 
रची तो यज्ञ के साथ रची और उस सृष्टि को रचकर यह कहा कि तुम 
इस यज्ञ से बढो, यह कहना उपचार से है जिससे आशय उसकी श्राज्ञा- 
पालन का है, जेसाकि :-- 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसऱ्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
यजु० ३१।१४ 
भ्रथं--जब परमात्मा के साथ देवताभ्रों ने यज्ञ किया तब वसन्त उस 
यज्ञ का आज्य, ग्रीष्म इ धन=जलाने का साधन RIX शरत्काल हवि 
था, जसे प्रकृतिरूपी यज्ञ की सामग्री यहां उपचार से वर्णन की गई है इसी 
प्रकार गीता में सृष्टि के साथ यज्ञ को उत्पन्न करना उपचार से वर्णन 
किया है, जो मुख्य न हो उसको “उपचार” कहते हैं Wala श्रलंकार के 
प्रथं उपचार के हैं जेसाकि नदी के बढ़ने से कहा जाता है कि नदी डुबाना 
चाहती है, यहाँ इच्छा करना जड़ नदी में .नहीं है, केवल भ्रलंकार से ऐसा 
कहा गया है, इसी का ताम.“उपचार” है ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
पद०--देवान्‌ | भावयत । भ्रनेन। ते। देवाः। भावयन्तु । वः । 
परस्परं | भावयन्तः । श्रेयः । परं । ग्रवाप्स्यथ ।। 


पदार्थ--(अनेन) इस यज्ञ से (देवान्‌) विद्वानों को (भावयत) 
बढ़ाओ और (ते देवाः) वे विद्वान्‌ (वः) तुमको (भावयन्तु) बढावें (परस्पर 
भावयन्तः) इस प्रकार एक-दूसरे को बढ़ाते हुए (श्रेयः, परं, ग्रवाप्स्यथ) 


द परमश्रेय--कत्याण को प्राप्त होगे ।। 


भाष्य-- दीव्यतीति देवः=इस व्युत्पत्ति से देव शब्द के अर्थ यहाँ 
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विद्वान्‌, आचार्य्य ग्रादिको के हैं, जैसाकि 'ग्राचार्य्यदेबो भव” इत्यादि वाक्यों 
में पाया जाता है, किसी सूर्य्यादि जड़ देव श्रथवा ग्रप्रसिद्ध इन्द्रादि देवों के 
नहीं, क्योंकि इसमें यह कथन किया गथा है कि यज्ञ से तुम देवों को बढ़ाभ्रो 
और देव प्रसन्न हुए तुमको बढ़ावें, यह कथन इस वात को सिद्ध करता है 
कि यज्ञ से तुम आ्राचार्य्यादि विद्वान्‌ देवों को प्रसन्नता उपलब्ध करो और 
वह प्रसन्न होकर तुमको agra, एवं विधि परस्पर की सहायता से यहां 
देव शब्द से विद्वानों का हो तात्पर्य्यं है, स्वा० शद्धूराचार्य्यादि भाष्यकारों 
ने यहाँ अप्रसिद्ध इन्द्रादि देव लिये हैँ जो सङ्गत प्रतीत नहीं होते, क्योंकि 
इन श्लोकों में देवऋण चुका देने का प्रकार कथन किया गया है 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
ेदेत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन. एव सः ॥१२॥ 
पद०--इष्टान्‌ | भोगान्‌ । हि। वः। देवाः। दास्यन्ते । यज्ञभा- 
बिताः । तैः । दत्तान्‌ । भ्रप्रदाय । एभ्यः । यः । भक्ते । स्तेनः । 
एव। स: ॥ E 
पदार्थ--( यज्ञभाविता:, देवाः) यज्ञ से प्रसन्न किये हुए देव (वः) 
तुमको (इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, दास्यन्ते) इष्टभोग ही देंगे (तैः, दत्तान ) उनके 
दिये हुए भोगों को (एभ्यः, भ्रप्रदाय) इनको न देकर (यः, भुंक्ते) जो भोगता 
है (सः) ag (स्तेन, एव) चौर ही है ॥ 
भाष्य--देव विद्वान्‌ लोग जब यज्ञ से प्रसन्न किये जाते हैं तो इष्ट 
भोगों को देते हैं श्रर्थात्‌ विद्वानों की कृपा से ही मनुष्यों को इष्ट भोग 
मिलते हैं घ्रौर वह निष्काम कर्मादि यज्ञं से प्रसन्न होते हैं और जो लोग 
उनको प्रसन्नता से बिना श्रर्थात्‌ देवऋण चुकाने के बिना श्राप भोग करते 
हैं वह चौर हैं॥ ; ङी 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्विष: | ` 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्स्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
पद०--यज्ञशिष्टाशिन: | सन्तः । मुच्यन्ते | सवेकिल्विषे: | भुञ्जते | 
ते। तु । श्रघं । पापाः । ये । पचन्ति। आत्मकारणात्‌ ॥ 
gata — (यज्ञाशिष्टाशिनः) यज्ञशेष का भोजन !करने वाले (सन्तः) 
सत्पुरुष (सर्वं कि्विषेः, मुच्यन्ते) सब पापों से छूट जाते हैं (ते, पापाः) वह 
पापी लोग (अघं, भुञ्जते) पाप का भोजन करते हैं (ये, पचन्ति, ग्रात्मकाः 
रणात्‌) जो अपने ही लिये पकाते हैं ॥ द 
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. भाष्य-इस श्लोक में जो लोग देवऋण नहीं उतारते उनको पापी 
कथन किया गया है अर्थात्‌ जो केवल अपने लिये ही द्रव्योपार्जन करते हैं 
आर देव=विद्वानों की सेवा नहीं करते, वह पाप का अन्न खाते हैं।। 
इस इलोक से स्पष्ट पाया जाता है कि उक्त श्‍लोक देवऋण चुकाने 
का वर्णन करते हैं, यदि पौराणिक इन्द्रादि देवों का इनमें कथन होता तो 
यज्ञ का शेष भोजन करने से क्या तात्पर्य्यं ? हमारे मत में तो यज्ञशेष के 
अर्थ यह हैं कि विद्वानों को भोजन कराने के पश्चात्‌ जो शेष बच जाता है 
उसका नाम यज्ञशेष है ॥ 
सं०-ग्रब यज्ञ का महत्त्व वर्णन करते हैं :-- 
अन्नाङ्ूबंति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाद्ूवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कमँसमुःटूवः ।१४।। 
पद०--भ्रन्नात्‌ | भवन्ति । भूतानि । पर्जन्यात्‌ । श्रन्नसंभवः। यज्ञात्‌ । 
भवति । पर्जन्यः | यज्ञः । कर्म॑समुः्वः ।। 
पदार्थ-(भ्रन्नात्‌) अन्न से (भूतानि, भवन्ति) भूत = प्राणी होते 
(पर्जन्यात्‌, अन्नसंभवः) मेघों से श्रन्न उत्पन्न होता (यज्ञात्‌, भवति, पर्जेत्यः) 
यज्ञ से पजेत्य==मेघ होते और (यज्ञः) यज्ञ (क्मंसमुःद्भवः) कर्म से उत्पन्न 
होता है ॥ | 
कर्म बरह्मोद्धवं , विद्धि ब्रह्माक्षरसमुज्धवम्‌ | 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे. प्रतिष्ठितम्‌ gan ` 
पद०--कर्म | ब्रह्मोद्धवं । विद्धि । ब्रह्म-। ग्रक्षरसमुद्धवं । तस्मात्‌ 
Soe, ` सर्वेगतं । ब्रह्म । नित्यं । यज्ञे । प्रतिष्ठितम्‌ ॥. ` '_ 
पदार्थ--(कमं, ब्रह्मोद्भवं, विद्धि) कर्म को ब्रह्मवेद से उत्पन्न 
हुआ जानो रीर (ब्रह्म) वेद (अक्षरसमुख्गवं) अक्षरत्त्परमात्मा से उत्पन्न 
gar है. (तस्मात्‌) इसलिये (सवंगतं, ब्रह्म) सब. वैदिक कर्मों में. उपयोगी 
 होनेसे वेद (नित्यं, यज्ञ, प्रतिष्ठितं) नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित माना जाता है! 


___  भोष्य- “ब्रह्म” शब्द के ग्रथ यहां वेद के हैं ATT स्वामी शक््ूराचार्य 

` आदि संब ग्राचाय्ये वेद ही अर्थ करते हैं AIX उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित इस- 
लिये माना गया है कि यज्ञ वैदिक मन्त्रों के बिना नहीं हो सकता ॥ 

ed प्रवत्तितं चक्र नानुवत्तंयतीह यः। | 
न्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६। | 
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पद०-एवं । प्रवत्तितं । चक्रं । न। भ्रनुवत्तंयति | इह। यः। 
अधायुः | इन्द्रियारामः । मोषं । पार्थं । सः। जीवति ॥ 7 
पदार्थ-- हे पार्थं ! (एवं, प्रवत्तितं, चक्र) इस प्रकार उक्त चक्र 
के प्रवृत्त होने पर (इह) इस संसार में (यः) जो (न,प्रनुवत्तेयति) उसके अनु- 
कूल बर्ताव नहीं करता वह (अ्रधायु:) पापरूपी जीवन वाला है और 
(इन्द्रियारामः) इन्द्रियों में है श्राराम=रमण जिसका (सः) वह (मोघं, 
जीवति) वृथा जीता है ॥ 
भाष्य-इस संसार चक्र से तात्पय्यं यह है कि परमात्मा से उत्पत्ति- 
वाला जो वेद है जिससे कमं उत्पन्न होते हैं और उन कर्मों से यज्ञ उत्पन्न 
होता है, यज्ञ से मेघादि,उत्पन्न होते हैं प्र्थात्‌ शुभ कर्मों से अच्छे दुष्टों द्वारा 
मेघादिकों की उत्पत्ति होती है उनसे अन्न भ्रौर अन्न से प्राणी, इस प्रकार 
यह सम्पूर्ण चक्र परमात्मा की वेदरूपी श्राज्ञा के अधीन है जिसका पालन 
करना सबका कतंव्य है ॥ = 
. सं०--ननु, भ्रथात ग्रात्मादेश एवं आत्संवाधस्तादात्मोपरिष्ठादात्साः 
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत ग्रात्मोत्तरत श्रात्मेवेद 0 सर्वमिति a 
वा एष एव पइयन्नेवं मन्वान एवं बिजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड ग्रात्म मिथुन 
आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति तस्यसर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ 
Blo ७। २५॥ २ 
अथ--भ्रब इसके श्रनन्तर ग्रात्मा का कथन किया जाता है कि आत्मा 
ही श्रधस्तात्‌=नीचे, आत्मा ही-उपरिष्टात्‌ =ऊपर, आत्मा ही पश्चात्‌ = 
पीछे, भ्रोर श्रात्मा ही पुरस्तात्‌ =O है; आत्मा दक्षिण दिशा में, आत्मा 
ही उत्तर दिशा में है, अधिक क्या नीचे-ऊपर सत्र ग्रात्मा है, इस. प्रकार - 
देखता FAT, इस प्रकार मानता हुआ, इस प्रकार जानता ता ह हुआ, आत्मा में 
रति=प्रीतिवाला, भ्रात्मा में क्रीड़ावाला, भ्रात्मा में ला, आत्मा में 
आनन्दवाला पुरुष. स्वराड्‌ ऊस्वसं।राजा-हो जाता और सब लोकों में स्वेच्छा- 
चारी होकर विचरता है भ्रर्थात्‌ सब दशाश्रों में, सब स्थानों में वह. स्वतन्त्र 
होजांता है, ऐसे पुरुष के लिये पूवोक्त यज्ञ का चक्र कतेव्य है वा नहीं? 
उस | epee: 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तशच मानवः । oa 
आत्मन्येव. च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ ` ` म 
पद०-- य: । तु । ग्रात्मरतिः । एव ।: स्यात्‌ । ` आात्मतृष्तः। च। ` 
भानवः | श्रात्मनि। एव । च। सत्तुष्ट: । तस्य । कार्यं । न | विदयते |, | 
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_ पदार्थ- “तु” शब्द सन्देह की निवृत्ति के लिये ग्राया है कि (यः, तु) 
जो पुरुष (श्रात्मरतिः, एव) आत्मा में रति=प्रीति वाला है (च) और 
(भ्रात्मतृप्तः) आत्मा में तृप्त (स्यात्‌) है (च) श्रौर (यः, मानवः) जो 
(आत्मनि, एव, च, सन्तुष्टः) श्रात्मा में ही सन्तुष्ट हे (तस्य, कार्य्य, न, 
विद्यते) उसके लिये साधनरूप कमं की श्रावरयकता नहीं ।। 


“नव तस्य॑ कृतेनार्थो नाकतेनेह कइचन | 
न चास्य स्वंभूतेष्‌ कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


पद०--न | एव। तस्य। कृतेन। ्रर्थः। Tl भ्रक्ृतेन। इह । 
कङ्चन । न । च । भ्रस्य । सर्वभुतेषु । Blea । श्र्थ॑व्यपा- 
Aq: II 
पदाथं- (तस्य) उस परमात्मा में रति वाले पुरुष का (कृतेन) काय्यं 
के साथ (प्रथः) प्रयोजन (न, एव) नहीं है और न ही उसको (करचन) 
कोई (ग्रकृतेन) कर्म के अ्रभाव होने से प्रत्यवायरूपी दोष होता है (न, च) 
और न (अस्य) इसको (सर्वभुतेषु) सब भूतों में (faz) कोई (अ्रथव्यपा- 
श्रयः) अथं वाला प्रयोजन होता है ॥ 
भाष्य--ग्रात्मरति वाला पुरुष साधनों से पार होकर साध्यरूप 
परमात्मा के साथ उसका तद्धमंतापत्तिरूप योग हो जाता है, इसलिये उसको 
सांधनभूतकमं की श्रावशयकता नहीं रहती और जो वह कर्म करता है 
_ निष्काम कमे करता है, निष्काम कर्म के भ्रभिप्राय से ही कर्म का प्रयोजन. 
न;रखने वाले उक्त दो शलोक लिखे हैं भ्रौर यह आगे का श्‍लोक इस बात को 
स्पष्ट वर्णन करता है कि श्रात्मरति वाले पुरुष को निष्काम कर्म करने 
 जाहयेजसाकि | | 
 . तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 
TAT ह्याचरन्कंम परमाप्नोति पुरुषः ॥१६॥ 
_________ पद०--तस्मात्‌ | असक्तः । सततम्‌ । कार्य। कर्म। समाचर I 
भ्रसक्त: | हि । प्राचरन्‌ | कम | परं । श्राप्नोति । पुरुषः ॥ 
सा पदार्थ--(तस्मात्‌) इसलिये (ग्रसक्तः) संग को छोड़कर (सततं)' 
रन्तर (कार्य, कमं) कतंव्य कमं (समाचर) भने प्रकार कर (HAT) 
'को छोड़कर कमं करने वाला (हि) निश्चय) करके (कमं, TACT) 
को करता GAT (पुरुषः) पुरुष (परम्‌, श्राप्नोति) परब्रह्म को भ्रात 


a + 
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सं०--ननु, “व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे” इस द्वितीय 
इलोक में जो यह प्रश्‍न किया था कि तुम कहीं कर्मो को श्रेष्ठ कहते और 
कहीं निष्करमंता को श्रेष्ठ कहते हुए ऐसे मिले वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोह 
करते हो और ऐसा ही इस स्थान में भ्राकर किया जो. कर्मो को अवश्य 
कत्तव्य कथन करके फिर यह कहा कि “यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌”=्रात्मरति 
वाले पुरुष को कर्म की श्रावश्यकता नहीं, और फिर भ्रागे जाकर कहा कि 
निष्काम कर्म करने वाला पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होता है ? इसका उत्तर 
यह है कि “तस्य कार्य न विद्यते” इत्यादि इलोकों में जो निष्काम कर्म के 
अभिप्राय से wat का प्रभाव कथन किया गया है वहां वास्तव में कर्मों का 
त्याग अभिप्रेत नहीं, इसी भ्रभिप्राय से कहा है कि:-- 

कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महंसि Noll 
पद०-कर्मणा । एव | हि। संसिद्धि। ग्रास्थिता: । जनकादय: | 
लोकसंग्रहं । एव । श्रपि । संपश्यन्‌ । कर्त । | अहंसि ॥ 

पदार्थ--(जनकादय:) जनकादि (कमंणा, एव) कर्मों से ही (संसिद्धि 
सिद्धि को (आस्थिताः) प्राप्त हुए हैं (लोकसंग्रह, एव, अपि) लोकसंग्रह को 
भी (संपश्यन्‌) देखकर (क्त, अहँसि) तुम काम करने योग्य हो ॥ 

भाष्य--“तस्य कार्यं न विद्यते” इत्यादि इलोकों में जो निष्कर्म 
संन्यास का सन्देह उत्पन्न हुआ था उसकी निवृत्ति के लिये “कर्मणेव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” इत्यादि इलोकों में कमं की भ्रवश्यकत्तव्यता 
प्रतिपादन की है, शङ्करमत में यह शलोक इसलिये नहीं घट सकते कि उनके 
मत में मोक्षरूपी अर्थ की सिद्धि के लिये केवल ज्ञान ही अपेक्षित है कर्म 
नहीं, स्वामी शङ्कराचायं के शिष्य मधुसूदन स्वामी ने इस इलोक को इस 
प्रकार लगाया हैं कि जनकादि क्षत्रिय थे इसलिये वह केवल कर्म से ही 
सिद्धि को प्राप्त हो सकते थे, इसलिये “कमंणैव हि संसिद्धिमास्थिता जन- 
कादयः कहा है, इनके मत में वेशय और क्षत्रिय के लिये संन्यास का 
अधिकार नहीं, संन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, इस ग्रभि- 


प्राय से यहां ब्राह्मण से इतर वर्णों को कर्म की अ्रवश्यकत्तंव्यता वर्णन की | 


है, पर इनकी यह पौराणिक कल्पना गीता के ग्रथ में सङ्गत प्रतीत नहीं 
होती, यदि जनक के क्षत्रिय होने के श्रभिप्राय से ही यहां कर्मों की ग्रवव्य- 


'कत्त व्यता प्रतिपादन को जाती तो आगे २१वें “यद्यदाचरति श्रेष्ठ: | 


इस श्लोक में श्रेष्ठ पुरुषों के लिये कर्मों को भ्रवस्यकत्तंव्य न बतलाया 


जाता और न ही “न मे पार्थास्ति ated त्रिषु लोकेषु किचन” इस 
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२२वें शलोक में कृष्णजी कर्मों की अवश्यकत्तंव्यता अपने लिये वर्णन करते, 
अधिक क्या यह सारा अध्याय कर्मों की अवव्यकत्तंव्यता का भरा हुआ है, 
फिर यह क्षत्रियादिकों को संन्यासाधिकार से निकालकर निष्कमे संन्यास 
गीता से कैसे सिद्ध. कर सकते हैं और यदि ऐसा ही होता तो ग्रर्जुन तो 
क्षत्रिय था उसको संन्यास का उपदेश क्यों किया जाता, सच तो यह है कि. 
यह ्राधुनिक वेदान्तियों का निष्कमंप्रधान संन्यास गीता के समय में न 
था, इसलिये इन का यह संन्यासविषयक निष्कर्मता का व्याख्यान निष्फल 
au 
सं०--हमारे मत में “कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इस 
इलोक की निम्नलिखित इलोक के साथ सङ्गति इस प्रकार है कि श्रेष्ठो 
को देखकर ही भ्रन्य लोग कर्म करते हैं, इसलिये कर्म प्रत्येक पुरुष के लिये 
अवश्यकत्तंव्य हैं:-- 
हि ~ 
यद्यदाचरति भ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥२१॥ 
पद०-यत्‌ । यत्‌ । श्राचरति । श्रेष्ठ: । तत्‌ । तत्‌ । एव । इतरः । 
जनः । सः । यत्‌ । प्रमाणं । कुरुते । लोकः । तत्‌ । भ्रनुवत्त॑ते ॥ 
पदार्थ - (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ पुरुष (यत्‌, यत्‌, भ्राचरति) जो-जो श्राचार 
करते हैं (इतरः, जनः) भ्रन्य पुरुष भी (तत्‌, तत्‌) उसी का भ्रनुकरण करते 
हैं भ्रर्थात्‌ वैसा ही करते हैं (सः) वह श्रेष्ठ पुरुष (यत्‌, प्रमाणं, कुरुते) 
जिसको प्रमाण करते हैं (लोकः) लोक (तत्‌, Aad) उसी का श्रगु 
वर्तन करते प्र्थात्‌ उसके पीछे चलते हैं॥ 
न मे पार्थास्ति कत्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्तं एव च कमंणि॥२२॥ 
पद०--न । मे। पार्थ। ग्रस्ति | कत्तंव्यम्‌ । त्रिषु । लोकेषु | किचन | 
न । भ्रनवाप्तं | भ्रवाप्तव्यं | वत । एव । च । कर्मणि et हे 
पदार्थ--(पार्थ) हे ग्रज॑न ! (मे) मुझको (त्रिषु, लोकेषु) ते लोक 
में (किचन, कत्तंव्यं, न, अस्ति) कोई acter नहीं है (श्रनवाप्तं) जो वस्तु 
` प्राप्त न हो ऐसी कोई वस्तु (अ्रवाप्तव्यं) प्राप्त करने योग्य नहीं (वत, एव, 
__ च, कर्मणि) फिर भी मैं कर्मों में श्रवश्य वत्तंता हूँ भ्रर्थात्‌ कर्म करता हूँ ॥! 
|  यदिह्याहं न add जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुवत्तंन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः URAL 
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पद०--यदि | हि । भ्रहं । न । वत्तेयं । जातु । कमंणि । अतन्द्रितः । 
मम । वत्मं । ्रनुवत्तंन्ते | मनुष्या: । पार्थ । सर्वेश: ॥ 
पदार्थ - (जातु) कदाचित्‌ (कर्मणि, अतन्द्रित:, अहं) कर्मो में निरा- 
लस मैं यदि (कर्मणि, न, वरत्तेयं) कर्मों में न वर्त्तं तो हे पार्थ ! (मनुष्याः, 
सवदाः) सब मनष्य (मम, वर्त्म, अनवत्तेन्ते) मेरे ही AM का भ्रनुवत्तन चच 
अनुकरण करेंगे, इसलिये मुझको कर्मा का अनष्ठान अवश्य कत्तेव्य हे ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ | 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
पद ०--उत्सी देयुः | इमे । लोकाः । न । कुर्याम्‌ । कर्म । चेत्‌ । भ्रहं । 
संकरस्य | च । कर्त्ता । स्यां | उपहन्यां | इमाः प्रजाः ॥ 
पदार्थ-(चेत्‌) यदि (ae, कर्म, न, कुर्या) मैं कर्म न करूं तो (इमे, 
लोकाः, उत्सीदेयुः) यह लोक नाश हो जावेंगे (च) और (संकरस्य) वर्ण- 
संकरधर्म का (कर्त्ता, स्यां) HAT मैं होकर (इमाः, प्रजाः, उपहुन्यां) इस 
प्रजा का नाश करूंगा ।॥। 
भाष्य--कृष्णणी का यह कथन इस ग्रभिप्राय से है कि यद्यपि मैं 
गोगसिद्धि को प्राप्त हूं अर्थात्‌ भ्रभ्युदय Ate निःश्रेयस दोनों मार्ग मुझे प्राप्त 
हैं इस कारण मेरे लिये कोई कर्त्तव्य नहीं, पर तब भी मैं कर्मों को इसलिये 
करता हूं कि लोकमर्यादा को स्थिरता रहे, इस कथन से कृष्णजी ने सिद्ध 
किया है कि कोई पुरुष कसी ही सिद्धि को प्राप्त क्यों न हो पर यावदायुष 
उस के लिये कर्म waar कर्त्तव्य हैं ॥ 
सं०--ननु, जब विद्वान्‌ भ्रोर भ्रविद्वान्‌ के एक जसे ही कर्म कर्तव्य 
हैं तो विद्वान्‌ की क्या विशेषता है? उत्तरः 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याद्विह्वास्तथासक्तङ्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहस्‌ ॥२५॥ 
पद०-सक्ता:। कर्मणि। श्रविद्वांस:। यथा। Rafer भारत । 
कुर्यात्‌ | विद्वान्‌ । तथा । श्रसक्तः | चिकोर्ष्‌ः | लोकसंग्रहम्‌ ॥ 
पदार्थ-हे भारत ! (कर्मणि, सक्ताः, अविद्वांसः) कर्मों में लगे हुए 
अविद्वान्‌ लोग (यथा, कुर्वन्ति) जैसे काम करते है (विद्वान्‌, तथा, ग्रसक्तः, 
कुर्यात्‌) विद्वान्‌ उसी प्रकार कर्मों में श्रासक्त होकर निष्कामता से कर्म करे 
वह केसा विद्वान्‌ है जो (लोकसंग्रहं, चिकोषूं:) लोकसंग्रह की इच्छा वाला 
BA लोगों की शुभकर्मो में प्रवृत्ति करने वाला है ॥ 
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| भाष्य--यदि श्राधूनिक वेदान्तियों के आशय के श्रनुसार क्षत्रिय 
| वेस्यादिकों को कमं करने आवश्यक होते ate संन्यासी ब्राह्मण के लिये 
आवश्यक न होते तो इस इलोक में विद्वान्‌ तथा भ्रविद्वान्‌ का भेद न किया 
जाता । इस भेद से पाया जाता है कि कर्म वर्णचतुष्टय के कर्तव्य हैं, केवल 
भेद इतना है कि भ्विद्वान्‌ कमो में श्रासक्त होकर करता है और विद्वान्‌ 
निष्कामता से करता है॥ 
न बुद्धिभेदं .जनयेदज्ञानां कर्मसज्िनाम्‌ । 
जोषयेत्सवकर्माण विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


पद०--न । बुद्धिभेदं | जनथेत्‌ । अज्ञानां | कमंसर्ङ्गिनां । जोषयेत्‌ | 
सर्वकर्माणि | विद्वान्‌ | युक्तः । समाचरन्‌ ॥ 
` पदार्थ-(कर्मसङ्भिनां, अज्ञानां) कर्मसद्धी जो अज्ञानी हैं उनके लिये 
(बुद्धिभेदं) बुद्धि का भेद (न, जनयेत्‌) उत्पन्न न करे (युक्तः, विद्वान्‌) 
युक्त विद्वान्‌ (समाचरन्‌) श्रच्छा भ्राचार करता हुआ उनको (सर्वकर्माणि, 
जोषयेत्‌) सब कर्मो में लगावे ॥ 
भाष्य-श्रद्वेतवादी इसका यह भाष्य करते हैं कि जिसने जीव ब्रह्म 
की एकता को ठीक-ठीक नहीं समका ऐसे, भ्रज्ञानी पुरुष जो कर्मों में लगे 
हुए हैं उनको ब्रह्म बनाकर बुद्धिभेद न करे, जैसाकि मधुसूधन स्वामी चे 
लिखा है किः-- 
अज्ञास्याद्वंप्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्म ति यो वदत्‌ ` 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः॥ म" Fo 


AAAS जागे हुए अज्ञानी को “सब कुछ ब्रह्म हैँ” जो ड उपदेश 
करता है, ऐसे उपदेशों से वह उपदेष्टा को महानरक के जालों में जोड़ता 
 है। यदि यह शलोक इसी आशय को वर्णन करता तो जीव-ब्रह्म की एक 
 -समभकर पुरे जागे हुए को गीता-शास्त्र में ऐसा उपदेश अवश्य होता f 
Saar की एकता समभे वाले पुरुष के लिये कोई कत्तव्य न होता, पर 
ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता किन्तु कर्मों का उपदेश प्रत्येक पुरुष के 
_ श्रवव्य पाया जाता है ॥ | 
_ और यदि जीव-ब्रह्म की एकता को पूर्ण समभने वाले के लिये कोई 
तव्य नहीं तो प्राधुनिक वेदान्तियों में जो जीव ब्रह्म की एकता सम 
 शरीर-यात्रा के लिये कर्म क्यों करते हैं? यदि शरीरा 
आवद्यक हैं तो वैदिक यज्ञादि कर्मों में क्या दोष ? इत्यादि तक - 


स इलोक के श्र जोव-ब्रह्म की एकता कोत पम 


alaya layaColléction.<< 254. hee 
रव hee Soy 2. a5 = Ko! Ke antes i 


Digitized by Arya Sama] ASaASEITA Chennai and eGangotri 93 


वाले केवल कर्मयोगी के हैं भ्र्थात्‌ जो ज्ञानयोग के मर्म को नहीं समकता' 
श्रौर कमा में लगा हुआ है उसको ज्ञान की ऊंची-नीची बातें सुनाकर बुद्धि- 
भेद उत्पन्न न करे, और इसका यह भी आशय है कि सत्कर्मो में लगे हुए 
पुरुष के लिये बुद्धिभेद न न पेदा करे और जो भ्रसत्कमों में लगे हुए हैं श्रर्थात्‌ 
वेदविरुद्ध कर्मों में रत हैं उनके लिये बुद्धि भेद करना अत्यावश्यक है, यदि 
ऐसा न होता तो कृष्णजी मरने से डरने वाले अ्रजु न को बुद्धिभेद करके 
“ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि” इस सच्चाई का उपदेश क्यों करते ? क्योंकि 
मिथ्याबुद्धि से हटाने के लिये सत्यबुद्धि का उपदेश अवश्य करना पड़ता है ॥ 

स्वामी रामानुज ने भी इस श्लोक का यही श्राशय वर्णन किया है कि 
“कम॑योगाधिकारिणां कमयोगादन्यथात्मावलोकनमसस्तीति न बुद्धिभेद जन- 
धेत्‌ कि तहि ग्रात्मनि कृत्स्न वित्त या ज्ञानयोगशक्तोऽपि पुर्वोक्तरीत्या कमं- 
योग एव ज्ञानयोग निरपेक्ष ग्रात्सावलोकनसाधनमिति बुद्धया युक्तः कर्मेवा- 
चरन्‌ सवंकर्मस्वकृत्स्तविदां प्रीत जनयेत्‌’ 


श्रथे--जो लोग कमयोग में अधिकारी हैं उनको कमयोग से अन्यथा 
आत्मा का अवलोकन है, इस प्रकार का बुद्धिभेद न उत्पन्न करे किन्तु आत्मा 
को पूर्णं रीति से जानता हुआ ज्ञानयोग में पूर्णपुरुष यह्‌ उपदेश करे कि ग्रात्मा- 
वलोकन का साधन कर्मयोग है । इस प्रकार कर्मों में सब लोगों की प्रीति 
उत्पन्न करे I 


सं ०--ननु, जब अज्ञानी को ज्ञानोप्रदेश करने से बुद्धिभेद हो जाता 
है तो ज्ञानी की कमं में श्रद्धा केसे रह सकती है.? उत्तर:-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्साणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


पद०--प्रकृते: | क्रियमाणानि । गुणे: | कर्माणि । सर्वेश: । ग्रहंकार- 
विमूढात्मा । कत्त । श्रह | इति । मन्यते ॥ 
पदार्थ --(प्रकृतेः, गुणेः) प्रकृति के गुणों से (सर्वशः, कर्माणि) सब 
कमं (क्रियमाणानि) किये जाते हैं (भ्हुंकारविमूढात्मा) ग्रहंकार से मोह को 
प्राप्त है ग्रात्मा जिसका वह (ग्रहं, कत्ता) मैं कर्ता हं (इति, मन्यते) ऐसा 
मानता है ॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकम विभागयोः। 


` गुणा गुणेषु वत्तन्ते इति मत्वा न सञ्जते ॥२८॥ 
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पद०--तत्त्ववित्‌। तु । महाबाहो | गुणकर्मविभागयोः। गुणाः | 
गुणेषु । वर्तन्ते । इति | मत्त्वा । न । सञ्जते ॥ 
पदार्थ-हे महाबाहो ! (गुणकर्मविभागयोः, तत्त्ववित्‌) गुण कमं के 
विभाग में जो तत्ववेत्ता हैं वह (गुणाः, गुणेषु, वतन्ते) गुण गुणों में वर्तते 
हैं (इति, मत्त्वा) ऐसा मानकर (न, सज्जते) संग को प्राप्त नहीं होता I 
भाष्य-ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में प्रकृति के सत्त्व, रज, तम श्रादि 
गुणों से कर्मों में प्रवृत्ति होती है इसलिये उसकी दृष्टि में ज्ञान होकर भी 
प्रकृति के गुणों द्वारा कर्मों में प्रवृत्ति होना बन्धन का हेतु नहीं, बन्धन का 
हेतु तो कमं उन्हीं लोगों के लिये हैं जो गुण कर्म के विभाग को नहीं जानते 
भ्रौर प्रकृति के गुणों से मोह को प्राप्त रहते हुए रहते है, जेसा कि art 
के इलोक में वर्णन करते हैं कि:-- 
प्रकृते NAA ढाः सज्जन्ते TRAY | 
तानकृत्स्नविदो मंदाग्कृत्स्तविन्न विचालयेत्‌ ॥२९॥ 
पद्‌०--प्रक्ृतेः। गुणसंमूढाः | सज्जन्ते | गुणकमंसु | तान्‌ | अकृत्स्न- 
विदः | मन्दान्‌ | कृत्स्नवित्‌ । न । विचालयेत्‌ ॥ 
पदार्थ--( प्रकृते: गुणसंमूढाः) प्रकृति के गुणों से जो मोह को प्राप्त 
हैं वह (गुणकर्मसु) गुणकमं में (सज्जन्ते) संग को प्राप्त होते हैं (तान्‌, अरेः 
त्स्तविदः) उन श्रज्ञानियों को श्रोर (मन्दान्‌) मन्द बुद्धि वालों को (कृत्स्न- 
वितू) पुर्णज्ञानी (न, विचालयेत्‌) .चलायमान न करे I | 
भाष्य--जो लोग क्षात्रधर्म को मानते हुए सकामकर्मता से यह मानते 
हैं कि मरने के भ्रनन्तर हमको स्वर्ग मिलेगा, एवंविध कर्मो में ग्रासक्ति 
वाले लोगों को निष्काम कमं करने वाला विज्ञानी पुरुष बुद्धिभेद न करे 
maid यह न कहने लग जाय कि तुम जो स्वगे की कामना से लड़ते हो यह 
ठीक नहीं, ऐसा बुद्धिभेद करना उन कर्म के संगी लोगों के लिये अनुप 
कारी है ॥ 
सं०--विज्ञानी के लिये कमं करने में जो विशेषता है वह निम्वः 
लिखित इलोक में प्रतिपादन करते हैं:-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। ` 
निराञ्ञीर्निमंमो भूत्वा युद्ध्यस्व विगतज्वरः।।३०॥ 
` पद०-मयि। सर्वाणि। कर्माणि। संन्यस्य। अध्यात्मचेतसा । 
______ निराशीः। निर्ममः। भूत्वा। युद्धयस्व | विगतज्वरः || 
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पदार्थ --(भ्रध्यात्मचेतसा, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य) भोतर 
के दिल से सब कर्मों को मेरे में रखकर (निराशीः) निष्काम (निर्ममः) देह. 
पुत्र भाई आदिकों में ममता शुन्य और (विगतज्वरः) शोकरहित होकर. 
(युद्धचस्व) युद्ध कर ॥ 
भाष्य--इस इलोक में यह उपदेश किया गया है कि ईश्वरार्पण कर्म" 
करे, इसी ग्रभिप्राय से अस्मच्छब्द का प्रयोग यहां (मयि) आया है, (मयि) 
से तात्पर्यं कृष्णजी का यहाँ अपने से नहीं किन्तु ईश्वर से है और कृष्ण जी 
ने तद्धर्मतापत्ति के भ्रभिप्राय से यह्‌ श्रस्मच्छब्द का प्रयोग किया है भ्रर्थात्‌ 
कृष्णजी को परमात्म भक्ति से उसके भ्रपहतपाप्मादि गुण प्राप्त थे इसलिये 
उन्होंने ASAT से परमात्मा की ओर से कहा है ॥ 
इसका विस्तार हम चतुर्थाध्याय के“यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि 
इलोकों में करेंगे | यहां इतना ही अपेक्षित था कि ईइवरापेण करके जो कर्म. 
किये जाते हैं वह कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं ॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठति मानवाः | | 
श्रद्धावन्तो$नसुयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः UZ VU 
पद०--ये । मे । मतं । इदं । नित्यं । अनुतिष्ठन्ति । मानवाः | श्रद्धा- 
वन्त: | अनसूयन्तः | मुच्यन्ते । ते । ग्रपि । कर्मभिः ॥ 
पदार्थ--(ये, मानवाः) जो पुरुष (मे, इदं, मतं) मेरे इस मत का 
(नित्यं, श्रनुतिष्ठन्ति) नित्य श्रनुष्ठान करते हैं वह (श्रद्धावन्तः) श्रद्धा 
वाले भ्रौर (अनसूयन्तः) झ्ननिन्‍्दक हैं (ते, अपि, कर्मभिः, मुच्यन्ते) वह भीः 
कमो से छूट जाते हैं ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति से सतम्‌ | 
स्ंज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥३२॥ 
पद०--ये। तु। एतत्‌ । ग्रभ्यसूयन्तः । न । अनुतष्ठन्ति | मे । मतं । 
सर्वज्ञानविमूढान्‌ | तान्‌ | विद्धि । नष्टान्‌ । प्रचेतसः ॥ 
पदार्थ (ये, तु),जो तो (एतत्‌, भ्रभ्यसूयन्तः) इसकी निन्दा करते हुए 
(मे, मतं, न, ्रनुतिष्ठन्ति) मेरे मत का भ्रनुष्ठात नहीं करते और (सर्वे- 
ज्ञानविमूढान्‌) सर्वेविषयक जो ज्ञान भ्रर्थात्‌ सकामकर्म, तिष्कामकर्म, सगुण 
निर्गुण इत्यादि विषयों में जो विमूढ़ हैं (तान्‌, अचेतसः) उन दुष्ट चित्त 
वालों को (नष्टान्‌) नष्ट (विद्धि) जानो ॥ 
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| भाष्य - उक्त श्‍लोक में कृष्णजी ने इस भाव को वर्णन किया है कि 

|] अज्ञानी लोग कर्म की फिलासफी को न समभकर कर्मों में लगते हैं, उनको 

i भी उस शुभ कर्त्तव्य से हटाना नहीं चाहिये और ज्ञानी लोग प्रकृति के गुण 

| कर्मो का तत्त्व समझते हुए कर्मों में लगते हैं श्रौर कर्मों को ईइ्वरार्पण करके 
निष्कामता से करते हैं, एवंविध कर्मो को कृष्णजी ने अपना मत कहा है, 
वास्तव में यह्‌ वेदिक मत है जो यावदायुष कर्तव्य समझकर कर्मो को 
-करना है, जेसाकिः-- 


| कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत .* समाः। 
| एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नरे॥ ४० । २ 


| श्र्थ--निष्काम कर्म करता हुआ सौ वर्ष जीने की इच्छा करे, इस 
प्रकार तुम्हें कमे बन्धन में नहीं डालेंगे, इससे अन्य प्रकार कर्मों के बन्धन 
'से बचने का नहीं, इत्यादि मन्त्रों में वर्णन किया गया है ॥ 

सं०--नतु, फिर लोग ईश्वरापण=ईश्वर श्राश्रित होकर अपने 
कत्तव्य कमों को क्यों नहीं करते? उत्त र:-- 

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 


पद्‌०-सदृशं | चेष्टते | स्वस्याः । प्रक्ृतेः। ज्ञानवान्‌ | ग्रपि । 
प्रकृति । यान्ति । भूतानि । निग्रहः । कि । करिष्यति ॥ 

पदार्थं (ज्ञानवान्‌. aft). ज्ञानवान्‌ पुरुष भी (स्वस्याः प्रकृतेः) 
अपनी प्रकृति के (सदृशं, चेष्टते) सदृश ही चेष्टा करता है, प्रकृति के अर्थ 
यहां पूर्व॑जन्मकृत धर्माधर्मं से जो स्वभाव बनता है उसके हैं, ज्ञानी पुरुष भी 
उस स्वभाव के अनुकूल ही कर्मो को करता है इसलिये (भूतानि) सब प्राणी 
. (प्रकृति, यान्ति) उस अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं (निग्रहः, कि 
करिष्यति) निग्रह्‌ कया कर सकता है भ्रर्थात शम दम सम्पन्न होकर कृष्णजी 
_ के उक्त मत के अनुकूल कर्म तभी हो सकते हैं जब मनुष्य की प्रकृति शु 


हो ॥ 
NF 


का क्या दोष? उत्तरः 
_ इन्व्रियस्येन्दरियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | i 
. तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनो ॥३४॥ | 
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पद०--इर्द्रियस्य | इन्द्रियस्य | अर्थे । रागद्वेषौ । व्यवस्थितौ | तयोः । 
न । वशं । श्रागच्छेत्‌ । तौ । हि। अस्य । परिपन्थिनौ । 


पदार्थ--(इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, af) एक-एक इन्द्रिय के अर्थ में 
(रागद्वेपौ, व्यवस्थितौ) रागद्वेष स्थिर होते हैं (तयोः, न, वं, आगच्छेत ) 


उन दोनों के वश में न भ्रावे (तौ) वह रागद्वेष (हि) निश्‍चय करके (ग्रस्य). 


इस जीव के (परिपन्थिनौ) शत्रु हैं अर्थात्‌ उसके कल्याण के मार्ग में विघ्न 


कर्ता होते हैं ॥ 

भाष्य-यद्यपि स्वस्वभाव द्वारा मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति होती है 
तथापि जब वह शास्त्र तथा गुरु द्वारा उपदेश सुनकर रागद्वेष के वश में 
नहीं भ्राता यही उसको स्वकर्म करने में स्वतन्त्रता है । प्रायः लोग रागद्वेष 


के अधीन होकर श्रेष्ठ काम नहीं कर सकते AIT जो लोग रागद्वेष के चक्र. 


में नहीं आते वह शुभकमं करने में स्वतन्त्र होते हैं ।। 


सं०-ननु, जव ज्ञानवान्‌ भी अपनीं प्रकृति के अनुकूल ही चेष्टा 


करता है तो फिर भ्रजूंन की प्रकृति के अनुकूल जो युद्ध को छोड़कर भिक्षा- 
वृत्ति धमं था वही श्रेष्ठ है फिर ऐसे क्लिष्ट क्षात्रघर्म से क्या लाभ? 
उत्तरः 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 
पद०--श्रोयान्‌ | स्वधर्मः | विगुणः। परधर्मात्‌ । स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमं | निधनं । श्रेयः | परधर्मः | भयावहः ॥ 
पदार्थ -(परधर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌) दूसरे का धर्म भले प्रकार अन- 


७ [Cs . 


ष्ठान किया गया भी हो उससे (स्वधंर्म:) अपना धर्म (विगुणः) बिना गुणों ` 


वाला भी (श्रेयान्‌) श्रेष्ठ होता है (स्वधर्म, निधनं, श्रेयः) अपने धर्म में 


मरजाना भी श्रेष्ठ है और (परधमंः) दूसरे का घमं (भयावहः) भय के देने ` 


वाला होताः है ॥ 


भाष्य-स्वघमं से तात्पर्य यहाँ पुर्वेजन्मकृत प्रारब्ध कर्मों से बने हुए - 
स्वभाव का है, जो पुरुष उस स्वभाव का उल्लङ्कन करके वर्ता है वह ठीक | 
नहीं करता जैसा कि श्रजु न ने ही प्रथम कहा था कि इस हिसारूपी युद्ध- - 


कर्म से भीख मांगकर खा लेना अच्छा है, उसका यह कथन अपने स्वभाव से 


विपरीत है, क्योंकि उसका स्वभाव क्षत्रिय था और क्षत्रिय को ऐसा करना : 
ठीक नहीं, इस श्‍लोक ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि प्रकृति से प्राप्त 


जो धर्म है उसको ध्रतिक्रमण करके जो बर्तते हैं वह सिद्धि को प्राप्त नहीं 
होते॥ | | | 
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Ble जो लोग स्वधमं के यह अर्थ करते हैं कि जन्म से प्राप्त जो घमं 
: हैं उन्हीं का यहां ग्रहण है और परधर्म से परजाति के धर्मो का ग्रहण है, 
| “यदि इस इलोक का यह अर्थ होता तो “सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवा- 
! नपि” इस इलोक के साथ इसकी सङ्गति न रहती, इसके साथ सङ्गतिं 
| “तभी रहती है जब स्वधर्म के ग्रथ भ्रपनी प्रकृति के किये जायं, इसका 
यह भी आशय है कि प्रकृति से प्राप्त प्रवृत्तिधर्म को छोड़कर जो पराये घमं 
' की निवृत्ति का ग्रहण करते हैं वह ठीक नहीं करते, इसीलिये स्वामी रामा- 
| -नुज ने इसके यह्‌ रथं किये हैं कि “श्रतः सुशकतया स्वधमंसूतः कर्मयोगो 
| विगुणोप्यप्रमादगर्भ: --स्वधर्मभूत जो कर्मयोग वह्‌ विगुण= बिना गुण के 
| - हो तब भी अप्रमादगर्भ =प्रमाद से रहित है भर्थात्‌ उसमें कोई दोष नहीं, 
इस प्रकार स्वामी रामानुज ने यहां स्वभाव प्राप्त धर्म के भ्रथे स्वधमं के 
- लिये हैं और प्रकरण भी यहाँ यही था वर्णाश्रम के धर्मो का प्रकरण नहीं, 
- और जिन लोगों ने इसके ग्रथ जाति धमं के किये हैं वह पौराणिक हैं, गीता 
- के ग्राशय से सर्वथा विरुद्ध हैं, क्योंकि यहां गीता का ग्राशय इस प्रकरण में 
' यह है कि जो लोग प्रकृति से प्राप्त स्वधर्म भूत कर्मयोग को छोड़कर कर्मों 
' से उपराम हो जाते हैं वह ठीक नहीं करते, इसलिये कृष्ण जी ने कहा है 
| - कि “ध्वधर्मे निधन श्रेयं:--प्रकृति से प्राप्त घमं में मर जाना भी श्रेष्ठ है और 
| इससे विपरीत कर्मेन्द्रियों को रोककर फिर मन में मानस कर्म करते रहना 
: ठीक नहीं, जैसाकि “मिथ्याचारःस उच्यते” गी० ३।६ इस प्रकरण 
- सें कर्मयोग के मण्डन में कर्मयोग को छोड़कर मनोरथमात्र वकवृत्ति से 
: निष्कर्मी बन दम्भ का आचार करने वालों के खण्डन में कहा गया है ॥ 
- इस प्रकार पूर्वोत्तर विचार करने से यह इलोक कर्मयोग की दृढ़ता 
. को वर्णन करता है नः कि जाति के कर्मों को; झर इंसीलिये स्वामी 
शङ्कराचार्य ने इसके भांष्य भें स्वधमं के oe जन्म के कर्मों के नहीं किये, 
जन्म के कर्मों के अर्थ श्राधुनिक टीकाकारों ने किये हैं जो जन्म से वर्णाश्रम 
: की व्यवस्था मानते हैं ॥ इसलिये इनके यह मिथ्यार्थ गीता और गीता के 
-सनातन भाष्यों से सवेथा विरुद्ध हैं ॥ ` करक 
काचे पड़ की 77 ¬ अर्जुन उवाचः | 
अथ केन॑ प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । . 
_ अन्तिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।।३६।। 
____ पद०--अथ । केन। प्रयुक्तः। श्रयं। पापं। चरति। पूछ: | 
 ्निच्छन्‌। प्रपि। वाष्णय | बलात्‌ । इव । नियोजितः ॥ j 
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पदार्थ--अथ--इतिप्रश्ने (वाष्णेय) हे वृष्णीकुलोत्पन्न कृष्ण ! (अयं 
'पुरुष:) यह पुरुष (अनिच्छन्‌, अपि) इच्छा न करता हुआ भी (बलात्‌, 
'नियोजितः, इव) बल से धकेले हुए के समान (केन, प्रयुक्तः) किसकी प्र रणा 
से (पापं, चरति) पाप करता है ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुळूवः | 
सहाइानो महापाप्मा विद्य नमिह बेरिणम्‌ ॥३७॥' 
पद०--काम: । एषः | क्रोध: | एषः | रजोगुणसमुःद्धवः । महाशनः । 
महापाप्मा | विद्धि । एनं । इह । वेरिणम्‌ ॥ 
पदाथं-(कामः, एषः) यह जो काम है (क्रोधः, एषः) क्रोध भी 
यही है (रजोगुणसमुऱ्रवः) रजोगुण से सम्‌-्व=उत्पत्ति है जिसकी, फिर 
यह्‌ केसा है (महाशनः) बहुत खाने वाला है अर्थात्‌ इसकी भूख कभी मरती 
at नहीं, और (महापाप्मा) बड़ा पापी है (विद्धि, एनं, इह, वेरिणं) इसको 
वेरी समको, इसी की प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है॥ 
धूमेनाब्नियते वह्मियेथाऽऽदर्शो मलेन च | 
` यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 
पद०--धूमेन | आव्रियते । वक्तिः। यथा । आदर: | मलेन। च। 
यथा। उल्वेन। ्रावृतः । गर्भ:। तथा । तेन । इदं । आवृतम्‌ । 
पदार्थ--(धूमेल, भ्राब्रियते, afe:) जिस प्रकार धूम से अग्ति.ढक 
जाती (यथा, आदशः, मलेन) जिस प्रकार TIT छाई, से ढक जाता. (च) 
*झोर (यथा) जिस प्रकार (उल्वेंन) जेर से TH ढका रहता. है (तथा) इसी 
प्रकार (तेन, इदं, वृतं) उस काम सें मनुष्य का ज्ञान ढका रहता SU 
` „आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । ˆ 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेनं चं ॥३९॥ 
' पद०-आवृतं । ज्ञानं । एतेन । ज्ञानिनः । नित्यवैरिणा । कामरूपेण । 
कोन्तेय । दुष्पूरेण | प्रनलेन । च ॥ 
' : 'पदार्थ- हे कौन्तेय ! (ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा) ज्ञानियों का जो यह्‌ 
“नित्य वेरी है (एतेन, कामरूपेण) इस काम से (ज्ञानं, आवृतं) ज्ञान ढका 
“हुआ है, फिर यह केसा है (दुष्पूरेण, भ्रनलेत, च) दुःख से पूर्ण होनें वाली 
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श्राग है भ्र्थात्‌ जैसे अग्नि लकड़ियों से तृप्त नहीं होती इसी प्रकार यह 
कामरूपी aft कामनाश्रों से तृप्त नहीं होती ।। 
सं०--जिस प्रकार अधिष्ठान के जाने बिना शत्रु नहीं जीता जा 
सकता इसी प्रकार इस काम के अ्रधिष्ठान>स्थान जाने विना इसका 
जीतना ग्रसम्भव है, इस श्रभिप्राय से. इसका अधिष्ठान कथन करते हैं :-- 
:इन्द्रियाणि मनोब्‌ द्विरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
: एतेबिमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
पंद०---इस्द्रियाणि । मनः! बुद्धिः । श्रस्य । अधिष्ठानं । उच्यते । 
एतैः । विमोहयति । एषः । ज्ञानं । श्रावृत्य । देहिनं ॥ 
` पदार्थ-(इन्द्रियाणि) इन्द्रियां(मनः) मन (बुद्धिः) बुद्धि (अस्य) इस 
काम का (श्रधिष्ठानं, उच्यते) भ्रधिष्ठान कथन किया गया है श्रर्थात्‌ 
इन्द्रिय, मन भ्रौर बुद्धिरुपी घर में काम रहता है (एतैः) इन तीनों से (ज्ञानं, 
आवृत्य) ज्ञान को ढककर (एषः) यह (देहिनं) जीवात्मा को (विमोहयति) 
मोह लेता है। | 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य मरतर्षभ । 
. पाप्मानं प्रजहि ह्येतं ज्ञानविज्ञाननाहनम्‌ ॥४१॥ 
पद०--तस्मात्‌ | त्वं । इन्द्रियाणि । ।.आदो । नियम्य । भरतषभ । 
. पाप्मानं । प्रजहि । हि । एनं । ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
 पदार्थ-(भरतर्षभ) हे भरतकुल में शरेष्ठ aaa ! (तस्मात्‌) इस 
लिये (त्वं) तू (ब्रादौ, इर्द्रियाणि, नियम्य) प्रथम इन्द्रियों को भ्रपने वश में 
` करके (हि) निश्चयपूर्वक (ज्ञानविज्ञाननाशनं) ज्ञान=बाह्म पदार्थों का ज्ञान 
aie विज्ञान=धात्मज्ञान का जो नाश करने वाला यह (पाप्मानं) पापी 
काम है इसको (प्रजहि) नाश कर ॥ 
` सं०--अ्रब इस कामरूपी TA, के जीतने का प्रकार कथन करते हैँ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिर्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 


_इन्द्रयाणि। पराणि। amg: । इन्दरयेभ्यः। पर मनः! | 
ig! सः I > 
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मन से परे बुद्धि और (यः, बुद्धेः, परतः) जो 
परमात्मा है॥ Mogi se | = 


एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


पद०-एवं । बुद्ध: । परं । बुद्ध्वा | संस्तभ्य | आत्मानं | आत्मता । 
जहि । शत्रु । महाबाहो । कामरूपं । दुरदम्‌ ॥ 

पदार्थ (महाबाहो) हे बड़े बल वाले ! (एवं) इस प्रकार (बुद्धेः, 

परं, बुद्ध्वा) बुद्धि से परे जो परमात्मा है उसको जानकर (आत्मना) राम 

अपने संस्कृत मन से (आत्मानं, संस्तभ्य) AT AAT को ठहराकर अर्थात्‌ 

आत्मिक बल बढ़ाकर (कामरूपं, शत्रू, जहि) इस कामरूप शत्रू, को जीत, 

यह कंसा शत्र, है जो (दुरासदं) दुःख से मारा जा सकता है sate इसके 
मारने के लिये बड़ा प्रयत्न चाहिये ।। 


भाष्य-जिस काम की प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है उसके जीतने 
का एकमात्र साधन यहां परमात्मज्ञान ही बतलाया है, जब पुरुष उस पर- 
मात्मज्ञान का अनुष्ठान करता है तब यह कामरूपी शत्रु जीता जा सकता 
है ध्रन्यथा नहीं, उसके अनुष्ठान का प्रकार यह है कि जब पुरुष "यस, 
नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि” इनका 
अनुष्ठान करता है तभी इस शत्रू को जीत सकता है अन्यथा नहीं भ्रर्थात्‌ 
(१) श्रहिसा सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह, इन पांचों का नाम 


“यमः ’ है | र 


(१) मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख न देने का नाम “हसा” ' 


. (२) यथार्थ भाषणादि व्यवहार का चाम “सत्य” 

(३) मन, वाणी, शरीर से परद्रव्य के हरण न करने का नाम 
“अस्तेय” ग्रौर ् 

(४) स्मरण, alia, क्रीड़ा, देखना, गृह्यभाषण, सद्धूल्प, ग्रध्यव- 
साय निश्‍चय, क्रियानिवृत्ति,यह जो भ्रष्ट प्रकार का मंथुन है इसके त्याग 

का नाम “ब्रह्मचय्ये है | ea 

(५) भ्रावश्यकता से भ्रधिक वस्तु पास न रखना प्रर्थात्‌ पने योय 
क्षेम से श्रधिक वस्तु का ग्रहण न करना “श्रपरिग्रह' 
(२) शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, इन पांचों al fra” 


कहते हैं । 
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-- (:(१) अन्तर भौर बाह्य दोनों प्रकार से पवित्र रहना “शौच” कह- 
लाता है। : 
(२) यथालाभ संतुष्ट रहने को ' संतोष” कहते हैं । 
(३) शीतोष्णादि grat at सहारने का नाम “तप” है। 
(४) वेद और वैदिक ग्रन्थों के युक्तिपूर्वेक पठन का नाम 
“स्वाध्याय” है। pp": 
(५) सत्यादि गुणों से ईइवर के स्वरूपचिन्तन का नाम “प्रणिघान” है 
(3) भ्रासन--पद्मासनादिक | 
५४) प्राणों को स्थिर करने का नाम“प्राणायाम” है पूरक, रेचक, कुम्भक, 
इस भेद सें प्रणायाम तीन प्रकार का होता है। 
4x) रूपादि विषयों से इन्द्रियों को रोकने का काम “प्रत्याहार” है। 
(a) ईश्वर में मन के लगाने को “धारणा” कहते हैं। `. . 
(७) सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म में ईश्वर व्यतिरिबत वृत्तियों को 
“हटाकर एकमात्र ईश्वर स्वरूप के श्रनुसंधान करने का नाम “ध्यान ' है। 
-(८) ध्यान की अ्वस्थाविज्ञेषं का नाम. “समाधि” है। 
` इन आठ सांचनों से जब पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करता है 
‘aa यह काम जीता जा सकता है भौर यदि इनकां अनुष्ठान न किया जाय 
तो नाममात्र के यम-नियमादिकों से काम कदापि नहीं जीता जा सकता, 
जैसाकि इस छन्द में काम कहता है कि :-- 
यसनेम सु आसतप्राणयमं प्रत्यहारबलीजगध्यान अलाए | 
धारणा और समाधि सुनो चित होय एकाग्र तो उपजाए ॥ 
| इन जीतनहेतु रची अबला, यम नेम तभी हमरे बस आए | 
| हम जीवत कौन भेया जग में' यमनेमकथा जिनके मन भाए | \ 
. यदि अनुष्ठान न हो तो यही गति यम नियम की हो जाती है, जसा | 
कि उक्त छन्द में वर्णन किया गया है, इसलिये “एवं बुद्ध 'पर बुध्वा a 
अन्तिम इलोक में परंज्योति परमात्मा का आश्रय बतलाया है, जिस र्थी | 
से यह शत्रू मारा जा सकता है ॥ sy 
` इति भ्रोमदार्य्येमुनिनोपनिबद्ध श्रीमःदू- 
ge .... *गवद्गीतायोगप्रदोपार्य्ये- 
2“. . ` » भाष्ये, कर्मयोगो नाम 
oe तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रारभ्यते 
सं०-ननु, लोकेस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ | 


ज्ञानयोगेन. सांख्यानां . कर्मयोगेन योगिनाम ॥ 
गीता ३।३ 
. अथ प्रथम मैंने दो प्रकार की निष्ठा कथन की, ज्ञानयोग से वेदा- 
न्तियों के लिये और कर्मयोग से कमियों के लिये, कृष्णजी का ag. कथन 
सनातन केसे हो सकता है जबकि कृष्णजी से प्रथम इन दोनों प्रकार के 
योग का गन्धमात्र भी न था ? उत्तर:-- 
श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते . योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पद०--इमं | विवस्वते। योगं । प्रोक्तवान्‌ । . ग्रहं aera । 
विवस्वान्‌ | मनवे । प्राह । मनुः । इक्ष्वाकवे । अब्रवीत्‌ ॥ 
पदार्थ (अव्ययं) इस सनातन योग को (हं) मैने (विवस्वते) 
विवस्वात्‌ सुय्यं के लिये कथन किया, विवस्वान्‌ सुय्य॑ ने (मनवे, प्राह) मनु 
के लिये और (मनुः) मनु ने (इक्ष्वाकवे) इक्ष्वाकु को (अब्रवीत्‌) कथन 
किया ॥ 
एवं परपराप्राप्तमिमं  राजषंयोऽविदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परतंप ॥२॥ 
पद०--एवं । परंपराप्राप्तं । इमं.। राजर्षयः। भ्रविदुः। सः। 
कालेन | इह्‌ । महता । योगः । नष्ट: । परंतप ॥ 
पदाथ --(परंतप) हे भ्रजु न ! (एवं) इस प्रकार (परंपराप्राप्तं) गुरु- 
शिष्य-प्रणाली से प्राप्त (इमं) इस योग को (राजर्षयः) राजऋषि लोगो ने 
(विदुः) जाना (सः, योगः) वह योगं (इह) इस लोक में (महता, कालेन) 
चिरकाल से (नष्टः) नष्ट हो गया है॥ '' . 
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स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: | हु 
भक्तोऽसि से सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ३॥ | 


पद०--सः | एव | HA । मया । ते । श्रद्य । योग: । प्रोक्तः । पुरा- 
तन: । भक्तः | अ्सि। मे । सखा । च । इति । रहस्यं । हि। 
एतत्‌ । उत्तमम्‌ ॥ 
पदाथ —(a:, एव, भ्यं, योगः) वही वह योग (मया) मैंने (ते) 
तुम्हारे लिये (wet) आज (परोक्तः) कहा, यह कंसा योग है जो (पुरातनः) 
प्राचीन है (मे, भक्तः, असि) तुम मेरे भक्त हो (च) और (सखा) मित्र हो 
(इति) इस हेतु से (एतत्‌, उत्तमं, रहस्यं) यह उत्तम रहस्य मैंने तुमको 
कहा है tl 
अर्जुन उवाच 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ॥४॥ 


पद०--श्रपरं | भवतः । जन्म परं। जन्म | विवस्वतः। कथं । 
. एतत्‌ । विजानीयां । त्वं । श्रादौ, प्रोक्तवान्‌ । इति ॥ 
पदाथ-(भवतः, जन्म) आपका जन्म (प्रपर) AT हुआ AIC 
(विवस्वतः, जन्म) विवस्वान्‌ का जन्म (परं) प्राचीन है (कथं, एतत्‌ विजा- 
नीयां) मैं इस बात को कंसे जानूं कि (त्वं, भ्रादौ) तुमने ही भ्रादिकाल में 
(प्रोक्ततानू, इति) इस योग को कहा है ॥ 
“wea विवस्वान्‌ get से तात्पयं इस जड़ सूर्य्यं का नहीं किन्छु 
मनुष्य का है जिससे सूर्यवंशियों का वंश चला है ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजूंन । 
: तान्यहं वेद सर्वाणि ततत्वं वेत्य परंतप ॥५॥ 
& पद ०--बहूनि । मे । व्यत्तीतानि | जन्मानि | तव । च। ag a! 
तानि । He । वेद । सर्वाणि । न। त्वं । वेत्थ । परंतप I 
ware Bagi ! (से) मेरे (बहुनि) बहुत (जत्माति) हक 
 (व्यतीतीतानि) व्यतीत हुए (च) और (तव) तुम्हारे (तानि, न 
` जन्मानि, अहं, वेद) उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, हे परंतप ! (त्व क 
उनको नहीं जानता ॥ | 
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भाष्य--कृष्णजी का अभिप्राय इस इलोक में यह है कि जीवात्मा 
श्रनादि होने के कारण तुम्हारे और हमारे बहुत जन्म व्यतीत हुए हैं और मैं 
उनको योगज सामर्थ्यं से जानता हूं अन्य नहीं जानते, जैसाकि भागे १२वो 
अध्याय में कहा है कि “पद्य मे योगमेदवर॑'' मेरे ईइ्वरविषयक योग को 
तू देख, एव विध ईश्वरविषयक योग से कृष्ण जी ने पूर्वजन्म के ज्ञानों 
को सूचित किया है, किसी भ्रौर सामर्थ्यं के अभिप्राय से नहीं ॥ 


सं०--ननु, “न जायते स्रियते वा कदाचन” इत्यादि इलोकों में 
जीवात्मा को अ्रजन्मा सिद्ध किया है और आप जैसे योगी पुरुष तो मुक्ति के 
अधिकारी होते ही हैं, फिर तुम्हारा बारम्बार जन्म क्यों होता है? उत्तर:-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ | 


sata स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ Qu 


पद०--श्रज: | AFT | सन्‌ | श्रव्ययात्मा । भूतानां। ईश्वर: । अंपि । 
सन्‌ । प्रकृति। स्वां। श्रधिष्ठाय। सम्भवामि । आत्म- 
मायया ।॥। 


पदार्थ-- (अजः, अपि, सन्‌) मैं अज भी हूं (अव्ययात्मा) मेरा आत्मा 
विकार से रहित है (भूतानां, ईश्वरः, अपि, सन्‌) और मेरा भ्रात्मा Rater 
को प्राप्त होने से भ्रन्य भूतों में से ईश्वर है अर्थात्‌ मुक्त के ऐब्वर्य्यं को प्राप्त 
हो चुका हूं (प्रकृति, स्वां) अपने पूर्व कर्म रचित स्वभाव को (ग्रविष्ठाय) 
आश्रय करके (आत्ममायया) अपने ज्ञान से (सम्भवामि) उत्पन्न होता FU 

भाष्य--इस इलोक का आशय यह है कि यद्यपि मुक्त जीवों में अन्य 
जीवों के समान जन्म-मरण नहीं, तथापि मुक्त जीव प्रपने स्वभाव को ग्राश्रय 
करके अपने ज्ञान से जन्म लेते हैं और उनका वह जन्म संसार के उद्धार के 
लिये होता है, अज्ञानी जीवों के समान नहीं होता | इसी लिये “झात्समायया 
यह शब्द कहा है, “माया” शब्द के भ्रथं स्वामी शद्धुःराचाय ने भी यहां त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति के ही माने हैं, उक्त अर्था से भिन्न शङ्करमत की ग्निवंच- 
नीय माया के अर्थ गीता से सिद्ध करने दुघंट ही नहीं भ्रपितु भ्रसंभव हैं । जेसा 
कि “देवी ह्येषा गुणमयी मस माया दुरत्यया'' गी० ७।१४ इत्यादि स्थलों में 
माया शब्द के श्रथ प्रकृति के ही हैं, प्रकृति के भ्रथ मानकर श्रवतारवादियों 
को अवतार सिद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मायावादी लोग 
माया को ब्रह्म में स्वाश्रय स्वविषयं मानकर ही सब जीव ईश्वरादिभाव 
. ब्रह्म से सिद्ध करते हैं। इनका सिद्धान्त यह है कि शुद्ध चेतत के 
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भ्राश्रित स्वाश्रय स्वविषय रूप से माया रहती है श्रौर वह माया उसी 
के भ्राश्रय रह कर उसी को ढक लेती हैं, जेसाकि प्रकाश वाले स्थान 
में जब एक स्थान निर्माण किया जाता है तो उस स्थान की भित्तियों के 
सहारे भ्रच्धकार रहकर उन्हीं को ढक लेता है इसका नाम “स्वाश्रय स्व- 
विषय” है, इस प्रकार स्वाश्रय स्वविषयरूप से रहने वाली माया इनके मत 
में उस शुद्ध ब्रह्म में जीव और ईश्वर दो भेद उत्पन्न कर देती है, जिसकी 
उपाधि .भ्रविद्या है उसको “जीव” atx जिसकी उपाधि माया है 
उसको “seat” कहते हैं | जब इस प्रकार इनके मत में ज्ञान AIX मोह 
का नाम माया है तो फिर “मायाण्तु प्रकृति विद्यात्‌” यह उपनिषद्वाक्य 
इनके मत में केसे सङ्गत हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में तो सत्त्वगुण भी 
है जिससे भ्रज्ञान और मोह उत्पन्न नहीं होता किन्तु ज्ञान उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार yen विचार करने से सिद्ध होता है कि “सम्भवाम्यात्म- 
सायया” के अर्थ जो शद्भू रमत में प्रकृति के किये गये हैं वह उनके मत से 
सवंथा विरुद्ध हैं, इसी अभिप्राय से मधुसूदन स्वामी श्रादि टीकाकारो ने 
शङ्करमत का संस्कार करते हुए। 


माया ह्येषा सया सुष्टा. यन्माम्‌ पश्यसि नारद । 
सरवंभूतगुणेयुं क्तं न तु मां द्रष्टुमहंसि॥ 
इत्यादि उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि माया के अर्थ यहा 
ग्रनिवंचनीय के हैं इसीलिये इस स्थल में मधुसूदन स्वामी ने लिखा है कि 
“विचित्रानिकश्ञक्तिमघटमानघटनापटीयसीं स्वां सोपाधिभूतामधिष्ठाय 
चिदाभासेन वशीकृत्य सम्भवामि तत्परिणामविशेषेरेव देहवानिव जात इव 
च. भवामि” 


` ` ग्रर्थ विचित्र हैं अनेक शक्ति यांजिसमें, और फिर केसी हैं AE 
मानघटनापटीयसी=न होने वाली जो घटनायें हैं उनमें जो पटी यसी-=चतुर 
हैं रौर स्वां सोपाधिभूतां=जो उस ईदवर का उपाधिरूप है उसको थाश 
करके ग्रर्थात्‌ उस माया में चेतन का भास होकर उसके परिणाम विशेषों 
से देहवान्‌=उत्पन्न के समान मैं प्रतीत होता हूं, वास्तव में देहवाला नहीं, 
इससे पाया गया कि ईश्वर इनके मत में माया में प्रतिबिम्बित चेतन क! 
नाम है किसी ग्रन्य विशेष विग्रहधारी का नहीं, फिर FE 
मायया” hat ईश्वर में कैसे घट सकते हैं, क्योंकि इस प्रकरण मेंत 
धागे जाकर “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां” इत्यादि इलोका 


सें यह वर्णेन किया है कि साधुं्रों की रक्षा भ्रौर दुष्टों के नाश के लियें मैं 
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विग्रह धारण करता हूं और स्वामी शङ्कुराचार्यं तथा उनके चेलों ने कोई. 
विग्रहविशेष नहीं माना, यदि यह कहा.जाय कि उनके मत में भी कल्पित: 
विग्रह कहा जाता है, इसका उत्तर यह है कि इस इलोक में व्यास जी का 
कल्पित विग्रह से तात्पर्य्यं नहीं और न ही कल्पित साधुओं की रक्षा का. 
तात्प्थ्यं है किन्तु तात्त्विक साधुश्रों की रक्षा का तात्पर्य्यं हैं, तात्त्विक 
योग का उपदेश करते हुए कल्पित की कथा कथना सङ्गत प्रतीत नहीं. 
होता, इसीलिये स्वामी रामानुज ने यहां “माया” शब्द के ग्रर्थ ज्ञान के 
किये हैं, जेसाकि “मायावयुनंज्ञानमितिज्ञानपर्यायोत्तर मायाशब्दः” = 
माया, वयुन, ज्ञान यह पर्य्याय शब्द हैं, जिसका अर्थे यह है कि मैं अपने 
ज्ञान से शरीर धारण करता हूं, इससे पाया गया कि यहां मायावादियों के 
मिथ्यावाद का उपदेश नहीं, फिर भ्रवतारवाद कंसे सिद्ध हो सकता है, 
क्योंकि इनके मउ में अवतार का शरीर भी तो मायामात्र “ही होता है 
तात्त्विक नहीं, यदि यह कहा जाय कि सभी शरीर मायामात्र हैं तो यह 
इनका सिद्धान्त नहीं, क्योंकि इनका सिद्धान्त यह है कि अवतारों के शारीर 
माया के और जीवों के भौतिक होते हैं, ज॑साकि गी० ४। ९ के :शङ्कर- 
भाष्य में लिखा है “जन्म ated कर्म च साधुपरित्राणादि” इस पर 
स्वामी शङ्कुराचार्य्यु के दिष्य श्रानन्दगिरि यह लिखते हूँ कि “मायासय- 
सौइवरस्य जन्म न aaa” — Feat का शरीर मायामय है वास्तव नहीं, 
और फिर यह लिखते हैं कि “मायामयं कल्पितमिति याबत्‌” =माया मय के 
श्रथे कल्पि; के हैं। जब यहां यह पूछा जाता है कि ईश्वर की कल्पना से ईश्वर 
का जन्म है वा जीव की कल्पना से? यदि ईश्वर को कल्पना से है तो उसको 
सत्यसङ्कुल्प कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि यह जन्मरूपी कल्पना तो माया- 
वादियों के मत में मिथ्या है, यदि जीव की कल्पना से ईश्वर का जन्म 
मानें तो जीव की कल्पना द्वारा कल्पित जन्मों से साधुओं का परित्राण 
ग्रौर दुष्टों का नाश कसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी मिथ्या कल्पनायें तो 
स्वप्नादि अ्रवस्थाओं में ग्रनेकधा होती रहती हैं उनसे साधुओं का परित्राण 
ग्रौर देश का कल्याण कदापि नहीं हो सकता, एवं इस मायावाद की कल्पना 
.पर यदि विकल्प किये जायं तो कदलीस्तम्भके समान कुछ सार नहीं 
| ए लि 5 
we यह है कि यहां योग को सनातत कथन करते हुए योगियों के 
महत्त्व का वर्णन किया है कि योगीजन स्वेछा से साधुओं के परित्राण और 
देश के कल्याण के लिये जन्म धारण करते हें और योग को समाधि से 
उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ज॑साकि “जन्मोषधि मंत्र तपः ससाधिज्ञा 
'सिद्धयः ” यो० ४। १ में यह लिखा है कि जन्म, भ्रौषधि, मन्त्र, तप, | 
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समाधि, इन साधनों से सिद्धियां होती हैं और छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक 
में आत्मरति वाले पुरुष को स्वराट्‌ और स्वेच्छाचारी होना लिखा है, 
श्रात्मरति=परमात्मा में परमप्रीति ही परमसमाधि है और ऐसा योगी 
पुरुष साधुझों के परित्राण के लिये जन्म धारण करता है ॥ 
सं० - ननु, उसको जन्मधारण की आवश्यकता कब-कब पड़ती है? 
उत्तर:-- 
यदायदा हि धसंस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
पद०--यदा । यदा fer धर्मस्य। ग्लानि:। भवति। भारत । 
श्रभ्युत्थानं । भ्रधर्मस्य । तदा | आत्मानं । सृजामि । ग्रहं ॥ 
पदार्थ-हे भारत ! (यदा, यदा, हि) जब-जब (धर्मस्य) धर्म की 
(ग्लानिः) हानि (भवति) होती और (ग्रधमंस्य, भ्रभ्युत्थानं) अधर्म का 
RAAT होता है भ्रर्थात्‌ जब AIT बढ़ जाता है (तदा) तब (He) मैं 
(भ्रात्मान) भ्रात्मा को (सृजामि) रचता हूं भ्रर्थात्‌ शरीर धारण करता हूं, 
किस प्रयोजन के लिए ? उत्तर :-- 


परित्राणाय साधूनां विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 


ध्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे AT ॥८॥ | 
पद०--परित्राणाय । साधूनां । बिनाशाय । च । दुष्कृतां । धर्मसं 
स्थापनार्थाय। सम्भवामि । युगे । युगे ॥ 
पदार्थ--(साधूनां) साधुझों की (परित्राणाय) रक्षा के लिये (च) 
झोर (दुष्कृतां) पापियों के (विनाशाय) विनाश के लिये ( घर्मसंस्थापतार्थाय ) 
ay के स्थापन के लिये (युगे, युगे) प्रत्येक युग में (सम्भवामि) होता g ॥ 
भाष्य इस इलोक में योगियों के जन्म का हेतु धर्म रक्षा बतलाया है, 
'पर इन इलोकों को भ्रवतारवादी ग्रवतार में लगाते हैं, वह लोग यह अर्ग 
करते हैं कि जब-जब धर्म की रलानि होती है तब-तब परमेश्‍वर अधर्म के 
नाशार्थं श्रवतार धारण करता है पर इस नियम को वह प्रपने सम्पूर्ण AT 
तारों में नहीं घटा सकते, क्योंकि उनके मत में बुद्ध ने कौन से श्रधमे के नाश 


_ 'कै लिये श्रवतार लिया, परशुराम ने कौन से साधुझों का परित्राण तथा 
देश काक्या कल्याण किया भ्रौर मोहिनी ने किसके मोह को दूर किया! 
इत्यादि अनेक दोष इनके ईरवरावतार विषय में हैं जिनका समाधान इनके : 
. पास कोई नहीं, हमारे मत में तो जो योगज सामर्थ्य वाले पुरुष साधुभ 


परित्राण और देश के कल्याण के लिये जन्म धारण करते हैं वह सभी aaa 
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हैं, यदि इनकी कल्पना के भ्रनुकूल ईश्वर का अवतार माना भी जाय तो 


फिर घर्म की हानि भ्रौर भ्रधर्म की वृद्धि समय में उस ईश्वर ने भ्रवतार क्यों | 


न लिया ? क्या कोई कह सकता है कि सोमनाथ ate विश्वनाथ का 
मन्दिर टूटना धर्म की हानि न थी ? प्रधिक क्या, जिस समय पौराणिक 
विचार के अनुकूल दुर्योधनादि दुष्टों के कारण घ्म की हानि हुई उस समय 
तो परमेश्‍वर ने एक नहीं श्रनेक अवतार धारण किये अर्थात्‌ महाभारत के 
समय कृष्ण, व्यास, नारदादि ऐसे-ऐसे ्रनेक ग्रवतार थे, पर जब दुर्योधन से 
दारुण दुःख देने वाले धमं कमं के शत्रु उत्पन्न हुए तब से एक भी अवतार 
दृष्टि नहीं पड़ा, यदि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे योगियों ने उस समय 
भ्रतार क्यों नहीं धारण किये ? तो उत्तर यह है कि हमारे मतानुकूल तो 
समय-समय पर योगीजन अवतार लेते ही रहते हैं, जेसाकि :-- 


इन्दवछन्द 


विप्रगौदुःखदूरकिया जिन, देत्यम्लेच्छत को दण्ड दीना ॥ 
दीनउद्धार करी धरणीजिन, देशसुधार को मारगलीना॥ 
नभ धूड़म्लेछ से पूर्ण था, जिन मेघ घटा बन निमल कोना ॥ 
इनकेअवतारभयेसगरेजिन, भारत आरतका दुःखछोना ॥ 


उक्त गुणों वाले भ्रवतारों का बीज यहां कृष्णजी ने सूचित किया है 
जगज्जन्मादि हेतु ईश्‍वर का जन्म गन्धमात्र भी निरूपण नहीं किया, कृष्ण 
जो जिस ईश्वर को “सर्वेत्रसमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌” गी० १२। ३ 
इन शब्दों से निरूपण करते हैं कि जो सर्वव्यापक है, भ्रचिन्त्य है, क्‌टस्थ= 
चेतन्यघन है, ्रचल-निश्चल है भौर ध्रृंव-परिणाम रहित है वह जन्म- 
मरण में केसे ग्रा सकता है प्रर्थात्‌ उक्त विशेषण विशिष्ट ईश्वर का जन्म- 
मरणादि कौन निरूपण कर सकता है, और जिस ग्रौपनिषद पुरुष को उप- 
निषद्‌ वाक्य “यतो वाचो faded AIT मनसा सह” To २। ४। १ 
इत्यादि वाक्यों में मन वाणी का अविषय कथन करते हैं फिर बह जन्ममरण 
वाला केसे हो सकता है ॥ 3 
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: रो यहां भ्रपने श्राप को प्राणरूप से कथन किया है (इति, . चेत्‌) यवि 
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ननु--इस ग्रक्षर श्रव्यक्त की उपासना वालों को भी कृष्णजी ने कहा 
है कि वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, इस कथन से पाया जाता है कि वह 
भ्रक्षर कृष्णजी से भिन्न नहीं, निगु ण होने से उसी को अक्षर और ATT 
होने से उसी को ग्रवतार कहा जाता है? उत्तर-कृष्णजी ने जो श्रक्षर के 
उपासकों को-यह कहा है कि वह भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, यह AI मत 
को वैदिक होने के ्रभिप्राय से कहा है ग्रर्थात्‌ कर्मयोग और ज्ञानयोग रूपी 
मेरा मत ईश्वर के मागं से भिन्न नहीं, अन्यथा यदि ऐसा न होता तो यह न 
कहते कि :-- 
frat: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। 
अामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गी० १८। ६१ 
अर्थ-हे ata! ईश्वर सब प्राणियों को श्रपने माया-ज्ञानरूपी 
यन्त्र से चलाता हुआ सबके हुदयदेश में स्थिर है, सर्वभाव से तू उसी की 
शरण को प्राप्त हो, इस कथन ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कृष्ण जी 
अपने श्राप को ईश्वर कदापि नहीं मानते और “ईइवरः सर्वभूताना 
geasda तिष्ठति” इत्यादि कथन और विचार न केवल कृष्णजी 
तथा व्यास जी का है अपितु “यःपृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृशिव्या श्रन्तरो 
यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं” बृह ३।७।३। इत्यादि 
उपनिषद्‌ बाक्यों में भी वर्णित है कि जो पृथिवी के भीतर रहता 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती और जो पृथिवी ्रादिकों का नियन्ता 
है वह तुम्हारा ग्रन्तर्यामी परमात्मा है, और जो कई एक स्थलों 
कृष्णजी ने भ्रपने श्रापको ईश्वरभाव से कथन किया है वह TAHA त्ति 
के श्रभिप्राय से है भ्र्थात्‌ परमात्मा के ्रपहतपाप्मादि दिव्य गुणों के धारण 
करने से कृष्णजी ने भ्रहंभाव का उपदेश किया है, जैसाकि ''स होवाच प्राणो- 
ऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्व” को० ३। २=इद्र ते प्रतदत 
को कहा कि मैं प्रारूप प्रज्ञात्मा हूं तुम मेरी उपासना करो, इसका ay 
महषि व्यास ने “प्राणस्तथानुगमात्‌” To Fo १। १ २८ में यह किया है 
कि यहां प्राण ब्रह्म का नाम है, फिर इससे यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि इत्र 


ने श्रपने श्रापको प्राण क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि “न वक्‍्तुरात्मो” 


पदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध भुमाह्यस्मिन” ब्र० सू० १। १। =A 
ध्या 


ऐसा कहा जाय तो(न) यह ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मविषयक जो अ 
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त्मिक सम्बन्ध का भुमा = बाहुल्य है उसके भ्रभिप्राय से यंहां इन्द्र ने अपने 
आप को प्राण कहा है अर्थात्‌ ईश्वर के गुणों को धारण करके यहां इन्द्र 
अपने आप को ईश्वरवाची शाब्दों से कथन करता है, इस बात को हम 
“वेदान्ताय्यंभाष्य” के इन्दरप्रतदंनाधिकरण में स्पष्ट रीति से लिख आये = 
जिनको सन्देह हो वहां देख लें । इसी भाव से कृष्णजी ने भ्रनेक स्थलों में 
अपने आप को ईश्‍वर भाव से कथन किया है अन्यथा जब गीता उपनिषदर्थ 
का संग्रह माना जाता है तो फिर कौनसा उपनिषद्‌ स्थल है जिसमें नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ईश्वर का जन्म वर्णन किया है? हां, इस बात का 
वर्णन उपनिषदों के अनेक स्थलों में ara है कि ऋषियों ने ईश्वरीय गुणों 
को धारण करके ईरवर की भ्रहंग्रह=भ्रात्मत्वेन उपासना की है; जैसाकि 
‘ea वा अहमस्मिभवोदेवतेश्रहं वे त्वमसि’ इत्यादि स्थलों में ईश्वर और 
अपने को अ्रभेद से कथन किया है, यही औपनिषद भाव गीता में झाया है, 
फिर इसमें ग्रवतार की क्या कथा ? 
इसी भाव से कृष्णजी ने आगे के इलोक में अपने जन्म कमं को दिव्य- 
रूप से वर्णन किया है, दिव्य के भ्रर्थ यह हैं कि जो अ्प्राकृत हो अर्थात्‌ प्रकृति 
के विग्रह वाले मनुष्यों में जन्म और कर्म न पाया जाता हो, यदि कृष्ण जी 
अपने आप को परमेश्वर मानते तो जन्म कमे के लिये दिव्य विशेषण न 
देते, क्योंकि वह तो बने तने ही परमेश्‍वर थे, फिर जन्म कमं के लिये दिव्य 
विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी, इलोकार्थ यह है :-- 


जन्म कमें च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत: । ` 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽजुंन Welt 
पद०-जन्म । कर्मे । च । मे । दिव्यं। एवं । यः। वेत्ति । तत्त्वत: । 
त्यक्त्वा । देहं । पुनः । जन्म । न । एति। मां। एति । सः । 
ao न ॥। 
पदार्थ-- (जन्म) पुर्वं प्रारब्ध कर्मों. से शरीर तथा जीवात्मा का 
सम्बन्ध और (कर्म) धर्मं का उद्धार तथा भ्रधमं के नाश के लिये जो दुष्ट 
हननादि कर्म (मे) मेरे हैं उनको (यः) जो पुरुष (तत्त्वतः) यथार्थपन ये 
(वेत्ति) जानता है, हे श्रजुन ! (सः) वह (देहं, त्यक्त्वा) देह को छोड़कर 
(पुनः, जन्म) पुनर्जन्म को (न, एति) प्राप्त नहीं होता (सां, एति)--मु भको 
प्राप्त होता है ॥ ; | 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मऱ्धावमागता; ॥१०॥ 
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पद०--वीतरागभयक्रोधा: | मन्मया: । मां । उपश्विता:। बहवः। 
ज्ञानतपसा | पूताः । AAT | आगताः ॥ 
पदार्थ--(वीतरागभयक्रोधा:) राग=घ्रीति, भय=दूसरों से डरना 
और क्रोध यह वीत=दूर हो गये हैं जिनके (मन्मयाः) मेरे गुणों को धारण 
करने से जो मेरा रूप हो गये हैं ale (मां, उपाश्रिताः) मुझको अपना 
पथदशंक मानकर जिन्होंने ग्राश्रय किया है ऐसे पुरुष (बहवः) बहुत (ज्ञान- 
तपसा) ज्ञानरूपी तप से (पूताः) पवित्र हुए (ARM) मेरे भावों- ज्ञान, योग 
तथा कर्मयोगादि मेरे ग्राशयों को (आगता:) प्राप्त हुए हैं ।। 
भाध्य-स्वामी शङ्कुराचार्य्यं ने इस इलोक में “मन्मया” के यह ग्रथ 
किये हैं कि “मन्मया ब्रह्मविद ईइवरामेददशिनो मामेव परमेइवरमुपाशिताः 
केवल ज्ञाननिष्ठा इत्यर्शः”--जो जीव ईरवर के ग्रभेद को देखने वाले ब्रह्म- 
वेत्ता हैं भ्रर्थात्‌ जिनके मत में जोव ब्रह्म एक है वह केवल म्‌, परमेश्‍वर को 
आश्रय करके ज्ञाननिष्ठा वाले हैं ॥ 
यहां जीव ब्रह्म का अभेद गन्धमात्र भी नहीं जिसको उक्त स्वामी 
) जी ने बड़े बलपूर्वक सिद्ध किया है, कहां साधुनों के परित्राण और देश के 
कल्याण की कथा और कहां स्वयं ब्रह्म बनना । यदि येन केन प्रकार से इस 
दशम इलोक का यह ग्रथ मान भी लिया जाय तो फिर आगे के ११वें श्‍लोक 
का क्या श्र होगा जिस में लिखा है “ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजा- 
म्यहम्‌” स्वामी शङ्कराचायं इसकी सङ्गति यों मिलाते हैं कि “तव ate 
रागढ षोस्तः येन केभ्यश्चिदेवात्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेम्यः”--तब तुमको 
रागद्वेष हुआ जो किसी एक को तो जीव ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान से मुक्ति देते 
हो श्रौर किसी को नहीं, इस शङ्का का उत्तर स्वामी यह देते हैं कि नहीं 
जो जिस मार्ग से art हैं सब मुभे. ही प्राप्त होते हैं, यहां इस श्लोक में 
आकर तो स्वामीजी ने ATT सारी दुढ़ता छोड़ दी श्रर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठा 
से मुक्ति मानने वाले स्वामी ने यहाँ श्रपनी इतनी उदारता दिखलाई है कि 
अधिकारी, अनधिकारी, ठग, चोर सब को मोक्षमागे के यात्री बनाकर 
संसार सागर से पार कर दिया है, अस्तु हमें इससे क्या । केवल ज्ञान से 
मुक्ति की प्रतिज्ञा तो यहां उन्हीं की टूटती है, हमको यहां इतना प्रतीत 
gar है कि जीव को ब्रह्म बनाने का यत्न स्वामी और स्वामी के शिष्यो को 
. ऐसा सूझता है कि जिससे येन केन प्रकार से श्रर्थाभास करके जीव को मनः 
__ र्थमात्रका ब्रह्म वना ही लेते हैं। देखो मधुसुदन स्वामी “मन्मया” के यह 
र्थं करते हैं कि “at परमात्मानं तत्पदार्थात्वपदाथमिदेन साक्षात्कतवन्ट 


हः रै परमे | 


परमेश्वर जो “तत्‌” पद का ग्रथ हूं श्रौर “त्वं” पद का श्रर्थं तो 
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उक्त तत्‌-पद और त्वं-पद के अर्थं को जिन्होंने साक्षात्कार किया है उनको 
'मन्मया' कहा है, भला यहां “तत्त्वमसि” के avers की क्या कथा, पर 
ठीक है “तत्त्वमसि” में अखण्डार्थ मानने वालों का खेंच से बिना निर्वाह 
कंसे ? “तत्त्वमसि” जो छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक का वाक्य है वहां इसके 
aa यह हैं कि तत्‌ नाम यह जीवात्मा त्वं नाम तू है, इस प्रकार यहां 
समानाधिकरण है, मायावादी इसके यह अर्थ करते हैं कि तत्‌-वह परमे- 
रवर, त्वं-तू है, इस अर्थं में तत्‌ शब्द का वाच्य जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ 
और त्वं पद वाच्य जो जीव वह भ्रल्पन्ञ है, इसलिये मायावादी यहां भाग- 
त्यागलक्षणा मानते हैं, जहां एक भाग का त्याग और एक का ग्रहण किया 
जाय उसको 'भागत्यागलक्षणा' कहते हैं, जेसाकि “सोऽयं देवदत्तः' में तद्दश 
और एतद्रेशरूप भाग को छोड़कर लक्ष्यमात्र देवदत्त नाम वाला पुरुष लिया 
जाता है, इसी प्रकार यहां प्रकृत में “तत्‌” पद वाच्य ईश्वर की सर्वज्ञता 
प्रौर “त्वं” पद वाच्य जीव की श्रत्पज्ञता छोड़कर चेतनमात्र जो एक 
लक्ष्यार्थं है उसका बोध जिससे हो उसका नाम भागत्यागलक्षणा है, ऐसी 
क्लिष्ट कल्पना करके यहाँ मायावादियों ने जीवब्रह्म की एकता सिद्ध करनें 
का यत्न किया है जो इनके माने हुए निम्नलिखित षट्लिज्ञों से सिद्ध 
नहीं होती ॥ 


(१) उपक्रम उपसंहार की एकरूपता-(२) श्रभ्यास (३) 
श्रपृवंता (४) फल (x) श्रथंवाद (६) उपपत्ति (१) (उपक्रम) प्रारम्भ 
(उपसंहार) समाप्ति, जहां उपक्रम और उपसंहार से एकरूपता पाई जायः 
उसका नाम उपक्रमोप्रसंहार की एकरूपता है (२) पुनः-पुनः कथन का नामः 
“अभ्यास” (३) जो वस्तु प्रथम ज्ञात न हो भ्र्थात्‌ पूर्व ज्ञात पदार्थं से नई 
हो उसको श्रपुव ता कहते हैं (४) जिससे कुछ प्रयोजन सिद्ध हो उसका नाम 
‘ae’ (५) स्तुति वा निन्दा के अभिप्राय से किसी वस्तु को उसके अस्तित्व 
से ्रधिक कथन किये जाने का साम “अर्थवाद” और (६) उक्त प्रथं की 
अनुकूल युक्तियों को “उपपत्ति” कहते हैं ॥ 

प्रकरण में इन षट्विध लिङ्गों से झाधुनिक वेदान्तियों का झवतार= 
वाद वा ब्रह्मवाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार इस अध्याय 
में योग का है, जेसाकि “इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययस्‌'' गी० ४।१ 
और “छित्त्वेतं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत” गी० ४। ४२ इस प्रकारः 
यहां उपक्रम योग से है और उपसंहार भी योग से है और मध्य में भी बारं- 
बार ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का वर्णन है इसलिये भ्रभ्यास भी योग का ही 
है, भरपूवेता यह है कि यह वैदिक योग बिना वैदिकग्रन्य झथबा उपदेष्टा के 
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स्वयं नहीं ग्रा सकता; Ga इंस में यह है कि तद्धमंतापत्तिरूप मुक्ति का 
प्रयोजन इससे सिद्ध होता है, भ्रर्थवाद यह है, जेसाकि गी० ४। २३ में 
'कहा है कि ज्ञानरूपी यज्ञ में जिनका मन स्थिर है उनके सम्पूर्ण कर्मं लय 
को प्राप्त हो जाते हैं, उपपत्ति यह है कि जिस प्रकार सांसारिक अर्थ की 
सिद्धि के लिये कोई पुरुष किसी अर्थ वाले पुरुष के योग से विना कृतार्थं 
“नहीं होता इसी प्रकार मुक्तिरूपी ग्रथ में भी नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव 
'परमात्मा के योग से विना कोई कदापि कृतार्थ नहीं हो सकता, इस प्रकार 
area के निशचायेकं जो उक्त षद्लिङ्ग हैं उनसे श्रवतारवाद शौर जीव 
ब्रह्म की एकतारूप वाद BT TATA भी इस चतुर्थाध्याय में नहीं पाया 
जाता श्रौर यदि ऐसा होता तो “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं 
'गी० ४। ११ इस श्लोक में शड्करमतानुकूल इतनी स्वतन्त्रता क्यों दी 
'जाती कि चाहे कोई किसी मार्ग से ग्राये सभी मागे परमात्माप्राप्ति के हैं। 
 सं० ननु, “बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः” इस पूर्व श्‍लोक 
जै ज्ञानरूपी तप से तंद्धमंतापत्तिरूप मोक्ष का वर्णन Fear vais ज्ञान से ही 
मनुष्य पवित्र भावों को प्राप्त होता है, फिर कर्मणैव हि “संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः” गी० ३। २० में यह कथन किया है कि कमं से ही जनकःदि 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं सो ठीक नहीं ? उत्त र:-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 
मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थ Aaa: ॥११॥ 
पद०--ये । यथा । मां । प्रपद्यन्ते । तान्‌ । तथा । एव । भजामि । 
रहं । मम । वत्मं । भ्रतुवतंन्ते | मनुष्याः । पार्थं । सर्वशः || 
पदार्थ-है पार्थ ! (ये) जो मनुष्य (यथा) जिस प्रकार (मां) 
मुझको (प्रपद्यन्ते) प्राप्त होते हैं (तान्‌) उनको (तथा, एंव) वैसे ही (Ae 
भजामि) मैं ग्रहण करता हूं (मम) भेरा (वत्मं) जो मागे है उसको (सवेशः, 
मनुष्याः) सब मनुष्य (द्रनुवत्तन्ते) AAA करते FU 
भाष्य- इस इलोक में “ये, यथा” के अर्थ यह हैं कि ज्ञानयोग श्रौर 
कर्मयोगरूप दोनों प्रकार के मार्गो में से जो जिस प्रकार मुझको प्राप्त 
हैं उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण करता हूं ्रर्थात्‌ दोनों ही माग मेरी a 
के हेतु हैं, इससे पूव इलोक में ज्ञान का प्रभाव अधिक कथन किया i मं 
था, इसलिये कर्मयोग की न्युनता पाई जाती थी जिसको उत्तर द्लोक र 
Rat fg मानुषे लोके सिदिर्भवति कर्मजा” यह कथन करके पूर्ण त. 


पूर्वोत्तर इलोंक से पाया गया कि यहाँ ज्ञानयोग झौर कर्मयोग aA 


is टरी ४ 44 एवं है 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 'चतुर्थोऽध्यायः ` ` ay 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोनों मार्गो के अभिप्राय से “ये यथा मां प्रपद्यन्ते” यह कथन किया है । 
यदि श्राजकल के सर्वतन्त्र के एकरस श्रद्धालओं के अनुकूल इस. इलोक के 
है श्रथ लिये जायं कि जो कोई ऊंच-नीच किसी मार्ग से राता है वह सब 
कृष्णजी के मार्ग को ही प्राप्त होता है तो कृष्ण जी ने Wo १८। ६६ 
में यह क्यों कहा कि “सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक हरणं ब्रज7--संब धर्मों 
_को छोड़कर तू एक मेरी शरण को प्राप्त हो, जब सब मार्ग .उसकी प्राप्ति 
का उपाय हे तो फिर उनके छोड़ने का उपदेश क्यों करना था? कष्णजी 
का यह उपदेश नहीं कि कोई उलटे सीधे किसी मार्ग से चले वह सब मार्ग 
परमेश्वरप्राप्ति के हेतु हैं किन्तु कृष्णजी यह मानते हैं कि एक वेदिकधर्म 
से भिन्न जो कल्पित धर्मों को धर्म मानता है उसका कल्याण कदापि न होगा, 
इसी अभिप्राय से “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” यह कथन 
किया है श्रौर स्वामी शङ्कराचार्य ने भी “ये यथा मां प्रपद्यन्ते” इस शलोक 
के शर्थ प्रयोजनावत्त्वधिकरण में यह किये हैं कि जो परमेश्‍वर को पुण्यात्मा 
होकर मिलता है उसको परमात्मा सुख देता है रौर जो परमात्मा होकर 
मिलता है उसको दुःख देता है, यहां स्वामी शङ्कराचाय्यं ने भी ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते’ . शलोक के मर्यादाशून्यार्थों को वेदिक मर्यादा से बांध दिया | 
अस्तु, प्रसद्ध सङ्गति से यहां इतना श्र्थाभास का विचार किया, प्रकृत यह 
है कि यहां कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों मार्गो का श्राश्रयण इष्ट है ॥ 


कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। 

fast हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥१२॥ 
पद०-कांक्षंतः। कर्मणां | सिद्धि । यजन्ते । इह । देवताः.। क्षिप्रं । 

fel मानुषे । लोके । सिद्धिः । भवति । कर्मजा ॥ 


पदार्थ--(कर्मणां) कर्मो की (सिद्धि) सिद्धि को (कांक्षतः) चाहते 
हुए (इह) इस लोक में (देवताः, यजन्ते) देवताओं का यज्ञ करते हैं अर्थात्‌ 
देवता शब्द का वाच्य जो इन्द्रिय उनको यज्ञादि कर्मों द्वारा प्रौढ़ करके कर्म 
के योग्य बनाते हैं, जेसाकि “श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमा रिनषु जुह्वति” 
गी० ४। २६=य्रौर लोग श्रोत्रादि इन्द्रियों को संयमरूप अग्नि मे हवन 
कर देते हैं, यहां देवता शब्द इन्द्रियों का वाचक है जिसके प्रमाण में यह 
'वेद मन्त्र भी है कि “नेनह वा प्राप्नुवस्पुवेमर्षत्‌” यजु ० ४० | ४=जो पूर्व 
'उस स्थान पर व्यापक है उसको (देव) इर्द्रिय नहीं प्राप्त हो सकते (fers) 
शीघ्र (हि) निश्चय करके (मानुषे, लोके) मनुष्य लोक में (कर्मजा, सिद्धि: 
-भवति) कमं से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र होती है॥- ५ = . - 
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सं०--ननुः तुमने जो यह कहा है कि “यजन्त इह देवता >-देवताओं 
के यज्ञ करने वालों को शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है, पर देवताओं का यज्ञ 
सब तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे यज्ञादि कर्मों में भी तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य को ही भ्रधिकार है जो विचारे जन्म के शूद्र हैं उनके लिये तो 
शीघ्र होने वाली कर्म की सिद्धि का कोई उपाय न हुआ ? उत्तर:-- 
चातुचंण्यं सया सृष्टं गुणक्मंविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धघकर्त्तारमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
पद्‌०--चातुर्वण्यं । मया । सृष्टं । गुणकमंविभागशः | तस्य । HUT | 
ग्रपि । मां । विद्धि। भ्रकर्त्तारं । श्रव्यम्‌ ॥ 
पदार्थे-(चात्‌वेण्य॑) चारों वर्णो के भाव = ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि 
धर्मों को (गुणकर्मविभागशः) गुण कमो के विभाग=भेद से (मथा, सृष्टं) 
मैंने बनाया हैं (तस्य) उस गुण कर्म रूपी भेद का (कर्त्तारं) कर्त्ता (अपि) 
भी (मां) मुझको (विद्धि) जानो, मैं केसा हुँ (कर्तारं) वास्तव में कर्ता 
नहीं, फिर केसा हूं, (अव्ययं) विकार रहित हूं ॥ 
भाध्य--उक्त इलोक में इस बात को वर्णन किया है कि ब्राह्मणत्व! 
कषत्रियत्वादि धर्म गुण कर्म के विभाग से होते हैं भ्रर्थात्‌ शमदमादि जिसके 
स्वाभाविक होते हैं वह “ब्राह्मण”, शौय्ये, तेज, धृति, चातुरय्यादि जिसके 
| स्वाभाविक होते हैं वह “क्षत्रिय”, जिसकी प्रवृत्ति खेती, गोग्रों की रक्षा, 
| वणिकवृत्ति इत्यादि कर्मों में होती है वह “वैश्य”, भोर जिनका केवल दूसरे 
| की सेवा करना ही स्वभावसिद्ध है और कोई गुण नहीं वह “बद्र” हैं। इस 
| प्रकार स्वाभाविक गुणों के भेद से मैंने ब्राह्मण, क्षत्रियादिकों को वर्णन 


किया है, इस चातुवेण्ये के भाव का कथन कर देने से मुझे कर्त्ता सम 
वास्तव में नहीं । इस कथन से यह सिद्ध किया कि स्वाभाविक गुण कर्म” 
विभाग से वर्णव्यवस्था श्रनादिकाल से चली श्राती है । अपने ae केवल 
उसके वर्णन करने के भिप्राय से कथन किया है। शङ्कुरभाष्य में इस. पे 
को गुण कर्म सिद्ध वर्णव्यवस्था पर नहीं लगाया किन्तु इ nee 
लगाया है कि लोग तुम्हारे मार्ग पर ही क्यों चलते हैं यह शङ्का ? 
उत्तर यह द्विया है कि वर्णाश्रमों को मैंने रचा है इसलिये सब ge oe 
अनुकूल चलते हैं पर यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि यह भाव होता * और 
भाविक ही सब्र लोग कृष्णजी के उपदेश किये हुए सार्ग पर AE aut 
यदि ऐसा होता तो “सवं धर्मान्‌ परित्यज्य'' इत्यांदि इलोकों में ६९ प्रकार 
को छुड़ाकर एक धर्मे का उपदेश क्यों किया जाता, इसलिये जिसे |. 
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शङ्करभाष्यादिकों में इसकी सङ्गति लगाई है वह ठीक नहीं बेठती, यहां 
इस श्लोक की सङ्गति वही है जो हमने यज्ञादि कर्मो में क्षेप उठाकर 
वर्णन को है और ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहु राजन्यःक्ृतः” यजु० ३१।११ 
es मन्त्र इस इलोक का वीज है, इस मन्त्र में भी स्वभावसिद्ध ब्राह्मणादि 
वर्णो का भेद वर्णन किया है, जन्म से नहीं । 
सं-इसी कर्मयोग के प्रसङ्ग में कर्मों का महत्त्व दिखलाते हुए कृष्ण 
जी कथन करते हैं कि :-- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धचते ॥ १४।। 
पद्‌०-न। मां। कर्माणि । लिम्पन्ति। न। मे । कर्मफले । स्पृहा । 
इति। मां । यः। अभिजानाति । कर्मभि: न। सः। बद्ध्यते । 
पदार्थ-(मां) मुझको (कर्माणि) कर्मं (न, लिम्पन्ति) स्पर्श नहीं 
करते, और (न) न हो (मे) मेरी (कर्मफले) कर्मों के फल में (स्पृहा) इच्छा है 
(इति) इस प्रकार (यः) जो (मां) मुझको (अभिजानाति) जानता है (सः) 
वह्‌ (कर्मभिः) कमो के साथ (न, बद्ध्यते) बन्धन को प्राप्त नहीं होता i 
भाष्य--इस इलोक का तत्त्व यह है कि मैं निष्कामकर्म करता हू इस- 
लिये न तो कमं मुझे बन्धन में डालते हैं ग्रौर न मुझे कर्मो की इच्छा होती 
है, इस प्रकार जो मेरी निष्काम कर्म को फिलासफी को जानता है वह 
कर्मा के बन्धन में न भ्राता हुआ सदा निष्काम कमं करता है UI 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूवरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु BHF तस्मात्वं पूवः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
पद०--एवं | ज्ञात्वा । कृतं । कमे । पूर्वे: । अपि । मुमुक्षुभिः । कुरु। 
: _ कर्म । एव। तस्मात्‌ । त्वं । पूर्वे: पूर्वतरं । कृतम्‌ ॥ 
पदायं--(पूर्वेः) पूर्वकाल में (मुमुक्षुभिः) मुक्ति की इच्छा करने 
वालों ने (एवं) इस प्रकार (ज्ञात्वा) जानकर (कमें, कृतं) कर्म किये हैं 
(तस्मात्‌) इसलिये (त्वं) तू (कर्म, एव, कुरु) कर्मे ही कर, क्योंकि (पूर्वः, 
पूर्वतरं, कृतं) Fast लोगों ने पूर्व युगों में ऐसा ही किया है॥ 
सं०--ननु, श्राप जो बारम्बार कर्मों के करने का उपदेश करते हैं 
इसमें कया अपूर्वता है, इसको तो सभी जानते हैं कि कर्मों का करना श्रेष्ठ है 
इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं, फिर बार-बार कर्मों का उपदेश क्यों ? 
उत्तर :-- 


CC-0.Panini Kanya Maha ल नि चिन Collection. 


"६८ Digitized by Arya sat MER Rand eGangotri 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 

तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१६॥ 
द०--कि । कर्मे । कि। भ्रकर्म। इति। कवयः। अपि! श्रत्र। 

मोहिताः। तत्‌ । ते । कर्म । प्रवक्ष्यामि । यत्‌ । ज्ञात्वा । 


मोक्ष्यसे | श्रशुभात्‌ ॥ 
पदार्थ--(कि, कर्म) वास्तव में कर्मं क्या है (कि, wea) और 
वास्तव में भ्रकर्म=न करने योग्य क्या है (कवयः) बुद्धिमान्‌ (aft) भी 
(aa) इस विषय में (मोहिताः) मोह को प्राप्त हैं (तत्‌) इसलिये (ते) 
तुमको (कम, प्रवक्ष्मामि) कर्मो का व्याख्यान करता हूं (यत्‌, ज्ञात्वा) 
जिसको जानकर (गद्युभात्‌ ) मन्दकमो से (मोक्ष्यसे) छूट जाओगे ॥ 
भाष्य--क्या HUET और क्या अककत्तंव्य है, इस विषय में बहुत से 
| लोग भ्रम में पड़े हुए हैं इसलिये कृष्णजी ने कहा है कि मैं तुमको कर्मों की 
फिलासफी बतलाता हूं जिसको जानकर अशुभ कर्मो से सवंथा छूट 
जाओगे I 
सं०--ननु, देह इन्द्रियादिकों के व्यापार का नाम “कर्मे” और उस 
व्यापार के न करने का नाम “अकरम” है इसको सभी जानते हैं फिर इस 
फिलासफी में क्या गूढ़ता है? उत्तर :-- 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्सणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो Ala: ॥१७॥ 
पद०--कर्मण: । हि। श्रपि । बोद्धव्यं । बोद्धव्यं । च । विकर्मणः | 
अकर्मणः | च । बोद्धव्यं । गहना | कर्मणः | गतिः ॥ 
पदार्थ--(हि) निश्‍चय करके. (कर्मणः) शास्त्रविहित जो कर्मं उनका 
तत्त्व (अपि) भी (बोद्धव्यं) जानने योग्य है (च) और (विकर्मणः) शास्त्र 
से प्रतिषिद्ध जो कमं हैं उनका तत्त्व (बोद्धव्यं) जानने योग्य है (च) AK 
___ (कर्मण:)न करना-कर्मो का ग्रभाव भी जानने योग्य है (कर्मणः) कर्मों की 
(गति) ज्ञान (गहना) बहुत गहरा है ॥ A : 
 _ भाष्य-कमं, विकर्म और श्रकमं यह तीन प्रकार के कर्म हैं, कसं = 
गे कमं करने योग्य है, विकर्स--जो शास्त्र से निषिद्ध है भ्रोर अ्रकम = 
 जिनकीन विधि न निषेध है, जैसा कि सन्ध्यावन्दन और शमदमादि जो 
aa धमं हैं वह शास्त्रप्रतिपाद्य, होने से “कमं”, ' महापातंकादि 
का जनक होने से “विकर्मे” भ्रौर यथेष्ट कमं जो विधि 
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निषेध से भिन्न हैं, जेसे रात को खाना, दिन को खाना, इवेतपीतादि वस्त्रों 
का पहनना, इत्यादि विधिनिषेध शुन्य होने से “अकम” कहलाते हैं। इस 
प्रकार उक्त तीनों कर्मों का तत्त्व जाने बिना पुरुष कर्म करने में चठुर नहीं 
होता, इसलिये कमां की गति को “गहना कमणो गतिः” कहा है ॥ 

सं०-श्रव उक्त तीनों प्रकार के कर्मो का तत्त्व जानते का प्रकार 
कथन करते हैं:-- 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ULSI 
पद०--कर्मणि । श्रकमं । यः । पश्येत्‌ । श्रकर्मंणि । च । कर्म । यः। 
सः । बुद्धिमान्‌ | मनुष्येषु । सः । युक्तः । कृत्स्तकमं कृत्‌ ॥ 
पदार्थ-- (यः) जो (कर्मणि) कमो में (ग्रकर्म) अकर्म को (च) और 
(यः) जो (aay) अकर्म में (कर्म) को (पञ्येत्‌) देखे (सः, मनुष्येषु, 
बुद्धिमान्‌) वह मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है (सः, युक्तः) वह योगी श्रौर वही 
(कृत्स्नकर्मकृत्‌) सब कमो के करने वाला है ॥ ; 
भाध्य-यह्‌ शलोक ज्ञान कमं के समुच्चय का विधान करता है कि जो 
कर्मों में ग्रकर्म --ज्ञान को देखता है और जो ग्रकर्मणिऱ्ऱ्ज्ञान में कर्म देखता 
है वह सब मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ है, वही योगी और वही सब कर्मो के 
करने वाला है श्रर्थात्‌ कर्म करते समय ज्ञान-पूर्वक कर्मों को करता और 
- ज्ञान समय अपने कत्तव्य को नहीं भूलता वही योगी और वही सब कर्मो 
के करने वाला है ॥ 

USUI इसके यह अर्थ हैं कि कर्मों को करते समय जो श्रकर्म नाम 
कर्मोके अभाव को देखता और कर्मों के भ्रभाव-समय में जो कर्मों को देखता 
है, श्र्थात्‌ जिस समय कर्म करता है उस समय यह समझता है कि यह कर्म मैं 
अविद्या में ही कर रहा हूं, वास्तव में मैं कर्त्ता नहीं, थह कर्मों में अकमं दर्शन है 
और ग्रकमं नाम ब्रह्म में जो अविद्या भूमि में फर्म देखता है यह अकर्म ब्रह्म 
में कर्म दरशन है, इस प्रकार इस श्लोक से यह सिद्धान्त सिद्ध करते हैं कि 
“सर्वेएव क्रियाकारका दिव्यवहारो5विद्याभुमावेव कमं यः पश्येत्‌ स बुद्धिमान्‌ 
मनुष्येषु” = जितना यह क्रिया कारकादि व्यवहार है यह सव अविद्याभूमि ही 
है वास्तव में नहीं, जब इसमें यह शङ्का की गई कि क्म में ग्रकर्म और 
ग्रमे में कर्मे यह परस्पर विरुद्ध कैसे देखें? इसका उत्तर यह है कि 'अक- 
. मेंव परमार्थतः सत्कमंवदवभासते मुढदृः टेलोकस्य तथा HASH वत्‌ तत्र 

यथा भृतदशनाथंमाह भगवान्‌ कर्मण्यकर्स यः पश्येदित्यादि, अतो न Prey’ 
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गी० ४।१८ Ro भा०-मुढदृष्टि वाले लोगों को अकम ही वास्तव में सच्चे 
कर्मो के समान प्रतीत होते हैं श्रौर वेसे ही कर्म AHA के समान प्रतीत होते 
हैं, इनके यथार्थ दिखलाने के लिये भगवान्‌ कृष्ण ने “कर्मणि श्रकर्स यः पद्ये- 
त्‌” इत्यादि कथन किया है इसलिथे कोई विरोध नहीं । यहां शङ्करमत का 
सार यह है कि जो इन लौकिक वेदिक सब कर्मों को स्वप्न पदार्थों के 
समान भ्रान्तिभूत देखता है वही योगी है श्रौर वही सम्पूर्ण कर्मों के करने 
वाला है, पर सब पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने वाला मायावादियों का अर्थ 
गीता के श्राशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्यों कि इस इलोक का श्राशय सब कर्मो 
को रज्जुसप के समान मिथ्या सिद्ध करने का होता तो गी० ४।१६-२० में 
निष्काम कर्मों का विधान न किया जाता, अधिक क्या, हम दृढ़ प्रतिज्ञा से 
कहते हैं कि “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र” से लेकर “यत्र योगेइवरः कृष्णो यत्र पार्थो 
धनुर्धरः” इस अन्तिम शलोक तक मायावादियों का जगत्‌ को रज्जु सपं के 
समान मिथ्या मानने का वाद कोई नहीं निकाल सकता | यह वाद स्वामी 
शङ्कराच्यं और उनके शिष्यों ने केवल मनोरथ मात्र से गीता में भरा हे, 
गीताशास्त्र मिथ्यार्थ Alt मायावाद का उपदेश नहीं करता i देखो, इसके 
प्रमाण में कर्म में भ्रकमे दर्शन को इस आगे के इलोक में इस प्रकार वर्णन 
किया है किः -- 
यस्य सर्व समारंभा: कामसंकत्पर्वाजताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥१९॥ 
पद० - यस्य । सवं | समारम्भाः | कामसङ्कल्पवजिताः । ज्ञाना ग्नि- 
दरधकर्माणं । तं । Aig: | पण्डितं । बुधाः ॥। 
| पदार्थ-- (यस्य) जिसके (सर्वे) सव (समारम्भाः) प्रारम्भ किये हुए 
कर्म (कामसङ्कृल्पवजिताः) कामनारूपी सङ्कूल्प से वजित=निष्काम हैं 
(ज्ञानारिनिदरधकर्माणं) ज्ञानरूपी ग्नि से दग्ध हो गये हैं कर्म जिसके, उस 
को (बुधाः) बृद्धिमान्‌ लोग (पण्डितं, अहुः) पण्डित कहते हैं ॥ 
भाष्य- इस इलोक में कर्मों की ज्ञानाकारता कथन की है कि जब 
कमं ही ज्ञानरूप हो जाते हैं तब उनकी ज्ञानाकारता कही जाती है, जिस 
mae में जीव के सब कमं कामनारूपी सद्धुल्प से वजित=निष्काम 
कमं हो जाते हैं उस समय कमं AIT ज्ञान की एकतारूपी ज्ञानाग्नि से उस 
. के बंघन के हेतु कमं दग्ध हो जाते हैं भ्रर्थात्‌ उसके सकाम कर्म नहीं रहते, 
 उसभ्नवस्था में उसको बुद्धिमान्‌ लोग ''पण्डित” कहते हैं, इससे पुवे श्‍लोक 
में कमें में भ्रकमं देखना जो कथन किया गया था वह यही ज्ञानकमे का 
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समुच्चय था, अविद्याभूमि में सर्व कर्मों को देखना इस अर्थ का गन्धमात्र 
भी पूर्व श्‍लोक में न था, इसी निष्कामकर्मता को आगे इस प्रकार वर्णन 
करते हैं किः-- 3 


त्यक्त्वा कर्सफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय: । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति सः ॥२०॥ 


पद०--त्यकत्वा । कर्मफलासंगं । नित्यतृप्तः । निराश्रय: | कर्मणि । 
ग्रभिप्रवृत्तः। अपि। न । एव । किचित्‌ । करोति a: ॥ 
पदार्थ--(कर्मफलासंगं) कमं और उनके फलों में wate at 
(त्यक्त्वा) छोड़कर (नित्यतृप्तः) जो नित्य तृप्त है श्रर्थात्‌ परमात्मा के 
आनन्द को लाभकर सवंत्र निराकांक्ष है (निराश्रयः) जो किसी को आश्रय 
नहों करता (सः) वह पुरुष (कर्मणि) कर्मों में (श्रभिप्रवृत्तः) प्रवृत्त हुआ भी 
(न, एव, किचित्‌, करोति) कुछ भी नहीं करता, फिर वह पुरुष केसा हैः 


निराश्ीर्यंतचित्तात्म त्यब्तसवंपरिग्रहः। 
शारीर केवलं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 


पद०--निराशी: | यतचित्तात्मा | त्यक्तसव परिग्रहः । शारीरं। 
केवलं | कमं । कुवंन्‌ । न । आप्नोति। किल्विषम्‌ ॥ 


पदार्थ--(निराशीः) जिसकी तृष्णा दूर हो गई है (यतचित्तात्मा) जिस 
ने चित्त=भ्रन्तःकरण, आत्मा=इन्द्रियादि अवयव स्वाधीन किये हुए हैं और 
(त्यक्तसवंपरिग्रहः) जिसने बन्धन के हेतु सब पदार्थों को छोड़ दिया है वह 
(केवलं) केवल (शारीरं, कर्म) शरीर सम्बन्धी कमों को (Haq) करता हुआ 
(किल्विषं, न, भ्राप्तोति) पाप को नहीं प्राप्त होता ॥ 
भाष्य--“शारीरं केवलं कमं” इस कथन से पाया जाता है कि इस 
इलोक में शरीरमात्र यात्रा करने वाला संन्यासी, जिस ने सब परिग्रह को 
छोड़ दिया है, वह निर्वाहमात्र काम करता हुश्रा भी पाप को प्राप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ यद्यपि लोक संग्रह ्रादि ser कमं भी उसके लिये कत्तव्य थे पर 
निवृत्तिपरायण होने के कारण वह उन कर्मो को न करता हुआ भी दोष 
का भागी नहीं होता ।। 
यद्च्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धचते॥२२॥ ` 
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पद०--यदृच्छालाभसंतुष्ट: | दन्द्रातीत: | विमत्परः । सम: | सिद्धौ। 
भ्रसिद्धो। च । कृत्वा । श्रपि । न । निबद्धचते ।। 

पदाथे--(यदृच्छालाभसन्तुष्टः) शास्त्र की श्राज्ञानुकूल इच्छा का 
नाम “यदृच्छा” है, जेसाकि यमोंमें भ्रपरिग्रह है उसके अनुकूल ग्राचरण करने 
से जो लाभ होता है उससे सन्तुष्ट होनेवाले का नाम 'यदृच्छालाभ सन्तुष्ट' 
है, फिर वह कसा है (दृन्द्वातीतः) शीतोष्ण, कामक्रोध, लोभमोहादि इन्दं 
से अतीत=रहित (विमत्सरः) ईर्ष्या से रहित (सिद्धो, श्रसिद्धौ) काय्यं की 
सिद्धि और श्रसिद्धि में (समः) समान है अर्थात्‌ हर्षं शोक को प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा पुरुष (कृत्वा, अपि) कर्म करके भी (न, निवद्धयते) बन्धन को 
प्राप्त नहीं होता ।। 


भाष्य-जो पुरुष सिद्धि-असिद्धि में हषं शोक से और काम-क्रोधादि 


इन्द्रों से रहित है, वह शरीर यात्रा के कर्मों को करता gar भी बन्धन में . 


नहीं फंसता ॥ 


स०-ननु, शरीरमात्र यात्रा करने वाले संन्यासी के कर्म तो इसलिये 
बन्धन का हेतु नहीं होते कि वह केवल शरीर यात्रा के लिये ही करता है 
पर जो लोग लौकिक-वेदिक सव काम करते हैं उनके कमं बन्धन का हेतु 
कसे नहीं होते ? उत्तर:-- 


गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः | 
यज्ञायाचरतः कमं AAA प्रविलोयते ॥२३॥ 


पद०--गतंसगस्य । मुक्तस्य | ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञाय | भ्राचरतः। 
कम । समग्रं । प्रविलीयते i 
पदार्थ (ज्ञानावस्थितचेतसः) ज्ञान में अ्रवस्थित=स्थिर है चित्त 
जिसका, ऐसे ज्ञानावस्थित चित्त वाले (मुक्तस्य) मुक्त पुरुष के, वह कसा 
मुकत पुरुष है (गतसंगस्य) जिसका किसी पदार्थ के साथ सङ्ग नहीं है, फिर 
वह कंसा है (यज्ञाय, आचरत: ) “यज्ञो वे विष्ण:--जो परमेश्वर की आज्ञा 
है के भ्रनुकूल कमं करता है उसके (समग्रं, कर्म) सब काम (प्रविलीयते) लय 
. हो जाते हैंग्रर्थात्‌ उसके बन्धन का हेतु नहीं होते ॥ 

ERP, भाष्य-जो किसी कामना के लिये कमं नहीं करता किन्तु एक- 
मात्र परमात्मा का उद्देश्य रखकर उसके निष्पापादि धर्मों के धारण करने 
कमं करता है ऐसे पुरुष के कर्म बन्धन का हेतु. नहीं होते अर्थात्‌ 


—- © 
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लिये भी वन्धन का हेतु नहीं कि ag कर्म शमविधि से किये जाते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्माकारवृत्ति से एकमात्र परमात्मा का ही अनुसन्धान उन यज्ञादि कर्मो 
में होता है। इस प्रकार ईश्वर परायण होने से वह कर्म वन्वन का हेतु 
नहीं होते ॥ 

सं०--ननु, लौकिक-वैदिक कर्म तत्तदुद्देश्य से किये हुए लय को किस 
प्रकार प्राप्त हो जाते हैं ? उत्तर:-- 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्रह्माग्मो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मं व तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्भसमाधिता ॥२४॥ 
पद०--न्नह्म । श्रपणं । ब्रह्म । हविः । ब्रह्माग्नौ । ब्रह्मणा । हुतं। 
ब्रह्म | एव । तेन । गन्तव्यं । ब्रह्म । कमंसमाधिना ॥ 
पदार्थ - (ब्रह्म, AIT) ain = जुह्वादि, जिससे श्रपण किया जाता 
है वह ब्रह्म है, इसी प्रकार (ब्रह्म, हविः) जो हवन की सामग्री है वह भी 
ब्रह्म है (ब्रह्माग्नौ) ब्रह्म रूपी भ्रग्नि में (ब्रह्मणा, हुतं) ब्रह्म से हो वह हवन 
किया गया (ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यं) उस हवन से ब्रह्म ही गन्तव्य = प्राप्य 
है (ब्रह्म कर्मंसमाधिना) ब्रह्म कर्म में है समाधि नाम निश्‍चय जिसका ऐसे 
पुरुष से ब्रह्म हो गन्तव्य प्राप्त होने योग्य है ।। 
भाष्य--पूर्व इलोक में “यज्ञाय, ग्राचरतः” इस वाक्य से ब्रह्मयज्ञ 
में आचरण करने वाले पुरुष के समग्र कर्मों का लय कथन किया है, और 
इस इलोक में उस ब्रह्मयज्ञ का वर्णन है जिसमें एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म की 
प्रतीति होती है अन्य पदार्थान्तरों की नहीं, वह इस प्रकार कि जब उपासक 
एकमात्र ब्रह्म को लक्ष्य समझ लेता है उस समय वह यज्ञ के और साधनों 
को करता हुआ भी एकमात्र ब्रह्माम्वुधि में ही निमग्न रहता है जेसाकि “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानितिश्ञान्तमुपासीत्‌' sto ३। १४। १ में वर्णन 
किया है कि उसो से सब पदार्थ उत्पन्न होते, उसी में लय होते और उसी 
में चेष्टा करते है, इस भाव से “सर्वं खहिवद ब्रह्म यह उपासना करें कि यह 
सब ब्रह्म ही हैं, इस वाक्य में शमविधि का विधान किया है, एवं “ब्रह्मापणं'” 
इसमे भी शम वधि का विधान है जीव के ब्रह्म बनने का नहीं, वह इस प्रकार 
कि ग्रपंण, हवि, ग्रग्नि, हवन कर्त्ता इत्यादि भिन्न-भिन्न पदार्थ भी उसको 
उस समय भिन्न-भिन्न प्रतीत नहीं होते किन्तु उस समय उसकी एकमात्र 
ब्रह्मबुद्धि होती है॥ | 
ननु--तुम्हारे मत में श्रन्य में भ्रन्यब्‌ द्धि करना मिथ्याज्ञान है, यदि अच्य 
में भ्रन्य बुद्धि करना कोई दोष नहीं तो फिर मुतिपूजा में क्या दोष हे ? 
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जत्तर-इस श्लोक में भ्रपंणादिकों को ब्रह्म नहीं समझा गया किन्तु उस 
काल में शमविधि के प्रभाव से ग्रर्पणादि भिन्न-भिन्न प्रतीत नहीं होते जसा 
कि समाधि काल में भिन्न-भिन्न बुद्धि नहीं रहती, एवं इस शमविधिकाल 
में भी भेदबुद्धि नहीं रहती, इस श्रभिप्राय से सब वस्तुओं को ब्रह्मभाव कथन 
किया गया है, इसलिये प्रतिमादिकों में मिथ्या विष्णु बुद्धि के समान यह 
बृद्धि नहीं ii 
और बात यह है कि इसमें जो “ब्रह्मकमं समाधिना” कहा है, इसके 
्र्थे यह हैं कि ब्रह्मरूपी जो कर्म sala ज्ञान का विषय जो ब्रह्म उसमें 
समाधि चचित्तवृत्ति का निरोध है जिसका उसके लिये ब्रह्मयज्ञ में एकमात्र 
ब्रह्म का ही ध्यान रहता है | शंकरमत में दस इलोक के अर्थ यह हैं कि “यथा 
शुक्तिकायां रजताभावं परयति तदुच्यते ब्रह्म॑ वार्पणमिति” = जसे सीपी में 
WAST रजत को देखता हुआ भी ज्ञानकाल में सीपी से भिन्न चांदी 
को नहीं देखता, इसी प्रकार ग्रपंणादि सब ब्रह्म का विवत्त होने से ब्रह्म ही 
हे श्र्थात्‌ शुक्तिरजत और रज्जुसपं के समान सब पदार्थ ब्रह्म में कल्पित हैं, 
इस॒भ्रभिप्राय से यह इलोक है और इसी अभिप्राय से “क्मण्यकमं यः 
पश्येत्‌” यह इलोक था भ्रौर इसी भ्राशय से एक ब्रह्म बोधन करने के लिये 
स्वभाष्य में स्वा शङ्कुराचार्य ने लिखा है कि:-- 


'तथेहापि ब्रह्मबुद्ध्युपम्‌दितार्पणादि कारक क्रियाफल भेदबुद्धर्बाह्य- 
चेष्टामात्रेण कर्मापि विडुषोऽकमं संपद्यते ग्रत उक्तं समग्र घ्रविलीयत इति’ ॥ 
अर्थ इसी प्रकार यहां भी ब्रह्मवृद्धि से दूर कर दिया है श्रप॑णादि 

जो कारक, उस सम्बन्धी क्रिया और उसका फल इत्यादि भेदबुद्धि की 
बाह्यचेष्टामात्र के घ्रधीन होने से कर्म भी विद्वान्‌ के ग्रकमे हो जाते हैं, इसी 
अभिप्राय से कहा है कि “समग्र प्रविलीयते”= सब कमं लय हो जाते हैं॥ 
अपंणादिकों को मिथ्या मानकर सवंब्रह्मवाद का यदि इस इलोक में 
विधान होता Haha शंकरभाष्य में माना है तो भ्रग्रिम इलोक में देवयज्ञ 
का भेंदबृद्धि से विधान न किया जाता और न ही इस अध्याय के भ्रन्तिम 
इलोक में “योगमातिष्ठोत्तिषठ भारत” यह वाक्य कहा जाता | इस वाक्य के 
र्थ यह हैं कि तुम कर्म योग को ग्रहण करके उठ खड़े हो। यदि योगादि 
सम्पुर्ण कमं ब्रह्म में कल्पित होते तो इस अध्याय के उपसहार में योगादि 


 केल्पितपदार्थो का उपदेश क्यों किया जाता? इससे पाया जाता है कि यहां 


ब्रह्मयज्ञ by के वर्णन में समाधि--तदाकार वृत्ति को वर्णन करते हुए ब्रह्मकमं 
धि वाले पुरुष की ब्रह्माकार वृत्ति का वर्णन किया है और भ्रागे अन्य 
न्न यज्ञों का भेद इस प्रकार वर्णन करते हैं कि:-- 
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देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्णवति॥। २५॥ 
पद०-_देवं | एव । श्रपरे । य॒ज्ञं । योगिनः । पर्यपासते । ब्रह्माग्नौ ! 
भ्रपरे । यज्ञं । यज्ञेन । एव । उपजुह्वति ॥ 
पदार्थ--( अपरे) और (योगिनः) योगी (देवं, ast) देव यज्ञ की 
(पर्युंपासते) उपासना करते हैं (अपरे) श्रौर (ब्रह्माग्नौ) ब्रह्मरूप जो अग्नि 
उसमें (यज्ञं) जीवात्मा को (यज्ञेन) श्रात्मसम्पण द्वारा (एव) tg (उप- 
Mala) हवन कर देते हैं ।। 
भाष्य--देव इज्यते येन तह बं-जिस यज्ञ से दैव पन मात्मा की उपा- 
सना की जाती है उसका नाम “देवयज्ञ” है श्रौर वही सन्ध्या वन्दना दि ब्रह्म- 
यज्ञ है, कई एक योगी लोग उस यज्ञ की उपासना करते हैं और दूसरे ब्रह्म- 
रूप जो अग्नि अर्थात्‌ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ 'यत्सा- 
क्षात्‌ भ्रपरोक्षाद्‌ ब्रह्म इत्यादि वावयों द्वारा वणित जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव ब्रह्म उसको 'श्रादित्यवर्णंत मसः परस्तात्‌' इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वतः 
प्रकाश होने से श्रग्निरूप वर्णन किया गया है, उस ब्रह्मरूप अग्नि में और 
लोग अपने AAT को समर्पण कर देते हैं, यज्ञ से तात्पय्यं यहां आत्मा का 
है, क्योंकि यास्काचार्य्यं ने आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द को पढ़ा है, माया- 
चादियों के मत में वही “तत्त्वमसि” को कहानी यहाँ है कि ब्रह्मा रूपी श्रग्नि 
जो तत्पदार्थं है उसमें त्वं पदार्थरूपी जीवात्मा को उपजुह्गति-हवन कर 
देते हैं भ्रर्थात्‌ उन दोनों की एकता कर देते हैं, यदि इस इलोक का यही 
तात्पर्यं होता तो त्व॑-पदार्थवाच्य जीवात्मा जब उसमें हवन किया गया 
तो फिर यज्ञों का भ्रधिकारी कौन रहेगा, और यहां इससे प्रागे कई प्रकार 
के यज्ञ वर्णन किये हैं । जंसाकि:-- 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमार्निषु जुह्वति | 
राब्दादोन्विषयानन्ये इर्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥ 


पद०--श्रोत्रादीनि । इन्द्रियाणि । अ्रन्ये । संयमारिनिष्‌ । जुह्वति । 
शब्दादीन्‌ | विषयान्‌ | art । इन्द्रियारितिषु । जुह्वति ॥ 
पदार्थ--(श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि) श्रोत्रादिक जो इन्द्रिय हैं उतको 
(अन्ये) और लोग (संयमाग्निषु) संयम रूप जो aftr है उस में (जुह्वति) 
हवन करते हैं ्रर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का नाम “संयम” 
है, जैसा कि महषि पतञ्जलि ने कहा है कि “त्रयमेकत्र संयमः' यो० ३।४= 
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तीनों को एकत्र रखने का नाम संयम है, श्रौर श्रन्य लोग (झाब्दादीन्‌, विप- 
यान्‌) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह जो पांच विषय हैं इनको (इन्द्रिया- 
ग्निष, जुह्वति) इन्द्रिय रूप afta में हवन कर देते हैं श्र्थात्‌ इनकी इच्छा 
को मार कर इन्द्रिय रूप अग्नि में ज्ञान की दीप्ति के लिये डाल देते हैं ओर 
वैसे ही:-- 
सर्वाणीन्द्रियकर्मशाणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
पद०--सर्वाणि | इन्द्रियकर्माणि । प्राणकर्माणि । च । अपरे । ग्रात्म- 
संयमथोगाग्नौ | जुह्वति । ज्ञानदीपिते ।। 


पदार्थ (सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि) ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और इन 
सब इन्द्रियों के कमं ्रर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्शा:दे और कमनिद्रियों के 
वचनादि, इन सब कर्मों को और (प्राणकर्माणि) प्राण=प्राण, AIT, व्यानः 
समान, उदान यह पाँच प्रकार के जो प्राण हैं इनके कर्म बाहर निकालना, 


नीचे ले जाना, इकट्रे करना, फलाना श्रादि उक्त प्राण और इन्द्रियों के 
कमो को (भ्रपरे) ग्रोर योगी लोग (जह्वेति) (श्रात्मसंयमयोगाग्नौ) AKA 
संयमरूपी जो योग की fia है उसमें हवन कर देते हैं। वह भ्रग्नि केसी है 


(ज्ञानदीपिते) जो ज्ञान से प्रकाशित हे ॥ 

भाष्य-“ग्रात्मसंयमयोगाग्नौ” के श्रर्थ यह हें कि श्रात्मविषयक 
जो धारणा, ध्यान, समाधि इनको एकत्र करके उसके परिपाक होने वाली 
जो निरोध समाधि उसका नाम “'ग्रात्मसंयमयोगाग्नि है” ।। 


स्वामी दांकराचाय्यं के शिष्यों ने अद्वतवाद के रंग से रञ्जित होने 

के कारण ब्लोक में भी छायावाद भर दिया है, जेसाकि “ज्ञानदीप 
यह अर्थ किये है कि वेदान्त वाक्य ज्यो ब्रह्मात्मेक्य साक्षात्कारस्तेनाविद्या 
 तत्कार्य्यनाश्ञद्वारा दीपिते” गी? ४। २७ Ao सू०=वेदान्त वाक्य से 


' उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म और जीवात्मा की एकता का साक्षात्कार है उसः 
साक्षात्कार से श्रविद्या और श्रविद्या के कार्य्यं नाश द्वारा जो-ग्रात्मसंयमरूप' 
अग्नि जलाई गई है उसका नाम ज्ञान से दीप्त की गई अग्नि के हैं, ज्ञान 


हक हो सकते हैं, जेसाकि (इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता 
में कृष्णजी ने ज्ञान की उत्तमता यही माती है किं जिसस 
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वही वन जाता है । इस प्रकार गीता के आशय से यह व्याख्यान विरुद्ध है । 
अब यज्ञ के और भेदों का वर्णन करते हैं:-- 


ब्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे। 
स्वाध्य\यज्ञानयज्ञाइच यतयः संशितन्रताः॥ २८॥ 
पद०--द्रव्ययज्ञाः | तपोयज्ञाः । योगयज्ञाः। तथा | AIL | स्वाध्यया-- 
ज्ञानयज्ञाः । च । यतयः । संशितव्रताः ॥। 
पदार्थ-(तथा) इस प्रकार (श्रपरे) और भी याज्ञिक लोग हैं जो 
नलिखित यज्ञ करते हैं (द्रव्ययज्ञाः) द्रव्य का यज्ञ करते हैं अर्थात्‌ वेद 
त्रो से संस्कृतारिन में सुगन्धित द्रव्य डालते हैं भ्रथवा द्रव्यादिकों का 
दान देते हैं और (तपोयज्ञाः) जो तितिक्ष हैं जिनका तप ही यज्ञ है (योग- 
यज्ञाः) “'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” ato १।२ इत्यादि शास्त्रप्रतिपाञ्च 
ग्रष्टांग योग ही जिनका यज्ञ हे (च) ग्रौर (संशितव्रताः) प्रशंसित ब्रत वाले 
(यतयः) यति लोग (स्वाध्याय) वेदाध्ययन और (ज्ञान) प्रकृति, पुरुष तथा 
परमात्मविषयक ज्ञान, इन उक्त प्रकार के याज्ञों को कई एक यति लोगः 
करते हैं । 
सं०--श्रब प्राणायामरूपी यज्ञ का वर्णन करते हैं-- 


अपाने Tela प्राणं प्राणऽपानं तथाऽपरे। 
प्राणोपानगतो रुध्वा प्राणायामपरायणाः UE 
पद०--अ्रपाने । जुह्वति । प्राणं । प्राण । ग्रपानं । तथा । अपरे ॥ 
प्राणापानगती । रुध्वा । प्राणायामपरायणाः ॥ 
पदार्थ--( तथा) वेसे ही (AIL) ग्रोर यज्ञ करने वाले लोग (अपाने) 
अ्पान वायु में (प्राणं, जुह्वति) प्राण को हवन कर देते हैं श्रार्थात्‌ बाहर 
से प्राणवायु को खेंचकर ग्रपान वायु में मिलादेते हैं, इसी का नाम 
“पूरक” प्राणायाम है अर्थात्‌ बाहर की वायु को भीतर भर लेना, और 
लोग (प्राणे, श्रपानं) प्राणवायु में श्रपान को मिला देते हैं Wale रेचक 
प्राणायाम करते हैं, भीतर से बड़े बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने का 
नाम “रेचक” प्राणायाम है, (प्राणापानगती) प्राण अपान की जो गति हे 
उसको (रुध्वा) रोक कर \ प्राणायामपरायणाः) कोई लोग प्राणायाम में | 
तत्पर हैं, इसका नाम कुम्भक प्राणायाम है ग्रर्थात्‌ पूरक और रेचक करने | 
के भ्रनन्तर जो दोनों.वायुओं को भीतर ठहरा दिया जाता हे यह प्राणा- 
पान की गति का. रोकना ह्‌ ॥ टर 
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अपरे नियताहाराःप्राणानूप्राणंषु जुह्नति। 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपतकल्मषाः।।३०॥ 


पद०--अपरे | नियताहाराः। प्राणान्‌ । प्राणेषु । जुह्वति । सर्व । 
अपि | एते | यज्ञविदः | यज्ञक्षपितकल्मषाः ।। 

पदाथ--(अपरे) ग्रौर लोग (नियताहाराः) नियमपूर्वक श्राहार 
HUT वाले (प्राणान्‌) प्राणों को (प्राणेषु, जुह्वति) प्राणों में हवन कर देते हैं 
अर्थात्‌ AI आहार के संयम से प्राण के भेदों को प्राणों में ही हवन करके 
जय कर लेते हैं, (सव, एते, यज्ञविदः) यह सब यज्ञ के जानने वाले हुँ 
'जिन्होंने (अपि) निश्‍चय करके (यज्ञक्षपितकल्मषाः) यज्ञ से श्रपने कल्मष >> 
'पापों को दूर कर दिया है Il 

सं०--ननु, उक्त AR से पाप दूर होकर फिर कया होता है ? उत्तर-- 


यज्ञशिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
पद०--यज्ञशिष्टामृतभुज: | यान्ति | ब्रह्म । सनातनं । न । श्रयं । 
लोक: | श्रस्ति। भ्रयज्ञस्य । कुतः | AeA: | कुरुसत्तम | 
पदार्थ--(यज्ञशिष्टामृतभुज:) यज्ञ का शेष=वचा EAT जो WAT है 
“उसके खाने वाले (सनातनं, ब्रह्म) सनातन जो ब्रह्म हैं उसको (यान्ति) 
प्राप्त होते हैं (कुरुसत्तम) हे Heal में श्रेष्ठ asia! (ग्रयज्ञस्य) यज्ञ न 
करने वाले का (ग्रयं, लोकः) यह लोक न, भ्रस्ति) ठीक नहीं होता (अन्यः) 
अन्य लोक (कुतः) कहां से अ्रर्थात्‌ जो लोग यज्ञ नहीं करते उनका यह लोक 
भी ठीक नहीं होता, और लोक की तो कथा ही क्या ॥ 
भाध्य-यज्ञ शब्द के ग्रर्थ यहां भ्रनेक हैं, किसी स्थान पर परमात्मा 
की उपासना से यज्ञ का तात्पर्यं है, किसी जगह ब्रह्माग्नि में श्रात्मसमर्पण 
का नाम यज्ञ है, कहीं प्रणायाम का नाम यज्ञ है, एवं श्रनेक अर्थ हैं, पर 
वह सब श्रर्थ इसके भीतर आ जाते हैं कि श्रात्मिक संस्कार के लिये जो 
वैदिक कर्म किये जाते हैं उनका नाम यज्ञ है, जसा कि “इज्यते स यज्ञः' 
जिससे सत्कारादि कर्म किये जायें उसका नाम “यज्ञ” है । इसी विषय को 
के इलोक में इस प्रकार कथन किया हुँ कि :-- 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे \ 
 कमंजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
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पद०--एवं । बहुविधाः | यज्ञा: | वितता: । ब्रह्मणः । मुखे । कर्म- 
जान्‌ | विद्धि । तान्‌ । सर्वान्‌ । एवं । ज्ञात्वा । विमोक्ष्यसे ॥ 
पदार्थ--(एवं) इस प्रकार ( बहुविधाः) बहुत प्रकार के (यज्ञाः) यज्ञ 
(वितताः) विस्तारपूर्वक (ब्रह्मणः) वेद के (मुखे) द्वारा कथन किये हैं (तान्‌- 
सर्वान्‌) उन सब यज्ञों को (कर्मजान्‌, विद्धि) कमं से उत्पन्न हुए ही जान 
(एव, ज्ञात्वा) इस प्रकार जानकर तु (विमोक्ष्यसे) कर्म के बन्धन से we 
जायगा ॥ 
भाष्य-आशय यह है कि जब तू निष्कामकर्म करेगा जो सब यज्ञों 
में मुख्य है तो फिर तेरे कर्म बन्धन का हेतु न होंगे । 
सं०--ननु, इस इलोक में श्राकर तो सब यज्ञों को कर्म प्रधान ही 
वर्णन कर दिया और २८वें इलोक में “स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच' इस वाक्य 
द्वारा ज्ञानयज्ञ का भी वर्णन किया था, भ्रव फिर सब यज्ञों को कर्मप्रधान 
क्यों निरूपण कर दिया ? उत्तर: - 


श्रेयान्द्रव्यमयाच्चज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप | 
सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


पद०-श्रेयान्‌ । द्रव्यमयात्‌ | यज्ञात्‌ । ज्ञानयज्ञः। परंतप । सर्व । 
कर्म | अखिल । पार्थ । ज्ञाने । परिसमाप्यते ।। 

पदार्थ (परंतप) हे श्रज न ! (द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌) द्रव्यरूपी यज्ञ 
से (ज्ञानयज्ञः) ज्ञानयज्ञ (श्रेयान्‌) श्रेष्ठ है, हे पार्थं (सर्व, कर्म) सब कमं 
(ग्रखिलं) नियमपूर्वक (ज्ञाने) ज्ञान में (परिसमाप्यते) समाप्त हो जाते हैं | 

भाष्य--इस इलोक में ज्ञान का प्राधान्य इसलिये निरूपण किया है 
कि जब वह कर्म ज्ञानाकारता को पहुंच जाते हैं तब वह पुरुष द्रव्यमयादि 
यज्ञों से श्रेष्ठ हो जाता है अर्थात्‌ उसको साधारण कर्म के समान अवस्था 
नहीं रहती, इसलिये उस ज्ञानदशा में सारे कर्मं समाप्त= गतार्थ हो जाते 
हैं, इस भ्रभिभ्राय से ज्ञानयोग को यहां ्रधिक वर्णन किया है॥ 

मायावादी मधुसूदनस्वामी ने इसका यह राशय लिखा है कि जीव- 
ब्रह्म को जो एकता है वह यहां “ज्ञान” शब्द से कथन की गई है इसलिये 
उसमें सम्पूर्ण कमं समाप्त हो जाते हैं, यदि इस प्रकार के ज्ञान का तात्पयं 
इस इलोक में होता तो :-- 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते | 


एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ गी० ५ । 4 
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ग्रथ जिस स्थान को ज्ञानी लोग प्राप्त होते हैं उसी को कर्मयोगी 
प्राप्त होते हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों एक ही हैं जो इस प्रकार से 
जानता है वही ठीक जानता है, यह न कहा जाता । इस से पाया जाता है 
fe इस इलोक में जिस ज्ञानयोग की स्तुति की है वह कर्मयोग से 
"भिन्न नहीं ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशनः॥।३४॥ 
पद०--तत्‌ | विद्धि । प्रणिपातेन । परिप्रश्‍नेन । सेवया | उपदेक्ष्यन्ति 
ते । ज्ञानं । ज्ञानिनः | तत्त्वदर्शिनः !। 
पदार्थ--(तत्‌) वह (प्रणिपातेन) नीचे होकर नमस्कारों से (परि- 
प्ररनेन) प्रश्‍नो से (सेवया) सेवा करने से (ते) तुम्हारे लिये (ज्ञानं) उस 
ज्ञान का (ज्ञानिनः) ज्ञानी लोग (उपदेक्ष्यन्ति) उपदेश करते हैं, वह ' केसे 
ज्ञानी हैं (तत्त्वदशिन:) जिन्होंने तत्त्व को जाना है ।। 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५। 


पद०--यत्‌ । ज्ञात्वा । न । पुनः । मोहं । एवं । यास्यसि । पाण्डव। 
येन । भूतानि । अशेषेण | द्रक्ष्यसि। आत्मनि । अथो । 
मयि ॥। 

पदार्थ-हे पाण्डव ! (यत्‌) जिसको (ज्ञात्वा) जानकर (पुनः) फिर 
(एबं) इस प्रकार के (मोहं) मोह को (न, यास्यसि) नहीं प्राप्त होगे और 
(येन) जिससे (भूतानि) सब प्राणियों को (अ्रशेषेण) सम्पूर्ण रीति से 

 (द्रात्मनि) परमात्मा में देखते हुए (मयि, wat) मेरे में भी देखोगे । 
ema तात्पय्ये यह है कि इस ज्ञान को पाकर जब पर 
मात्मा की विभूति को जीव देखता है तो सब भूतों को उसमें श्रोत-प्रोत 
देखता है श्रथवा कृष्णजी कहते हैं कि तू मेरे में सब भूतों को श्रोत प्रोत 
2am, जैसाकि आगे ११वों अ्रध्याय में उस विभूति का वर्णन आयेगा, 
'भ्रौर कृष्णजी ने श्रपना नाम इस श्रभिभ्राय से लिया है कि वह तद्धमंता- 
पयोग से ईश्वर के गुणों को धारण कर चुके थे, जेसाकि इसी श्रध्याय 
क की व्याख्या में इन्द्रप्रतदंनाधिकरण से कथन कंर ये हैं, 
स्मच्छब्द * के प्रयोग देने से मायावादियों ने फिर अपनी माया 
वासुदेवे तत्पदार्थंपरमार्थंतो भेदरहिते ्रधि९ठानः 
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भूते ब्रक्ष्यस्य भेदेनेव ग्र धिप्ठाना तिरेकेणकल्पितस्य भावात्‌ मांभगवन्तं वासु- 
देवमात्मत्वेन साक्षात्कृत्य सर्वाज्ञाननाशेन तत्कार्याणि भूतानि न स्थास्य- 
न्तीति भावः गो०४॥ ३५ Ho सू०--मुक भगवान्‌ वासुदेव में जो तत्‌ 
पद का अर्थ है जिससे वास्तव में कोई वस्तु भिन्न नहीं है ऐसे अधिष्ठानरूप 
मुझ में ्रभेदरूप से ही सम्पूर्ण भूतों को देखोगे, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न 
कल्पित वस्तुओं का जैसे अभाव होता है इसी प्रकार मुक्त में सब वस्तुओं 
का अभाव है, मुझ भगवान्‌ वासुदेव को तुम आत्मरूप से साक्षात्कार करके 
सम्पूर्ण अज्ञान के नाश होने से उस के कार्य्यं जो यह सब सत्त्व हैं यह नहीं 
रहेंगे--यह इस इलोक का ग्रथ किया है॥ 
सम्पूर्ण सृष्टि के कल्पित होने का भाव यहां मदधुसूदन स्वामी ने 
अपनी गोर से कल्पना कर लिया है, मेरे में ही सब भूतों को देखोगे, यदि 
इस कथन से ही सब भूत कल्पित होते हैं तो :-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 
यजु० ४० | ६ 
इस मन्त्र में जो आत्मा का व्याप्य व्यापक भाव कथन किया है 
उससे सब संसार को कल्पित क्यों न माना जाय, यदि कहो कि वहां भी 
कल्पित मानने से हमारी इष्टापत्ति है तो उत्तर यह है कि इससे उत्तर 
मन्त्र में परमात्मा को उस कल्पित जगत्‌ का कर्त्ता क्यों कथन किया गया 
है ? और यदि ईश्वर से भिन्न सब पदार्थ गीता में कल्पित माने हुए होते 
तो ito १३। १९ में जाकर प्रकृति और जीवात्मा को भ्रनादि क्यों कथन 
किया ? क्योंकि कल्पित पदार्थ तो तुम्हारे मत में अज्ञान से कल्पना किया 
जाता है, फिर उसका अनादित्व क्या ? एवं विचार करने से प्राधुनिक 
वेदान्तियों को कल्पित कहानी का गंध भी गीता में नहीं मिलता, फिर भी 
मायावादी कहीं न कहीं श्रपनी माया फेलाकर भ्रपनी कल्पित कहानी की 
कथा कह ही Bisa हैं ॥ 
सं०-भरब श्रागे ज्ञानयज्ञ की स्तुति करते हैं :-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सर्व ज्ञानप्लेवेनेच वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
पद०--अंपि। चेत्‌ । असिः। पापेम्यः। सर्वेभ्यः। पापक्ृत्तम 


aI 


च्या सर्व । ज्ञानप्लवेन ।' एव ।वृजिनं.। संतरिष्यास ॥ ` 
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पदार्थ- (चेत्‌) यदि (सवेभ्यः, पापेम्यः) सब पापियों से (पाप- 
कृत्तमः) तुम अधिक पापी (aft) भी हो, तब भी (सर्व, वृजिनं) सव पाप 
जो दुस्तर होने से समुद्र के समान हैं उनको (ज्ञानप्लवेन) ज्ञानरूपी नौका 
द्वारा (एव) निश्चय करके (संतरिष्यसि) तर जाझोगे ॥ 

भाष्य-ननु, “नाभुक्तं क्षोयते कर्म कल्पको टिशते रपि’ इत्यादि वाक्यों 
में यह लिखा है कि कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते, फिर यहां पापकर्मो 
का नाश कंसे कथन किया गया ? उत्तर-यहां जो भोग देने वाले कम हैं 
उनका नाश कथन नहीं किया गया किन्तु जो संस्काररूप कमं हैं जिनका 
अभी श्राविर्भाव नहीं हुआ उनका नाश कथन किया गया है जेसाकि “क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे” इस उपनिषद्‌ वाकय में कथन किया 
हैं और इसो भाव को ब्र० Fo ४। १। १३ में कथन किया है, और इस- 
लिये भी कोई अर्थवाद नहीं कि कृष्णजी का इसमें यह्‌ तात्पर्य्ये है कि कोई 
पापी भो क्यों न हो उक्त ज्ञान के होने से वह पापात्मा नहीं रहता श्रर्थात्‌ 
फिर वह पापकमं नहीं करता, क्योंकि उसके पापकमं रूप बीज का दाह हो 
जाता है, ज॑साकि इस अग्रिम श्‍लोक में वर्णन किया जाता है कि :-- 


यर्थधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽजुन | 
ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
पद०--यथा | एधांसि । समिद्धः । अग्निः। भस्मसात्‌ । Het? 
ग्रजुन । ज्ञानाग्निः। सर्वकर्माणि । भस्मसात्‌ । कुरुते । 
तथा ॥ 
पदार्थ-(अ्रज्‌ न) हे भ्रज.न ! (समिद्धः) प्रज्वलित भ्रग्नि (एधांपि) 
काष्ठों को (यथा) जिस प्रकार (भस्मसात्‌) भस्मीभाव कर देती है (तथा) 
इसी प्रकार (सर्वकर्माणि) सब कर्मों को (ज्ञानाग्निः) ज्ञानरूप Ales (भस्म- 
सात्‌) भस्मीभाव (कुरुते) कर देती है ॥ 
सं०-भ्रब उक्त ज्ञान की अर्थवाद से स्तुति करते हैं :-- 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥ 


पद०--न । हि । ज्ञानेन सदृशं । पवित्रं। इह । विद्यते। तत्‌ । 
स्वयं । योगसंसिद्धः | कालेन । ग्रात्मनि । विन्दति ॥ 

पदार्थ--(ज्ञानेन) ज्ञान के (सदृशं) बराबर (पवित्रं) पवित्र (इह) 

वेदिक शास्त्र में (न, fe, विद्यते) ser कोई नहीं पाया जाता 
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{ तत्‌ ) उस ज्ञात्रा/कवे ०(कालेच) सिकल से"“(धोभश्षे सिद्द)" कर्मयोग से 
योग्यता को प्राप्त हुआ-हुआ (आत्मनि) अपने आप में (स्वथं, विन्दति) 
अपने श्राप लाभ कर लेता है ॥ 
भ।ष्य--इसमें यह सन्देह था कि जब ज्ञान इतना उत्तम है तो मनुष्य 

ज्ञान ही को उपलब्ध करे फिर कर्म से क्या ? इसका उत्तर यह दिया है कि 
कर्मों की योग्यता प्राप्त किये विना उक्त ज्ञान नहीं हो सकता। इश कथन 
से यहां ज्ञान और कर्म के समुच्चय को सूचित किया है, यदि ज्ञान से यहां 
अद्वंतवादियों के ज्ञान का तात्पर्थे होता तो फिर कर्मयोग की क्या आवद्य- 
कता थी, क्योंकि जोव ब्रह्म को एकता रूप ज्ञान तो किसी अवस्थाविशेष 
की झ्रावश्यकता नहीं रखता, उसमें तो केवल वाक्यजन्य ज्ञान की ग्राव 
इयकता है, जेसाकि “नेदं रजतं शुक्तिरियं” =यह्‌ चांदी नहीं यह सोपो है, 
इस भ्रमस्थल में वाक्यजन्य ज्ञान से भ्रमनिवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार 
तु संसारी जीव नहीं किन्तु ब्रह्म है, इस वाक्यजन्य ज्ञान से उनके मत में 
जीव ब्रह्म की एकता की सिद्धि हो जायगी फिर “योगसंसिद्धः” इस कथन 
से कर्मयोग के कयन करने को क्या आवश्यकता है, यहां कर्मयोग का कथन 
इस बात को सिद्ध करता है कि ज्ञान-कर्म का समुच्चय हो पुरुषार्थ का हेतु 
है और वह ज्ञान श्रद्धा से मिलता है, जैसाकि:-- 

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 


पद०-श्रद्धावान्‌। लभते । ज्ञानं । तत्परः। संयतेन्द्रियः । ज्ञातं । 
लब्ध्वा । परां । शाति । अचिरेण । अधिगच्छति ॥ 

पदार्थ (श्रद्धावान्‌) श्रद्धावाला पुरुष (ज्ञानं) ज्ञानको (लभते) प्राप्त 
होता हे जो (तत्परः) गुरु की सेवादिकों में लगा garg, फिर केसा हे 
(संयतेन्द्रियः) वशीभूत इन्द्रियों वाला (ज्ञानं, लब्ध्वा) ज्ञान को लाभ करके 
(परां शान्ति) परा शान्ति जो मुक्ति [है उस को (अचिरेण) शीघ हो 
(अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ 

सं०--भ्रब संशयात्मा को नाश को प्राप्ति कथत करते हैं :-- 


अज्ञश्‍चाश्रह्धानरच संशयात्मा विनव्यति | 
नायं लोको5स्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


To -अज्ञः। च । अश्रद्धान: | च । संशयात्मा | विरश्यत्ति। न । 
रथं । लोकः | अस्ति । न परः । त । सुखं । संशयात्मनः ॥ | 


न 
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पदार्थ-(श्रज्ञः) भ्रज्ञानी पुरुष जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया 
(अश्रद्धधान:) जिसको गुरु तथा वेदवाक्य पर श्रद्धा नहीं (च) और (संश- 
यात्मा) जिसके ग्रात्मा में सदेव संशय बना रहता है, ये तीनों (विनश्यति) 
` नाश को प्राप्त होते हैं (संशयात्मनः) जिसकी ग्रात्मा में सदा संशय बना 
रहता हैं (न, श्रयं, लोकः) उसका न यह लोक (न, परः) न परलोक ठीक 
रहता है और (न, सुखं) न सुख होता हे ॥ 
सं०--श्रव संशय निवृत्ति का उपाय कथन करते हैं :-- 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४ eit 
पद०- योगसंत्यस्तकर्माणं | ज्ञानसंछिन्नसंशयं | भ्रात्मवन्तं। न | 
कर्माणि | निबध्नन्ति । धनंजय ॥ 
पदार्थ-हे धनंजय ! (योगसंन्यस्तकर्माणं) निष्कामकर्म द्वारा दुर कर 
दिया हे कर्मो का बन्धन जिसने, भ्रौर (ज्ञानसंछिन्तसंशयं) नित्यानित्य वस्तु 
के विवेक द्वारा जिसने संशय को दूर कर दिया है ऐसे (आत्मवन्तं) आत्मिक 
बल वाले पुरुष को (कर्माणि) कर्म (न, निबध्नन्ति) नहीं बांधते ॥ 
भाष्य- जो पुरुष ज्ञानकर्म के समुच्चय वाला हे wale कर्मयोग 
और ज्ञानयोग का साथ-साथ झनुष्ठान करता हे, जसाकि “कमण्यकम यः 
Gala” इस इलोक में वर्णन किया गया हे, उसको कम बन्धन का हेतु 
नहीं होते, यहां ज्ञानकर्भ के समुच्चय के उपपादन करने से एकमात्र जीवन्रह्म 
की एकतारूप ज्ञान मानने वालों को मौनधारण करा दिया। इस इलोक में 
स्वामी शङ्कराय और उनके शिष्य मण्डल ने मौनधारण कर लिया हैं, यहां 
केवल ज्ञान का कोई दम नहीं भरा, भरते ही Ha, देखो फिर महषि व्यास 
कर्मयोग पर बल देते हैं :— 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। 
हित्त्वन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
` पद०-तस्मात्‌। अज्ञानसंभूतं। हृत्स्थं । ज्ञानासिना । ग्रात्मनः । 
aa छित्त्वा | एनं । संशयं ¦ योगं । आतिष्ठ | उत्तिष्ठ । भारत ॥ 
पदार्थ--( भारत) हे भारत ! (तस्मात्‌) इसलिये (श्रज्ञानसंभू तं) 
` श्रज्ञान से उत्पन्न हुए (हृत्स्थं) बुद्धिस्थ (श्रात्मनः, संशयं) अपने संशय 
(ज्ञाना[सना, छित्त्वा) ज्ञानरूप खड्ग से छेदन करके (योगं) कमंयोगः 
त (उत्तिप्ठ) उठ खड़ा हो॥ 
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भाष्य--इस इलोक में ज्ञानरूपी खड्ग से संशय छेदन करने के 
अनन्तर योग का अनुष्ठान बतलाया हुँ, इससे पाया जाता है कि माया- 
वादियों के श्रज्ञान निवत्तंक मनोरथमात्र के ज्ञान का यहां गन्ध भी नहीं क्योंकि 
यदि उनके जीव ब्रह्म के एकतारूपो ज्ञान का यहां वर्णन होता तो फिर 
उसके MATL कर्म का अनुष्ठान कदापि न वतलाया जाता, जैसाकि गी० 
४३६ में "सर्वज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि” इस पर ग्ानन्दगिरि' 
लिखते हैं कि ब्रह्मात्मं क्यज्ञानस्य सर्वेयापनिवतंकत्वेन माहात्म्यमिदानीं 
प्रकटयति सवं मिति” = जीवब्रह्मकी एकतारूप जो ज्ञान है वह सब पापों की 
निवृत्ति करने वाला है यह्‌ वात ‘Aa’ पद से प्रकट है । यदि इस प्रकार का 
जीव-ब्रह्म की एकता विषयक ज्ञान महर्षि व्यास को यहां इष्ट होता तो 
मायावादियों के ज्ञान को संशय-छेदन का साधन वतलाकर अन्त में कर्म- 
योग का अनुष्ठान कथन न करते, इससे पाया गया कि कर्मयोग से भ्रभ्युदय 
की और तद्धमंतापत्तिरूप मुक्ति की सिद्ध होती है, मायावादियों की पाषाण- 
कल्प मुक्ति की कदापि नहीं ।॥। 


इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिबद्धे, श्रीम-दूगवद्गीता- 
योगप्रदीपा्यंभाष्ये ज्ञानकमं संन्यास- 
योगो नास चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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अथ पंचमोइघ्याय: प्रारम्यतं 
सं--चतुर्थाध्याय में कर्मयोग की ज्ञानाकारता कथन करके श्रर्थात्‌ 
“कमेण्यकम यः ल च कर्म यः! गी० ४।१८ 'यस्य सव समारम्भाः 
कामसङ्कल्पर्वाजताः' गी? ४।१९ “त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गः नित्यतृप्तो- 
निराश्रयः” Te ४।२० इत्यादि इलोकों में वर्णन किया है कि कर्मयोग को 
निष्कामता से करता हुआ पुरुष कर्मो में प्रवृत्त हुआ भी श्रकर्त्ता ही है ग्रर्थात्‌ 
निष्कामकमं करने के कारण प्राकृत लोगों के कर्मो के समान उसके कर्म 
बन्धन का हेतु नहीं होते, इस प्रकार कर्मयोग की ज्ञानाकारता कथन करके 

फिर ज्ञानयोग को सर्वोपरि वर्णन किया हे जेसाकि:-- 

'श्रेयान्द्रव्य मयाद्यज्ञात ज्ञानयज्ञः TAT गी० ४।३३ “न हि ज्ञानेन 
सदशं पवित्रमिह विद्यते’ गी० vias इत्यादिकं में ज्ञान को श्रधिक वर्णन 
कियाःऔर फिर ग्रंत में जाकर “योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत” गी० ४।४२ में 
कर्मयोग को सर्वोपरि रख दिया, इसलिये यह्‌ सन्देह उत्पन्न हुआ कि कमं- 
योग बडा हे वा ज्ञानयोग ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यह अध्याय 
प्रारम्भ किया जाता है: 

अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छ य एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिझ्चितम्‌॥ १॥ 
पद०-संन्थासं | BATT । कृष्ण । पुन: | योगं । च। शंससि । यत्‌। 
श्रेयः । एतयोः । एकं । तत्‌ । मे । ब्रूहि । सुनिश्चितम्‌ ॥। 

, पदार्थ-हे कृष्ण तुम (कर्मणां) कर्मों के (संन्यासं) त्याग की (शंससि) 
प्रशंसा करते हो (च) as (पुनः) फिर (योगं) योग की प्रशंसा करते हो 
(एतयोः) इन दोनों में से (एक, यत्‌, श्रेयः) एक जो श्रेष्ठ है (तत्‌) वह 
(मे) मेरे लिये (सुनिर्चितं) निश्‍चय करके (ब्रूहि) कहो ।। 

श्रीभग्वानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगइच निःश्रेयसकरावुभौ | 
तयोस्तु कमंसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते २।। 
___ पद०--संन्यास: | कमयोगः । च । निःश्रेयसकरौ । उभौ। तयोः। 
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Gl कर्मसंन्यासात्‌ । कर्मयोगः । विशिष्यते ॥ 
पदार्थ (संन्यासः) कर्मो का त्याग (च) और (कर्मयोगः) कर्मो का 
करना (उभौ) दोनों ही (निःश्रेयसकरौ) कल्याण के करने वाले हैं पर 
(तयोः) उक्त दोनों में से (तु) निश्‍चय करके (कमं संन्यासात्‌) कमंसंन्यास 
जो ज्ञानयोग हे उससे (कर्मयोगः) कर्मों का करना ,विदिष्यते) बड़ा हें ॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
fageat हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥३॥ 
पद०-ज्ञेयः। सः। नित्यसंन्यासी। यः। न। द्वेष्टि। न। 
कांक्षति। निद्वेन्द्र fal महावाहो । सुखं। बन्धात्‌ । 
प्रमुच्यते ।। 
पदार्थ-(सः) वह पुरुष (नित्यसंन्यासी) सदेव संन्यासी (ज्ञेयः) 
समझना चाहिये (यः) जो (न, द्वेष्टि) न किसी के साथ द्वेष करता है (न, 
कांक्षति) श्रौर न इच्छा करता हें (निईन्ट्र:) काम क्रोध मोहादि eal से 
रहित है (महावाहो) हे बड़े वलवाले, वह पुरुष (सुखं) सुखपूर्वक ही 
(बन्धात्‌) वन्धन से (प्रमुच्यते) छूट जाता हे ॥ 
भाष्य -जो न किसी के साथ द्वेष करता और न राग करता है, 
ईश्वर की आज्ञा समऋकर सब कत्तंव्यों को करता चला जाता ह, वह सुखः 
ूर्वक ही कर्मो के बन्धन से छूटकर मोक्षको प्राप्त हो जाता हू ॥ 
अद्वेतवादी इसके यह wa करते हैं कि विज्ञान के प्रतिबन्धक जो कमं 
हैं उनसे छूट जाता हे, क्योंकि इनका सिद्धान्त यह है कि कर्म ग्रन्तःकरण की 
शुद्धि का हेतु हैं और ज्ञान साक्षात्‌ मुक्ति का हेतु है, इसलिये इन्होंने यह 
कल्पना की हे, पर यह अर्थ इस इलोक के कदापि नहीं, क्योंकि आगे के 
चतर्थ श्‍लोक में इस बात को उपपादन किया हे कि ज्ञानयोग Ale कर्मयोग 
दोनों एक ही पदार्थ हैं, फिर इनका यह कथन केसे सङ्गत हो सकता हे कि 
कर्म ्रन्तःकरण की शुद्धि का हेतु और ज्ञान साक्षात्‌ मुक्ति का हेतु हे ॥ 


सांस्ययोगौ प्रथरबालाः प्रवदस्ति न पंडिताः। 
एकमप्यास्थितः सभ्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
पद०-सांख्ययोगौ | पृथिक्‌ । बालाः। प्रवदन्ति। न। पण्डिताः । 
एक | अपि। आस्थितः | सम्यक्‌ । उभयोः । विन्दते । फलम्‌ ।। 
पदार्थ — (सांख्ययोगौ) “संख्यायत्ते ज्ञातव्य विषया येन तस्सांख्यं”= , 
जिससे जानने Wo विषयों का वर्णन किया जाय उसका नाम “ate 
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हे अथवा संख्या नाम सम्यक्‌ बुद्धि का हे उसको जो प्राप्त कराये उसका 
नाम “सांख्य” है, इस प्रकार सांख्य नाम ज्ञानयोग का है, उस सांख्ययोग 
आर कर्म योग को (बालाः, पृथक्‌, प्रवदन्ति) बालक पृथक्‌-पृथक्‌ कहते हैं 
(न, पण्डिताः) पण्डित नहीं क्योंकि (एकं, अपि, आस्थितः) एक को भी 
आश्रय किया हुआ पुरुष (उभयोः) दोनों का जो (सम्यक्‌) ठीक-ठीक (फलं) 
फल है उसको (विन्दते) लाभ कर लेता है॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एक साख्यं च योगं च यः पयति स पइयति॥५॥ 
पद०--यत्‌ । सांख्यैः। प्राप्यते । स्थानं । तत्‌ । योगे: । ्रपि । गम्यते। 
एक । सांख्यं । च । योगं । च यः। पश्यति । सः। पश्यति । 
पदार्थं (यत्‌, स्थानं) जो स्थान (सांख्यः, प्राप्यते) सांख्य नाम 
ज्ञानयोग के मानने वालों को मिलता है (तत्‌) वही स्थान (योगैः, अपि) 
योग के मानने वालों से भी (गम्यते) उपलब्ध किया जाता है (सांख्यं) सांख्य 
(च) और (योगं) योग को (एकं) एक (यः, पश्यति) जो देखता है (सः, 
पश्यति) वही यथार्थ देखता है I 
भाष्य--इन श्लोकों में महषि व्यास ने ज्ञानकर्म के समुच्चय वाद को 
स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानयोग भ्रौर कर्मयोग में कोई भेद नहीं, जेसाकि 
'कमण्यकमं यः पश्येत्‌? इस इलोक में कहा था कि ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ-साथ जाने, यहां मायावादियों ने यह अर्थ किये हैं कि कर्मयोग श्रन्तः- 
करण की शुद्धि द्वारा मोक्षरूपी स्थान की प्राप्ति का हेतु और ज्ञानयोग 
साक्षात्‌ मुक्ति का हेतु है, पर उनका यह आधुनिक भेद गीता के अर्थो को 
कदापि नहीं विगाड़ सकता, देखो यागे के इलोक में स्पष्टतया योग को 
मुक्ति का साक्षात्‌ साधन कहा है, जेसाकि:-- 


न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
पद०-संन्यासः। तु। महाबाहो । दुःखं । भ्राप्तम्‌ । श्रयोगतः। 
योगयुक्तः । मुनिः । ब्रह्म । न । चिरेण | ग्रधिगच्छति ॥ 
es पदार्थ--(महावाहो) हे बड़े बलवाले अर्जुन ! (संन्यासः, तु) संन्यास 


अयोगतः) योग से विना (दुःख, aed) बड़े दुःख से मिलता है और 
तः) योग से युक्‍त जो (मुनिः) मननशील है वह ब्रह्म को (चिरेण) 


चिरकाल नहीं लगता॥ 
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भ्रधिगच्छति) प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ योगी पुरुष को ब्रह्म | 
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भाध्य-यहाँ आकर कृष्ण जी ने 'तयोस्तु कमंस॑न्यासात्कर्मयोगो 
बिज्ञिष्यते' गी० ५।२ इस कथन को सफल कर दिया कि कर्मयोग ही विशेष 
है, श्रव यहां मायावादिथों से यह पूछना चाहिए कि तुम जो ब्रह्मप्राप्ति को 
मुक्ति मानते हो, यहां तो ब्रह्मप्राप्ति साक्षात्‌ कर्मयोग से कथन की है, यहां 
तुम्हारा मनोरथमात्र का निष्कमं प्रधान ज्ञान कहां गया ! 


सच तो यह है कि यदि मायावादियों की ब्रह्मप्राप्ति नित्य प्राप्त की 
होती श्रौर केवल अपना भ्रम निवृत्त करना ही ज्ञान का प्रयोजन होता 
तो “योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति” कृष्णजी यह कथन न 
करते, फिर तो इतना ही कह देते कि “ज्ञानयुक्तो सुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छ- 
ति” = ज्ञानयुक्त मुनि शीघ्र ही उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, पर कह केसे 
देते, यदि हाथ के कंकण के समान नष्ट होने का भ्रम ही होता तो भ्रम के 
निवृत्त करने वालेज्ञान से श्राधुनिक वेदान्तियों की मुक्ति केवल ज्ञान से 
हो जाती पर कृष्णजी के ध्यान में तो तद्धमंतापत्तिरूप मुक्ति थी अर्थात्‌ 
परमात्मा के निष्पापादि धर्मों के धारण करने का नाम तद्धमंतापत्ति है, 
ऐसी मुक्ति केवल ज्ञान-सम से कंसे मिल सकती है, इसलिए औपनि- 
षद्‌ लोगों ने श्रात्मज्ञान के अनन्तर आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्या[सतव्यः' वृहदा० ४।५। ६ इस प्रकार के योग का विधान किया 


ह ।। 


इस इलोक के भाष्य में भी मधुसूदन स्वामी ने ग्रथ फेरने की योग्य- 
ता उठा नहीं रखी, देखो 'अ्रयोगत:-- योगमन्तःक रणजञ्ोधक शास्त्रीयं कर्मा- 
न्तरेण हठादेव यःकृतःसंस्यासः सतु दुखमाप्तुमेव भवति श्रशुद्धान्तःकरणत्वेन 
तत्फलस्य ज्ञाननिष्ठाया श्रसंभवात्‌ शोधकत्वे च कमंण्यधिकारात्‌ कमंब्रह्म= 
भय भ्रष्टत्वेन परमसड्धूटापत्ते:कर्मयो गयुक्तस्तु शुद्वान्तःकरणत्वान्मुनिमंनन 
शीलःसंस्यासी AWA ब्रह्म सत्यज्ञानादि लक्षणमात्मान न चिरेण शीध्रमेवा- 
धिगच्छति साक्षात्करोति प्रतिबन्धकाभावात्‌ एतच्चोक्तं प्रागेव न कसणा- 
मनारम्भा नेष्कर्म्य पुरुषोइनुते न च संन्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छतीति, 
अत एक फलत्वेऽपि कमं संन्यासाकमंयोगो विशिष्यते इति यत्प्रागुक्तं 
तदुपपन्नम्‌” गी० YEA ०्सू० ॥ | 

ग्रथ -“'श्रयोगतः'' के भ्रर्थं यह हैं कि योग जो अन्तःकरण को शुद्ध 
करने वाला शास्त्रीय कर्म है उससे बिना ही जिन्होंने हठ से संन्यास किया 
है उनको वह संन्यास दुःख से ही मिलता है walt योगरूप कम से प्रन्त:+ 


करण की शुद्धि करने के अनन्तर वह संन्यास ठीक होता है, अशुद्धात्त+ | 
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करण वाले को संन्यास नाम ज्ञान का होना श्रसम्भव है और कर्मयोग 
से शुद्धान्तःकरण वाला मुनि संन्यासी होकर ब्रह्म जो सत्यज्ञानादि लक्षण 
वाला है उसको शीघ ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय कोई प्रति- 
बन्धक नहीं रहता, इसीलिये कहा है कि बिना कर्मों के आरम्भ से पुरुष 
निष्कमंता को प्राप्त नहीं हो सकता, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि को 

` प्राप्त होता है, इसलिये कम संन्यास से कर्मयोग विशेष है ॥ 


इस समाधान में भी मधुसूदन स्वामी यहां तक गड़बड़ाये हैं कि कर्म- 

संन्यास से कर्मयोग को विशेष सिद्ध करते हुए “न चसंन्यसना देव सिद्धि स- 

- सधिगच्छति’ यह लिख ही बैठे, जिसके श्रथ यह हैं कि संन्यास नाम केवल 

ज्ञान से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, हम भी तो यही कहते हैं कि 

केवल ज्ञान से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होता किन्तु वह ज्ञान जब योग 

के श्राकार को धारण करता है भ्रर्थात्‌ अनुष्ठान के रूप में भ्राता है तब 

उससे फलप्राप्ति होती हे । यदि मान भी लिया जाय कि योग से केवल ग्रन्त:- 

करण की शुद्धि होती हे ग्रौर मोक्षरूपी फल केवल ज्ञान से ही मिलता है 

तो भ्रन्तःकरण की शुद्धि का हेतु योग इस इलोक में वर्णन कर दिया 
फिर आगे के इलोकों में थोग ही पुरुषार्थं का हेतु क्यों कहा है, जैसाकिः- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्तपिन लिप्यते ॥७॥ 


_ पद०--योगयुक्‍त: | विशुद्धात्मा । विजितात्मा । जितेन्द्रियः । 
स्ंभूतात्मभुतात्मा | कुर्वन्‌ । श्रपि । न। लिप्यते ॥ 
पदार्थं (योगयुक्तः) जो कर्मयोग से युक्‍त (विशुद्धात्मा) विशुद्ध 
निमंल भ्रन्तःकरण वाला है (विजितात्मा) जिसने अपना देहरूपी आत्मा 
- वश में कर लिया है, फिर कंसा है (जितेन्द्रियः) जिसने वाग्दण्ड, मनोदण्ड, 
कायदण्ड, इन तीन दण्डों से सब इन्द्रियों को जीत लिया है, और (aay 
. तात्मभूतात्मा) सब भूतों का आत्मभूत जो परमेश्वर वह है श्रात्मा जिसका 
“sald उसको ही भ्रपने आत्मवत्‌ जो प्रिय मानता है (कुर्वन्‌, श्रपि, न+ 
लिप्यते) वह करता हुभ्रा भी कर्म के बन्धन में नहीं भ्राता | 
__ _आष्य-ऐसा पुरुष श्रपने लिये काम नहीं करता किन्तु ईश्वर श्राज्ञा 
` _पूति के लिये कर्म करता है, इसलिये उसके कर्म बन्धन का हेतु नहीं होते ॥ 
मायावादी इसके यह भ्रथं करते हैं कि जड़ चेतन सब वस्तु मात्र को 
हा हे श्र्थात्‌ भेदबुद्धि नहीं करता वह कमं के बन्धत 
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में नहीं श्राता, पर जब उसमें भेदबृद्धि ही नहीं तो कर्म केसे करेगा, क्योंकि 
क्रिया कारकादि व्यवहार भेद बृद्धि के बिना नहीं हो सकता, और दूसरी 
बात यह हे कि दशम इलोक में जाकर यह्‌ कथन करना हुँ कि परमात्मा 
को समपंण करके जो कर्म करता हे वह बन्धन को प्राप्त नहीं होता, यदि 
भेदवुद्धि न होती तो परमेश्‍वर को समर्पण करके कर्म करने के क्या अर्थ ? 
इसलिये यहां तात्पर्य्यं यह्‌ हे कि जो ईश्वर को समर्पण करके निष्काम कर्म 
किये जाते हैं वह बन्धन का हेतु नहीं होते wate ईश्वर के निष्पापादि गुणों 
को धारण किया हुआ जो पुरुष हे वह अन्य पुरुषों के समान देखता, सुनता,. 
खाता, पीता प्रकृति के बन्धन में नहीं भ्राता, इस बात को अगले ca और 
ea इलोकों में वर्णन किया जाता है ॥ 
नेव किचित्करोमोति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पद्यन्श्गुण्वन्स्पृशन्जि£ न्नइनन्‌गच्छरस्वपन्दवसत्‌ ॥८॥ 
पद०--न । एव । क्रिचित्‌। करोमि। इति । युक्तः ! मन्येत | 
तत्त्ववित्‌ । पश्यन्‌ । श्रृण्वन्‌ । स्पृशन्‌ । जिघ्रन्‌ | अइनन्‌ । 
गच्छन्‌ | स्वपन्‌ | इवसन्‌ II 
पदार्थ--(तत्त्ववित्‌) तत्त्ववेत्ता (युक्तः) जो योगी हे वह (न, एव,. 
किचित्‌ करोमि) मैं कुछ नहीं करता यह माने, क्या करता gat (पश्यन्‌) 
देखता हुआ (श्वृण्वन्‌) सुनता हुआ (स्पृशन्‌) स्पर्श करता gar (fret) 
सूंघता हुआ (ग्रश्‍नन्‌) खाता हुआ (गच्छन्‌) चलता हुआ (स्वपन्‌) सोता. 
हुआ और (श्वसन्‌) रवास लेता हुआ ॥ 
प्रलपन्विसूजन्गल्हन्नुन्मिषन्तिसिषर्ताप । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु acted इति धारयत्‌ Wel 
पद०--प्रलपन्‌ | विसृजन्‌ | Ted । उन्मिषन्‌ । निमिषन्‌ । अपि ७ 
इन्द्रियाणि । इन्द्रियार्थेषु | वतेन्ते । इति । धारयन्‌ | 
पदार्थ --( प्रलान्‌) प्रलाप करता हुआ (विसृजन्‌) किसी. वस्तु को 
छोड़ता हुआ (गृह्नन्‌) किसी को ग्रहण करता हुग्रा (उन्मिषन्‌) आँखों को 
खोलता gar (निमिषन्‌) मीटता हुआ, सब कुछ काम करता हुझ्ना (इन्द्र- 
याणि) इन्द्रियां (इन्द्रियार्थषु) इन्द्रियों के अर्थों में (वत्तन्ते) वत्तंते हैं (इति, 
धारयन्‌) ऐसा धारण करता हुआ यह समभे कि मैं कुछ नहीं करता ॥ 
भाष्य- श्रात्मरति वाला पुरुष जिसकी एकमात्र परमात्मा में प्रीति | 
हुँ वह एवंविधि शरीरयात्रा के लिये चेष्टा. करता gar भी निष्कमी a 
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“कहलाता हे, इसी लिये उसको इन कर्मों से कोई श्रायास अथवा कर्तव्यता 
-प्रतीत नहीं होती ॥ 

मायावादियों के मत में इसके अर्थ यह हैं किः-- 

“यस्येवं तत्त्वविदः सर्वकार्थकरणचेष्टासु कर्म स्वकमंव पश्यतः 
“सम्यग्दशिनस्तस्य सर्वकर्ससंन्यास एवाधिकारः कर्मणोऽभावद्शनात्‌ । 
नहि मृगतृष्णिकायामुदकबुद्धघा पानाय प्रवृत्त उदकाभावज्ञानेऽपि तत्रैव 
“पानप्रयोजनाय प्रवत ते ॥ गी० Vie Bo भा० || 


श्रथं--उक्त सब प्रकार की चेष्टाओं में जो कमं में श्रकर्म देखने 
“वाला सम्यन्दर्शी है उसके कर्मों का अभाव देखे जाने से उसका सब कर्मों के 
संन्यास में ही ्रधिकार है, जैसाकि मृगतृष्णा के जल की बुद्धि करके जो 
-युरुष पीने के लिये प्रवृत्त होता है ग्रौर जब उसको उसमें जल के श्रभाव 
"का ज्ञान हो जाता है तव फिर वहां जल पीने के लिये नहीं जाता, इस 
प्रकार तत्ववेत्ता उन मृगतृष्णारूपी कर्मो का कर्त्ता नहीं, यह भाव जो 
'मिथ्यावादियों ने इस इलोक का निकाला है यह कदापि नहीं, यदि यह सव 
“कर्म मिथ्या होने से वह gaat समझा जाता तो आगे इलोक में इससे 
विरुद्धार्थ वर्णन न किये जाते, जेसाकिः-- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। १०॥ 


पद०--ब्रह्मणि । ग्राधाय | कर्माणि । सद्ध । त्यक्त्वा | करोति। 
य: । लिप्यते । न । सः। पापेन । पद्मपत्रं । इव । श्रम्भसा ॥ 
पदार्थ-(यः) जो पुरुष (कर्माणि) कर्मो के (सङ्ग) सद्ध को (त्य 
कत्वा) छोड़कर (ब्रह्मणि, झाधाय) ब्रह्म के आश्रित होकर कर्म करता हैं 
"अर्थात्‌ ईश्व रापण कर्म करता है, स्वार्थं के लिये नहीं (सः) वह पुरुष (पापेन) 
'पाप के साथ (अम्भसा) जल से (पद्मपत्र) कमल के पत्ते के (इव) समान 
(न, लिप्यते) कमं के सङ्ग को प्राप्त नहीं होता ॥ 
भाष्य - इस इलोक का आशय यह है कि जो केवल ईश्वरार्थं कर्म 
. करता हे वह कर्मों के सद्ध को प्राप्त नहीं होता श्रर्थात्‌ उसके कर्म निष्काम 
. “ही होते हैं, ज॑साकि स्वामी के लिए काम करने वाला सेवक उस कर्म के फल 
_ से मुक्‍त समझा जाता है ।। 

___ Hoag, जब वह अपने कर्मों को शरीर, मन, बुद्धि द्वारा करता 

का कर्त्ता केसे नहीं कहलाता ? उत्तर:-- 
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'कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कमं कुर्वं न्तिसंगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११॥ 
'पद०--कायेन | मनसा । बुद्धया | केवलैः । इन्द्रियेः । अपि । योगिनः। 
कर्मे । कुवेन्ति | सद्ध । त्यक्त्वा । ्रात्मशुद्धये ॥ 
पदार्थ--(कायेन) केवल काया से (मनसा) केवल मन से (बुद्ध्या) 
केवल बुद्धि से (केवले:, इन्द्रिये aft) केवल इन्द्रियों से भी (योगिनः) 
योगी लोग (सङ्ग, त्यक्त्वा) सङ्ग को छोड़कर (ग्रात्मशुद्धये) ग्रात्मा की 
शुद्धि के लिये कमं (कुर्वंन्ति) करते हैं ॥ 
भाष्य-यद्यपि काया, मन, बुद्धि अ्रथवा केवल इन्द्रियों से योगीजन 
कर्म करते हैं पर जब वह कर्म किसी अन्य फल की इच्छा न करके केवल 
श्रात्मा की शुद्धि की कामना से किये जाते हैं तब वह उन कर्मों को 


करता हुआ भी अकर्ता ही कहलाता है, क्योंकि वह कर्म किसी कामना के , 


लिये नहीं किये गये ॥। 
सं०--ननु, आत्मा की शुद्धि भी एक कामना है फिर आपके सकाम- 
कर्मे और निष्काम कमो में क्या भेद ? उत्तरः 
युक्तः कर्सफलं त्यक्त्वा शांतिसाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ | 
अयुक्तः कासकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
यद०--युक्तः | कर्मफलं । त्यक्त्वा । शान्ति । श्राप्नोति । नेष्ठिकीं । 
AY: | कामकारेण | फले | सक्तः । निबध्यते ॥ 
पदार्थ--(युक्तः) योगी पुरुष (कर्मफलं) कमं के फल को (त्यकत्वा) 
छोड़कर (नेष्ठिकीं) ब्रह्म तिष्ठा वालो (शान्ति) मुक्ति को (श्राप्नोति) 
प्राप्त होता है और (प्रयुक्‍तः) जो योगी नहीं है ्रर्थात्‌ निष्कामकर्म करने 
वाला नहीं है वह (कामकारेण) काम करने से (फले) फल में (सक्तः) लगा 
हुआ (निबध्यते) वांधा जाता है ॥ 
भाष्य-योगी मुक्ति के लिये कमं करता है इसलिये वह कर्म उसके 
बन्धन का हेतु नहीं होते और जो योगी नहीं है वह काम्य कर्मी अर्थात्‌ 
स्त्री, पुत्र, घनादिकों की इच्छा से कमं करता है इसलिये वह कमो मे बांधा 
जाता है, और योगी पुरुष का यह भी भेद है कि :-- 
स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्त कारयन्‌ ॥१३।। 
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पद०--सर्वकर्माण । मनसा । संन्यस्य । श्रास्ते । सुखं । वशी | 
नवद्वारे। पुरे। देहो। न। एव । कुर्वन्‌ । न। कारयन्‌ । 
पदाथे- (सर्वकर्माणि) सब कर्मों को (मनसा) मन से (संन्यस्य) 
त्याग करके (सुखं, शरास्ते) सुखपूर्वक स्थिर होता है वह (वशी) जितेन्द्रिय 
सुखपुर्वक कहां ठहरता है (नवद्व रे, पुरे) नवद्वारों वाला जो पुर नाम 
शरीर है उसमें, छह ज्ञानेन्द्रियों द्वार और सातवां मस्तिष्क के ऊपर मूर्दा 
देश और दो मल मूत्र के, इस प्रकार नवद्वारों वाले शरीर में (देही ) जीवा- 
त्मा स्थिर रहता है (न, एव, HIT) न कुछ करता और (न, कारयन्‌) 
न करने को प्रेरणा करता है Hai समाधि अवस्था में जब सब कर्मों 
को मन से त्याग देता है तत्र इस शरीर में रहता FAT ही न कर्म करता 
घ्रौर न कर्म करने की प्रेरणा करता है ।। 


सं०--ननु, जब परमात्मा ने उसको कर्मो का कर्त्ता बनाया गौर 
उसके कर्म बनाये, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्वोक्त देह में रहकर 
भी स्वतन्त्र रहे ? उत्तर :-- 


न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 


पद० --न | कत.त्वं । न। कर्माणि लोकस्य। सृजति। प्रभुः । 
न । कर्मफलसंयोगं । स्वभावः । तु । प्रवत्तंते ॥ 
पदार्थ--(लोकस्य) यह जो जीवलोक है इसके (कर्माणि) कर्मों को 
(प्रभुः) परमात्मा (न, सृजति) नहीं रचता (न, ada) न उसके कर्त्तापन 
रचता है और (न, कर्मफलमंयोगं) कर्मों का जो फल उसके साथ संयोग 
को भी परमात्मा नहीं रचता (स्वभावः) जो पूर्वोक्त प्रारब्ध कर्मों से उस 
जीव का साधु भ्रसाधु रूप स्वभाव बना है वही उस जीव की प्रकृति का 
` हैतु है, उस स्वभाव ही से कतं.त्वादि व्यापार में (sada) प्रवृत्त 
होता है॥ 
= भाष्य--जव वह स्वभाव चित्तवृत्तिनिरोध से रुक जाता है फिर 
. उस काल में फल देने के लिये समर्थ नहीं होता, इस प्रकार शरीर में 
रहकर भी जीव निष्काम हो सकता है ॥ 
___ सं०--ननु, जब वह श्रपने भक्तों को निष्पाप कर देता है श्रौर पापी 
यात्मा बना देता हे, फि( कैसे कहा जाता है कि परमात्मा 
उत्तर :-- 
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नादत्त कस्यचित्पापं न चव सुकृतं विभुः | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


पद०--न । श्रादत्ते | कस्यचित्‌ । पापं। न! च । एव] सुकृतं । 

विभुः । अज्ञानेन । श्रावृतं । ज्ञानं तेन । मुह्यन्ति । जन्तवः | 
पदार्थ-(कस्यचित्‌, पापं) किसी के पाप को ( विभुः) परमात्मा 

(न, आदत्ते) नहीं लेता (न, च, एव) और नही (सुकृतं) पुण्य को, 
(ज्ञानेन) ज्ञान से (ज्ञानं) ज्ञान (श्रावृतं) ढका रहता है (तेन) इस 
कारण से (जन्तवः) प्राणी (मुह्यन्ति) मोह को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार 
ईश्वर किसी के पाप पुण्य का हर्ता कर्ता नहीं किन्तु जीव के श्रज्ञान से 
ही पाप पुण्य उत्पन्न होते हे, जैसा कि रागे के श्लोक में भी कहते हैं कि:-- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाश यतितत्परम्‌ ॥१६॥ 
पद०-ज्ञानेन । तु । तत्‌ । श्रज्ञानं । येषां । नाशितं । भ्रात्मनः। 
तेषां । ्रादित्यवत्‌ । ज्ञानं । प्रकाशयति । तत्‌ । परं ॥ 
पदार्थ-(येषां) जिन जीवों के (आत्मनः) ग्रात्मा का (aq) वह 
(अज्ञानं ) अज्ञान (ज्ञानेन) ज्ञान से (नाशितं) दूर हो गया है (तेषां) उनका 
(ग्रादित्यवत्‌) श्रादित्य के समान जो प्रकाश वाला ज्ञान है वह ज्ञेय वस्तु 
को (प्रकाशयति) प्रकाश कर देता है, वह ज्ञान केसा है (तत्परं) परमात्म- 
विषयक भ्रर्थात्‌ परमार्थं वस्तु विषयक है, वह ज्ञान किस प्रकार उसका 
प्रकाश करता है :-- 


तद्बु ्वयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः।। १७॥ 
पद०-तह्व द्वयः | तदात्मानः | तन्निष्ठाः | तत्परायणाः। गच्छन्ति 
ग्रपुनरावृत्ति | ज्ञाननिर्ध तकल्मषाः ॥ 
पदार्थ-(तह्व द्वयः) उस परमात्मा में है बुद्धि जिनकी (तदात्मानः) 
वही है आत्मा जिनका (तन्निष्ठाः) उसी परमात्मा में जिनकी निष्ठा है 
श्र्थात्‌ सर्व कर्मों को जिन्होंने ईशवराधीन कर दिया है और (तत्परायणाः) 
वही है परं अयन नाम गति जिनकी वह (गच्छन्ति, भ्रपुनरावृत्ति) भ्रपुन- 
रावृत्ति नाम तद्धमंतापत्तिरूप मुक्ति को प्राप्त होते हैं, फिर वह केसे हैं 


(ज्ञाननिधू तकल्मषाः) ज्ञान से निध त नाम दूर हो गये हैं कल्मष=पाप | 


जिनके ।॥ हे 
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भाष्य--ननु, तुम्हारे मत में तो मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है और 
यहां तो मुक्ति को अपुनरावृत्ति लिखा है जिसके at यह हैं कि जिससे 
पुनरावृत्ति न हो ? उत्तर-श्रपुनरावृत्ति शब्द के यहां यह अर्थ नहीं किन्तु 
यह अर्थ हैं क्रि “आवरतेनं श्रावृत्तिः'=जिसमें वारम्वार अभ्यास किया 
जाय उसका नाम “आवृत्ति” है, जैसा कि “आत्सा वारे द्रष्टव्य:श्रोतव्यो 

मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” यह भ्रावृत्ति है, इस प्रकार की श्रावृत्ति मुक्ति 

में मुक्तपुरुष को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुक्ति तद्धमंतापत्ति श्रर्थात्‌ 
ईश्वर के धर्मों को प्राप्ति है, इसलिये फिर वहां श्रभ्यासरूप आवृत्ति की 
आवश्यकता नहीं, इसलिये मुक्ति को अपुनरावृत्ति कहते हैं, “न पुनरावृत्तिः 
यस्यां सा अ्रपुनरावृत्ति: =a हो पुनरावृत्ति नाम श्रभ्यास जिसमें सो 
कहिये भ्रपुनरावृत्ति, ऐसी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, श्रपुनरावृत्ति वाली 
मुक्ति कथन करने से जीवन्मुक्ति की भी व्यावृत्ति हो गई अर्थात्‌ उससे 
भेद करने से यह विशेषण सार्थक हो गया ॥ 

मायावादी और पौराणिकों की न लौटने वाली मुक्ति का खण्डन 
हमने विस्तारपूर्वक “वेदान्ताय्यंभाष्य” के अन्तिम सूत्र में किया है जो 
विशेष देखना चाहें वहां देखलें ॥ 

सं०--नतु, जिस ज्ञान में ईशवराकार बुद्धि हो जाती है उसकी 
परीक्षा क्या ? उत्तर :--. 

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पंडिताः समर्दा्नः ॥ १८॥ 


पद०--विद्याविनयसम्पन्ने । ब्राह्मणे | गवि । हस्तिनि । शुनि । च। 
एव | इवपाके । च | पण्डिताः। समदशिनः ॥ 
पदार्थ -(विद्याविनयसम्पन्ते) विद्या और विगय=्नम्रता से जो 
सम्पन्न ब्राह्मण है उसमें (गवि) गौ में (हस्तिनि) हाथी में (शुनि) कुत्ते में 
(च) श्रौर (इवपाके) ग्रत्यन्त अधम जो चाण्डालादिक हैं इन सव में जो 
(समदशिनः) समदर्शी हैं भ्र्थात्‌ उक्त प्रकार के ऊंच नीच जीवों में जो राग- 
द्वेष बुद्धि नहीं करते ऐसे समदर्शी (पण्डिताः) पण्डित कहलाते हैं ॥ 


भाष्य-जिनकी इस प्रकार की रागद्वेष शुन्य बुद्धि हो जाती है वह. 


“डुबुद्धयस्तदात्मानः” इस श्लोक में कथन की गई बुद्धि वाले हो 
थात्‌ उनको ग्रात्मरति छोड़कर किसी में रागद्वेष करने की बुद्धि नहीं 
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सलिये ag लोग समदर्शी कहलाते हैं, स्वामी दाद्धूराचा यं श्रौर उनके: 
यहां समदर्शी के यह med करते हैं कि “यथा गंगातोये तड़ागे सुर्या 
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सूत्रे वा प्रति बिम्बितस्या दित्यस्य न तद्गुणदोषसम्बन्धस्तथा ब्रह्मणोऽिप चिदा- 
भासद्वाराप्रतिबिस्बितस्य नोपाधिगतगुणदोषसम्बन्धः”= जैसे गंगा जल 
तालाव के जल, सुरा=मदिरा और मूत्र में जो प्रतिविम्बित सूर्य्य है उसका 
इन वस्तुओं के गुण दोष के साथ कोई सम्वन्ध नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्मः 
जो चिदाभास द्वारा प्रतिबिम्बित है उसको उपाधि के गुण दोषों के साथ 
कोई सम्वन्ध नहीं होता, इस भाव से जो समदर्शी है जिसकी दृष्टि में 
ब्राह्मण, गौ, कृत्ते आदिकों में सवंत्र ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त हो रहा है 
उसको समदर्शी कहते हैं ॥ 


ब्रह्म ही ऊंच, नीच योनियों में प्रविष्ट होकर जीव बन रहा है, यह 
भाव गीता का कदापि नहीं, क्योंकि यदि नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्‍त स्वभाव 
ब्रह्म ही जीव बन जाता तो फिर उसकी नित्यशुद्धवुद्धमुवतता ही क्या ? 
ज्ञानी जीव भी श्रपने लिये आप जेलखाना बनाकर श्राप प्रविष्ट नहीं होता 
तो ज्ञानी ब्रह्म की तो कथा ही वया, ब्रह्म अपने आप जीव कदापि नहीं बन 
सकता, इस बात को हम विस्तारपूर्वक ''वेदान्तारय्यंभाष्य” के “कृत्स्नप्रस- 
क्ति निरवयवत्वशब्द कोपोचा” go सु०२। १। २६ में इस प्रकार वर्णन 
कर आये हैं कि सारा ब्रह्म जीव बन जायगा तो शेष नहीं रहेगा AIS 
यदि कुछ ब्रह्म भिन्न-भिन्न जीवों के भाव को धारण करेगा तो ब्रह्म 
निरवयव नहीं रहेगा, यहां समदर्शी के यह अर्थ कदापि नहीं कि सब शरीरा 
मे ब्रह्म जीवभाव से प्रविष्ट हो रहा है, यदि यह ग्रथ होते तो आगे के 
इलोकों में समदर्शी के वर्णन में यह न कहा जाता कि-- 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं सन: | 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्वह्मणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
पद०-इह । a Ns | ae । सर्ग:। येषां। साम्ये । स्थितं । 
मनः। निर्दाषं। हि। समं। ब्रह्म । तस्मात 
ते । स्थिताः ।। ह =: pe 
पदार्थ —(a:) उन समदशियों ने (इह) इसी जन्म में (एव) निश्चय 
करके (सर्गः) संसार को (जितः) जीत लिया है (येषां) हि ह 
याम्समन(ये) समता में (स्थितं) स्थिर है (हि) जिसलिथे (निर्दोष ) निर्दोषः 
(समं) एकरस ब्रह्म है (तस्मात्‌) इसलिये (ब्रह्मणि) ब्रह्म में (ते) वे 
(स्थिताः) स्थिर हैं ॥ 
इस जन्म में उन्होंने मन को,इसलिये जीत,लिया है कि कटस्थ' 
नित्य निर्दोष ब्रह्म जसे निश्चल है इसी प्रकार जब उसके धर्मों को धारण 
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करके जीव भी निर्दोष ate एकाग्रवृत्ति वाला हो जाता हैं तब वह ब्रह्म में 
{स्थर समझा जाता है ॥ 
यदि मायावादियों के मतानुकूल जीव के ब्रह्म बनने का उपदेश इन 
इलोकों में होता तो यह न कहा जाता कि “तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः” = 
निर्दोष और समता के कारण वह ब्रह्म में स्थिर नन किन्तु ब्रह्म का विवत्त 
होने से घट फूटकर जैसे मिट्टी हो जाता है और सुवर्णे के भूषण दूटकर 
सुवर्णं हो जाते हैं, इस प्रकार ज्यों का त्यों ब्रह्म गी का कथन होता, इस 
बात का उपदेश न होता कि जब उसको रागद्वेष नहीं रहता तब वह ब्रह्म 
में स्थिर समझा जाता है, जेसा किः-- 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोहिजेत्प्राप्प चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढ़ो ब्रह्मविद्न्नह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
पद०--न । प्रहृष्येत्‌ । प्रियं । प्राप्य । न । उद्विजेत्‌ । प्राप्य । च । 
झ्रप्रियं । स्थिरबुद्धिः । श्रसंमूढः । ब्रह्मवित्‌ । ब्रह्मणि । स्थितः। 
पदार्थ (प्रियं ) प्यारी वस्तु को (प्राप्य) प्राप्त होकर (प्रहृष्येत्‌) 
gad न हो और न ( eo श्रप्रिय वस्तु को (प्राप्य) प्राप्त होकर 
(उद्विजेत्‌) उद्वेग = दुखी हो (स्थिरबुद्धिः) सदैव स्थिर बुद्धिवाला रहे ee 
मूढः) मोह को कभी प्राप्त न हो, इस प्रकार का (ब्रह्मवित्‌) ब्रह्म क 
जानने वाला (ब्रह्मणि स्थितः ) ब्रह्म में स्थिर समझा जाता है ॥। 
सं०--ननु, तुम्हारे मत में जब मुक्ति काल में भी जीव का ब्रह्म 8 
भेद ही रहता है तो फिर वह ब्रह्म के श्रानन्द को कसे लाभ कर सक 
है ? उत्तर £-2 2 
बाहास्प्षेष्वसक्तात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्‍्तात्मा सुखसक्षयय्यमदनुते URW 
पद०--बाह्मस्पशंषु । श्रसक्तात्मा | विन्दति | प्रात्मनि । यत्‌ । सुख 
सः । ब्रह्मयोगयुक्तात्मा | सुखं । भ्रक्षय्य । भ्रइनुते | 
पदार्थ--(बाह्मस्पशेषु) बाहर के जो स शब्द, स्पर्शादि mes 
मेँ (असक्तात्मा) जिसका आत्मा फंसा gal नहीं वह ( का i a 
में (यत्सुखं) जिस सुख को (विन्दति) लाभ करता है उस सुख ie 
युक्तात्मा) ब्रह्म का जो योग ग्रर्थात्‌ ब्रह्म के साथ जो सम्बन्ध 


i. आत्मा जिसका (सः) वह (अक्षय्यं, सुखं) नाश न होने वाले आ» 


(eae) भोगता है ॥ 
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भाष्य--ब्रह्मयोग से तात्पर्य्यं यहां तद्धेमतापत्ति का है जेसाकि 
(१) “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिसम्पद्चते” 
(२) सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता 
(३) यदा पश्यः प्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 

faery पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुषे ति” मु० ३।२।३ 
(४) इद ज्ञानमुपाश्नित्य मम साधम्यंमागताः ॥ गी० १४।२ 

भ्र्थ--( १) उस परंज्योति को प्राप्त होकर अपने निर्मल स्वरूप से 
स्थिर होता है अर्थात्‌ उस परंज्योति परमात्मा के निष्पापादि धर्मों को 
पाकर ही जीवात्मा निर्मल होता है (२) वह सब आनन्दों को ब्रह्म के साथ 
भोगता ह (३) जब जीवात्मा उस स्वयंप्रकाश सब जगत्‌ की योनि पर- 
मात्मा को साक्षात्कार कर लेता है तव पुण्यपाप को छोड़कर निष्पाप हो 
कर परब्रह्म के साथ समता को प्राप्त होता है (४) इस ज्ञान को पाकर 
मेरी समता को प्राप्त होता है, इस प्रकार के सम्वन्ध का नाम यहां “ब्रह्म- 
योग” है, इस योग को उपलब्ध किया हुभ्रा पुरुष ब्रह्म के श्क्षय सुख को 
इस प्रकार भोगता है जिस प्रकार वाह्य विषयों से रहित जो भपंतर्मुख 
पुरुष है वह चित्तवृत्ति निरोधरूपी सुख at aqua करता है ॥ 

इस इलोक से स्पष्ट हो गया कि मुक्ति में ब्रह्म के साथ योग होता 
है ब्रह्मका स्वरूप नहीं होता, यदि जीव मुक्ति में ब्रह्म हो जाता तो “ब्रह्म- 
योगयुक्तात्मा'' कथन करने की भ्रावश्यकता न पड़ती और फिर इस बात 
के उपदेश की भी ग्रावश्यकता न होती कि बाह्य स्पर्शो में जो आसक्त नहीं : 
वही आत्मिक सुख को लाभ करता है, क्योंकि ब्रह्म बनने में तो बाह्य स्पश 
रहते ही नहीं, फिर शमदमादिकों की शिक्षा की क्या आवश्यकता है ॥ 

मधुसूदन स्वामी ने 'ब्रह्मयोगयक्तात्मा' के अर्थ जीव ब्रह्म की एकता 
के किये हैं और फिर यहां वही “तत्त्वमसि” की सारी कहानी लिखदी 
है । भ्रस्तु, इस खेच से क्या, ब्रह्मयोग शब्द ही इस बात को स्पष्ट करता है 
कि मुक्ति में जीव ब्रह्म नहीं बनता किन्तु ब्रह्मयोग के साथ युक्त होता है ॥ 

Go -ननु, जब ब्रह्मयोग के साथ युक्‍त होना ही मुक्ति है तो ज्ञान- 
दृष्टि से ब्रह्म के साथ युक्त रहे AIX सांसारिक भोग भी भोगता रहे, फिर 
मुक्त पुरुष बाह्य विषयों से ग्रसंग क्यों रहे ? उत्तर:-- 

ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 


आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रसते बुधः ॥२२॥ 
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पद०--ये । fei संस्पशंजाः। भोगाः। दुःखयोनयः | एव। ते । 
ग्राद्यन्तवन्तः | कौन्तेय । न तेषु । रमते । बुध: ॥} 
पदार्थ--( हि) निश्चय करके (संस्पर्शजाः) इर्द्रियों के सम्बन्ध से 
(ये) जो (भोगाः) भोग होते हैं (ते) वे (दुःखयोनयः) दुःख के कारण ही 
होते हैं, हे कौन्तेय ! फिर वह केसे हैं (श्रा्न्तवन्तः) आदि और श्रन्तवाले 
हैं भ्रर्थात उत्पत्ति ग्रौर नाशवाले हैं (तेषु) उनमें (बुधः) वृद्धिमान्‌ (न,रमते) 
नहीं लगता ॥ 
सं०-ननु, शरीर छोड़ने के अनन्तर वह भोग अपने श्राप छोड़ 
जायेंगे, फिर यहां उनके छोड़ने का यत्न करने से लाभ ? उत्तर:-- 
दावनोतीहैव यः MS प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोऱ्भूवं वेगं सं युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
। ` पद० -शक्‍नोति। इह | एव। यः। सोढ्‌ । प्राक्‌। शरीरविमोक्ष- 
णात्‌ । कामक्रोधोऱूवं । वेगं । सः । युक्त: | स । सुखी । नरः ॥ 
पदार्थ-(शरीरविमोक्षणात्‌) शरीर छोड़ने से (प्राक्‌) पहले (काम- 
क्रोधो-ड्भवं) काम als से उत्पन्न हुए (वेगं ) वेग को (यः) जो पुरुष (इह, 
एव) इसी जन्म में (सोढं) सहारने को (शक्नोति) समर्थ होता है (सः, 
युत्तः) वही योगी है (सः, नरः, सुखी) और वही सुखी है॥ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्त््योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मातिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४।। 
पद०-- य: । श्रन्तःसुख । भ्रन्तरारामः। तथा | ग्रन्तर्ज्योतिः | एव | 
यः । सः । योगी । ब्रह्मनिर्वाणं । ब्रह्मभूतः । अधिगच्छति ॥ 
पदार्थ - (यः) जो पुरुष (भ्रन्तःसुख) अपने ग्रात्मा में सुख वाला 
(ग्रन्तराराम्‌ः) अपने ग्रात्मा में ही रमण करने वाला (तथा) इसी प्रकार 
(अन्तर्ज्योति:) अन्तर है ज्योति नाम प्रकाश जिसके (सः, योगी) वह योगी 
(ब्रह्मभुतः) ब्रह्म के गुणों को धारण करके (ब्रह्मनिर्वाणं) मुक्ति को ( अधि- 
गच्छति) प्राप्त होता है ॥ ः ; 
भाष्य- श्रन्तर्मुख पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है, यह इस इलोक का 
` श्राय है, मधुसूदन स्वामी ते “ब्रह्मनिर्वाण” के यह र्थं किये हुँ कि 
` कल्पित त ब्रह्म में न होने से वह ब्रह्म निर्वाण कहलाता है और स्वामी 
शंकराचाय ने ब्रह्मनिर्वाण के श्र्थ मुक्ति के किये हैं ॥ 
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वास्तव में इसके श्रथ मुक्ति के ही हैं, ्रद्वैतवादियों की ब्रह्म बनजाने 
वाली मुक्ति के नहीं किन्तु ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति के हैं, इसलिये “लभत्ते 
ब्रह्मनिर्वाणं’ कहा है श्रर्थात्‌ ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं “ब्रह्मभ्ुतः” के 
अर्थ मधृएूदनस्वामी ने यह किये हैं, कि “Mata ब्रह्मभूतो नान्‍्य:”--जीव 
सर्वदा काल ही ब्रह्म है उससे जुदा नहीं, यहां उक्त स्वामी ने नित्य प्राप्त 
की प्राप्ति भी लिखी है अर्थात्‌ जीव ब्रह्मरूप प्रथम भी था पर अपने स्वरूप 
को भूला SAT था, वह अपने नित्य प्राप्त रूप को पाकर ब्रह्मरूप होता है॥ 
यदि इसके यह अर्थ होते तो “ब्रह्मभुतःः जीवको कहकर “ब्रह्मनिर्वाणं 
अधिगच्छति” न कहा जाता भ्रर्थात्‌ ब्रह्मभूत नाम ब्रह्म के गुणों को धारण 
करके ब्रह्मनिर्वाण नाम मुक्ति को प्राप्त होता है । 'ब्रह्मभूत' यहां भूतकाल 
में क्तप्रत्यय है जिसके यह श्रर्थ होते हैं कि MAT बश्रभूत्‌ =a ह्मभ्तः” ब्रह्म 
के गुणों को धारण करके ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता है, देखो इसी बात 
को अगले श्‍लोक में कथन करते हैं कि:-- 
लभते ब्रह्मनिर्वाणम्ृषयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।२५॥ 
पद०--लभन्ते | ब्रह्मनिर्वाणं। ऋषयः । क्षीणकल्मषाः | छिन्तद्वेघा: । 
यतात्मानः | सर्वभूतहिते रता: ॥ 
पदार्थ--(क्षीणकल्मषा:) क्षीण हो गये, हैं पाप जिनके, ta 
(ऋषयः) ऋषि (ब्रह्मनिर्वाणं) उस मुक्ति को (लभन्ते) प्राप्त होते हैं । फिर 
वह कंसे ऋषि हैं (छिन्नद्वैधाः) जिनके संशय दूर हो गये है Ae (यता- 
त्मान:) जिन्होंने परमात्मा में चित्त को एकाग्र किया है (सर्वभूतहिते रताः) 
जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं ॥ 
भाष्य--"सरवं भूतहिते रताः” शब्द से पाया जाता है कि समदर्शी 
लोग ब्रह्मनिर्वाण पद को प्राप्त होते हैं, वह समदृष्टि यह है कि:-- 


यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभू द्विजानतः । 
तत्र को सोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
यजु० ४०।७ 
अर्थे-जिस परमात्मा में सम्पूर्ण प्राणी (ग्रात्मेव) भ्रात्मावत्‌ (Ay) 
प्रतीत होते हैं उस परमात्मा में एकत्व देखने वाले पुरुष को (को मोहः कः 
शोकः) कोई मोह और शोक नहीं होता झर्थात्‌ परमात्मा के एकत्वदर्शो 
पुरुष की शोक मोह से निवृत्ति होजाती है, इसलिये परमात्मदर्शी को शोक 
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मोह प्रतीत नहीं होते। मधुसुदन स्वामी इसके यह भ्रथ करते हैं कि 'संयता- 
त्मानः परमात्मन्येवेकाग्रचित्ताः एतादृशाइच Baa शित्वेन सवभूत हिते रताः 
हिसाशुन्याः'=संयतात्मा वह्‌ हैं जो परमात्मा में एकाग्र चित्त वाले हैं, इस 
प्रकार के श्रद्वैतदर्शी=एक आत्मा देखने वाले सर्वेभुतों के हित में रत हैं 
भ्रर्थात्‌ हिसा शून्य हैँ ।। 

उक्त स्वामी के इस कथन में परस्पर विरोध पाया जाता है, जब 
एक परमात्मा में एकाग्र चित्तवाले हैं तो फिर श्रद्वेतदर्शी कैसे ? और यदि 
यह कहा जाय कि एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा उनको प्रतीत होता है 
इसलिये ब्रद्वेतदर्शी हैं तो फिर “सर्वभूतहिते रताः” केसे ? क्योंकि इस 
शब्द के श्रथ यह हैं कि जो सवं प्राणियों के हित में लगा हो, इससे स्पष्ट 
देतवाद पाया जाता है, मायावादियों का अ्रद्वेतवाद कदापि नहीं, AIX जो 
“ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति” “ग्रवस्थितेरितिकाशक्ृत्स्नः” To To १। ४।२२ 
उक्त उपनिषद्‌ वाक्य और सूत्र को लिख कर जीव को ब्रह्म बनाया है यह 
भी ठीक नहीं, उपनिषद्वाक्य के अर्थ यह हैं कि वह ब्रह्म के गुणों को धारण 
करके ब्रह्म को प्राप्त होता है और सूत्र Haye यह हैं कि “ग्रात्मावाऽरे 
द्रष्टव्यः” इस वाक्य में परमात्मा को श्रात्मा शब्द से इसलिये कहा गया है 
कि (ग्रवस्थितेः) सर्वव्यापकता से उसकी स्थिति जीवात्मा में पाये जाने 
के कारण उसको ग्रात्मा कहा गया है, इसलिये वह आत्मरूप से श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन करने योग्य है श्रौर ant के इलोकों में फिर 
साधनों पर बल देते हैं, इससे पाया जाता है कि ब्रह्म निर्वाण शमदमादिकों 
के श्रनुष्ठान से होता है ।। 


कामक्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं acta विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


पद०--कामक्रोधवियुक्तानां | यतीनां | यतचेतसां। श्रभितः। 
ब्रह्मनिर्वाणं । वत्तेते | विदितात्मनाम्‌ ॥ 


पदार्थ (कामक्रोधवियुक्तानां) काम क्रोध से रहित (यतीता) 
______ य॒त्नशील (यतचेतसां) वशीकृत भ्रन्तःकरण वाले (विदितात्मनां) जिल्होंने 
ear परमात्मा को विदित==जान लिया है उनके लिये (श्रभितः) दोनों 
ओर (त्रह्मनिर्वा् ) ब्रह्मनिर्वाण परमात्मा की प्राप्ति है ग्रर्थात्‌ वह जीवित 
` भी शमदमादिकों के धारण करने के कारण ब्रह्म को प्राप्त हैं और मृत्यु 
अनन्तर भी वह ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होते हैं ॥ | 
_____ सं०--ततु, तद्धमंतापत्तिरूप ब्रह्मनिर्वाण की प्राप्ति मरणानन्तर तो | 
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हो सकती है पर नानाविध क्लेशों के ग्राकर इस शरीर को धारण करते 


हुए ब्रह्मप्राप्ति कंसे हो सकती है? इसका उत्तर निम्नलिखित तीन 
इलोकों से देते हैं :-- 


स्पर्शान्क्त्वा बहिर्बाह्यांइचक्षुइचेवान्तरे भ्र्‌ वोः। 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणों ॥२७॥। 


पद०-स्पर्शान्‌ | कृत्वा । बहिः | बाह्यान्‌ । चक्षः। च। एव। 
अन्तरे। श्रुवोः। प्राणापानौ। समौ। कृत्वा । 
नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ 
पदार्थ--(वाह्यान्‌) बाहर के (स्पर्शान्‌) शब्द स्पर्शादिरूप जो 
विषय हैं उनको (बहिः, कृत्वा) बाहर करके (च) और (श्रुवोः) जो आँखों 
के ऊपर रोमावली हैं उनके (ग्रन्तरे) मध्य में (चक्षुः) नेत्र करके अर्थात्‌ 
नेत्रों की दृष्टि का निरोध करके (प्राणापानो) जो प्राण और अपान वायु 
(नासाभ्यन्तरचारिणौ) नासिका के भीतर गति करती है उसको (समौ, 
कृत्वा) सम करके ग्रर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम करके :-- i 


यतेनद्रियमनो बुद्धिम्‌ निर्मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: USUI 

पद०--यतेर्द्रियमनो बुद्धि: | मुनिः | मोक्षपरायणः | विगतेच्छाभय- 
क्रोधः । य: । सदा । मुक्तः । एव । सः॥ 


पदार्थ--(यतेन्द्रियमनोबुद्धिः) इन्द्रिय, मन और बुद्धि, को जिसने 
अपने आधीन कर लिया है ऐसा (मुनिः) मननशील (मोक्षपरायणः) मोक्ष- 
परायण होता है AAT मुक्ति को पाता है, फिर वह केसा है (विगतेच्छा- 
भयक्रोधः) दूर हो गये हैं इच्छा भय क्रोध जिसके (यः) जो इस प्रकार का 
मुनि है (सः, एव, सदा, मुक्तः) वह सदा ही मुक्त है ala जीवनकाल में 
जीवनमुक्त श्रौर मरणानन्तर केवल्य मुक्त है, वह परमात्मा के किस प्रकार 
के ज्ञान से मूक्ति में आनन्द को श्रनुभव करता है ? उत्तर :-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेरवरम्‌। 
सुहृद सवभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति।२६॥ 


पद०-भोक्तारं | यज्ञतपसां | सवंलोकमहेश्वरं | सुहृदं | सवेभूतानां। 
जञात्वा । मां । शान्ति ऋच्छति ॥। 
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-पदार्थ--(भोक्तारं, यज्ञतपसां) यज्ञ भ्रौर तपों का भोक्ता नाम पालन 
करने वाला है, AT धातु के श्रर्थ यहां पालन करने वाले के हैं श्रर्थात्‌ यज्ञा- 
दिकों की मर्यादा का जो पालन कराने वाला है, फिर केसा है (सर्वलोक- 
महेश्‍वर॑) सब लोकों का सर्वोपरि ईश्वर है और (सर्वभूतानां) सब प्राणियों 
का (ged) मित्र है (मां, ज्ञात्वा) कृष्णजी कहते हैं कि मुझको ऐसा पर- 
मात्मा जानकर (शान्ति, ऋच्छति) पुरुष शान्ति को प्राप्त होता हैँ॥ 

भाष्य--यहां कृष्णजी ने “मां” शब्द का प्रयोग तद्धर्मतापत्ति के 
ग्रभिप्राय से किया है श्रर्थात्‌ कृष्णजी उसकी विभूति का एक देश हैं इसी- 
लिये उन्होने ask आपको परमात्मा के राज्य में सम्मिलित करके ऐसा 
कहा है, जैसाकि इन्द्र भर प्रतदेनादिकों ने भी कहा है। यदि अपने श्राप को 
साक्षात्‌ ईश्वर मानकर कहते तो “ईश्वरः सवभूतानां TE शेऽजुं न तिष्ठति 
lo १८। ६१ और “तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत” गी० १८।६२ 
इत्यादि इलोकों में ईश्वर को भ्रपने से भिन्न और उसी को सर्वभूतो की 
एकमात्र शरण कदापि वर्णन न करते ॥। 


इति श्रीमदारय्यंमु निनोपनिबद्धे, भीम:डू गव- 
द्गीतायोगप्रदी पारय्यंभाष्ये, ज्ञानकमं 
संच्यासयोगोनाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


१८... 45 
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अथ षष्ठोष्घ्यायः प्रारम्यते 


सडद्भति-पञ्चमाध्याय में ज्ञानयोग और कर्मयोग का वर्णन भली. 
भाँति किया गया, भ्रब इस अध्याय में कतिपय इलोकों द्वारा ज्ञानयोग और 
कर्मयोग का समुच्चय वर्णन करके चित्तवृत्तिनिरोध के मुख्य उपाय योग 
का वर्णन करते हैँ: 
श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः॥१॥ 


पद० ~ अनाश्रितः | कर्मफलं । कार्य । कर्म । करोति। यः । सः। 
संन्यासी । च । योगी । च। न । निरग्निः । त । च । भ्रक्रियः। 


पदार्थ--(यः) जो पुरुष (कर्मफलं) कर्मं के फल को (भ्रनाश्रितः) 
भाश्रय न करके (कार्य, कर्म) कत्तव्य कर्मे को (करोति) करता है (सः, 
संन्यासी) वही संन्यासी (च) ATX (योगी) योगी है (च) और (न, निरग्निः) 
जो भ्रग्नि को स्पर्श न करे (न, च, क्रियः) आर जो कर्म न करता हो वह 
भी संन्यासी नहीं ॥ 


भाष्य--इस इलोक में ज्ञान और कर्म का समुच्चय सिद्ध किया है 
कि जो निष्काम कर्म करता है वही संन्यासी = ज्ञानी श्रौर वही योगी है 
प्रत्य कोई निष्कर्मी अथवा निरग्नि संन्यासी नहीं कहला सकता | गीता से 
प्रथम कई स्मात्तं लोग इस प्रकार के मिथ्या संन्यास को संन्यास मानते थे 
जिसमें afer को स्पर्श नहीं किया जाता आर न ही कोई सत्कर्म किया 
जाता है, इस प्रकार का मिथ्या संन्यास गवे दिक था, इसलिये गीता में 
इसका खण्डन किया गया, और वेद में यह राज्ञा है कि :-- 


“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः . समाः” यजु० ४०।२ 
“वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त * शारीरम्‌’ यजु० ४०।१५ 
इन मंत्रों में यह कथन किया है कि कमें करता हुआ सौ वषं जीने 


की इच्छा करे | इस शरीर के वायु आदि तत्त्व अमृत और शरीर भस्मान्त 
है भ्रर्थात्‌ दग्ध कर देने तक ही शरीररूप काय्यं है ॥ 
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उक्त दोनों मंत्रों से यह सिद्ध हो गया कि कोई अ्रकर्मी और निरग्नि 
संन्यासी नहीं कहला सकता, स्मात्त संन्यास का मिथ्या प्रभाव लोगों पर 
यहां तक पड़ा हुआ है कि वह भ्रवेदिक लोग अपने संन्यासियो को मृत्यु के 
अनन्तर दबाते हैं जलाते नहीं, क्योंकि वह संन्यासी का अग्नि संस्कार करना 
शास्त्र विरुद्ध समभते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक संन्यास से भूलकर जब 
लोग संप्रदायी संन्यासों में पड़े तब से यह निरग्नि और निष्क्रिय संन्यास- 
मार्ग चल गये, जिनका खण्डन गीता के इस श्रग्रिम इलोक में किया गया 
है कि :-- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । 
न ह्य़संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कइचन ॥२॥ 


पद०--यं | सन्यासं । इति । प्राहुः । योमं । तं । विद्धि । पांडव | 
न। हि । असंन्यस्तसंकल्पः | योगी । भवति । करचन ॥ 


पदार्थे -हे पाण्डव ! (यं) जिसको (संन्यासं ) सब कर्मों का त्याग- 
रूप,संन्यास श्रुतियां (प्राहुः) कहती हैं (त॑) उसको (योगं) योग (विद्धि) 
जान (हि) निश्‍चय करके (म्रसंन्यस्तकल्पः) जिसने संकल्पों का त्याग नहीं 
किया वह पुरुष (कश्‍चन) कोई भी (योगी, न, हि, भवति) योगी नहीं 
हो सकता ।। 


भाष्य--इस इलोक में योग श्रौर संन्यास को एक इसलिये कहा 
गया है कि “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”{यो १। २ इस सूत्र में चित्तवृत्ति के 
निरोध को योग कहा है भ्रौर प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति यह 
पांच प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं, इनके रोकने से जब योग होता है तो वह 
संन्यास है, क्योंकि जब तक संकल्पों का त्याग नहीं होता तब तक उक्त 
प्रकार का योग नहीं हो सकता, इसलिये योग सौर संन्यास को एक 
कहा गया है । 


(१) जो प्रमान = ज्ञान का कारण हो श्रर्थात्‌ ज्ञान के उत्पन्न करने 


` वाला हो वह “प्रमाण” “प्रत्यक्षानुमानोपमानञब्दाः प्रमाणानि” न्या० 


` ¦ । १। ३ इस सुत्रानुकूल प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान, शब्द, इस भेद से 
: ae चार प्रकार का है श्रौर श्राघुनिक वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि 
को मिलाकर छः प्रकार का मानते हैं, योगशास्त्र वाले प्रत्यक्ष, भ्रवुमान, 

He यह तीन ही प्रमाण मानते हैं जो तीन वां चार मानते हैं वह रत्य 


पर 


हं को इन्हीं के भ्रन्तर्भाव कर लेते हैं, इसी प्रकार तीन चार, छः; 
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आठ प्रमाणों की भिन्न-भिन्न संख्या मानने वालों का कोई विरोध नहीं, यह 
भ्रमाण ग्रन्थों का विषय है इसलिये इसको यहां विस्तारपूर्वक नहीं लिखते, 
यहां वृत्तियों के प्रसद्ध में नाममात्र से निरूपण करदेते हैं (२) मिथ्याज्ञान 
को “विपर्यय” कहते हैं, यह भी अविद्या, ग्रस्मिता, राग, द्वेष, af व 
इस भेद से पांच प्रकार का है (३) जिसके लिये शब्द हो और वस्तु न हो 
'उसको “विकल्प” कहते हैं, जैसे शराश्पुङ्ादि (४) जिसमें ज्ञानादिकों क 
अभाव हो उसको “निद्रा” कहते हैं, जेसाकि मह॒षि पतंजलि ने कहा है कि 
“ग्रभावप्रत्ययालंबनावृत्तिनिद्रा Alo १। १० (५) पूर्वे अनुभव किये हुए 
संस्कारों से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको “स्मृति” कहते हैं, एवं इन पांच 
'वृत्तियों के निरोध का नाम यहां योग है ॥ 

सं०--ननु, योग में कमं कारण हे भ्रर्थात्‌ जब तक पुरष कर्म न करे 
'तब तक योगी नहीं हो सकता और संन्यास में शमदमादि कारण हें, जब 
'तक वहु शमी और दमी न हो तत्र तक संन्यासी नहीं हो सकता, इस प्रकार 
योग और संन्यास का भेद पाया जाता है, फिर दोनों का ऐक्य केसे ? 
उत्तर :--- 

आरुरक्षीमुंनेयोगं कर्म कारणमुच्यते। 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
पद०--ग्रारुरुक्षोः । मुनेः । योगं । कमं । कारणं । उच्यते | योगाः 
रूढस्य । तस्य । एव । शमः । कारणं । उच्यते II 
पदार्थ-(मुनेः) मननशील जो मुनि है उसको (योगं) योग पर 
(आरुरुक्षोः) श्रारोहण करने के लिये कर्म को (कारणं) कारण (उच्यते) 
कहा गया है भ्रौर (योगारूढस्य) जब वह योग पर श्रारूढ हो जाता है 
भ्र्थात्‌ साधनरूपी कमं को प्राप्त होता है फिर (तस्य, एव) उसी का (शमः 
कारणं, उच्यते) शम कारण कहा जाता है॥ 
भाष्य-प्रथम चित्तवृत्तिनिरोध के लिये यमनियमादिकों की झाव- 
श्यकता है श्रौर जब चित्तवृत्तिनिरोध होने लगता है फिर केवल “शम” जो 
मन का निरोध है वही कारण कहा जाता है | इस प्रकार कमे और शम 
साधनप्रधान होने से भी योग भ्रौर संन्यास का भेद नहीं ॥ 
सं०-अब भ्रोर हेतु कथन करते हैं :-- 
यदा हि नेन्द्रियाथंषु न कममस्वनुषज्जते | | 
-सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥४॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


spe, © 
2 3c Digitized by ^बरिसायोर्ग प्रदीप्य भाछ्मि१a। and eGangotri 


पद०-यदा | हि। न। इन्द्रियार्थषु । न। कमंसु। अनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी | योगारूढः । तदा । उच्यते ॥ 


पदार्थ--(यदा) जब पुरुष (हि) निश्‍चय करके (इन्द्रियाथंषु ) इन्द्रि- 
यों के शब्द, स्पर्श, रूपादि विषयों में (न, श्रनुषज्जते) संग को प्राप्त 
नहीं होता (कर्म॑सु, न, भ्रनुषज्जते) कर्मा में संग को प्राप्त नहीं होता और 
(सर्वसंकल्पसंन्यासी) सब संकल्पों का कर दिया है त्याग जिसने ऐसा पुरुष 
(तदा) तद (योगारूढः, उच्यते) योग पर झ्रारूढ़ = योग को प्राप्त कहा जाता 
है । इस प्रकार योगारूढ़ होकर पुरुप को चाहिये कि वह अपने श्रात्मा का 
उद्धार करे | 


उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः ।।५॥। 
पद०--उद्धरेत्‌ | भ्रात्मना । ग्रात्मानं | न । ग्रात्मानं | अवसादयेत्‌ | 


त्मा | एव | हि । ग्रात्मनः । बन्धुः । श्रात्मा | एव। रिपुः। 
श्रात्मनः ॥। | 


पदार्थ--(ग्रात्मना) ग्रात्मिक बल से (श्रात्मानं) विषय सागर 4 
निमग्न अपने आत्मा को (उद्धरेत्‌) निकाले (आत्मानं) आत्मा को (न, AA 
सादयेत्‌) नीचे न डुवावे (एव) निश्चय करके भ्रात्मा ही (आत्मनः) अपने 
प्रापका (बन्धुः) बन्धु है और (आत्मा, एव) आत्मा ही (आत्मनः, रिपुः) 
प्रपने आपका शत्रु है ।। 

सं०--किन लक्षणों वाला आत्मा अपने श्राप का बन्धू ग्रोर किन 
लक्षणों वाला आत्मा भ्रपने आपका शत्र, है, इस बात को श्रागे के इलोक 
में स्पष्ट करते हैं :-- 

बंधुरात्माऽत्मनस्तस्य येनात्मवात्मनाजितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वत्तेतात्मेन | AAT ॥६॥ 
पद०--बन्धु: | श्रात्मा । ग्रात्मनः। तस्य । येन। श्रात्मा। एवं) 
प्रात्मना जितः। प्रनात्मनः । तु। शत्रुत्वे। वर्तं ! 
भ्रात्मा । एव । शत्रुवत्‌ ॥ उं 
___ पदार्थ--(तस्य) उस पुरुष का (श्रात्माः) भात्मा (ग्रात्मन:) व 
` श्रापका (बन्धुः) सम्बन्धी है (येन) जिसने (श्रात्मना) अपने भाप Ss 
निश्चय करके (श्रात्मा) भ्रपना श्राप (जितः) जीत लिया है, (अनात्मतः 


SiS CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaighatreatep. Chennai and eGangotri १ ३९. 


जिसने अपने श्रात्मा को वशीभूत नहीं किया उसके (तु) निश्‍चय 
करके (शत्रुत्वे) शत्र पन में (श्रात्मा, एव) आत्मा ही (शत्रुवत्‌) शत्र के 
समान (वत्तत) THAT है ॥। 

भाष्य--जिसने भ्रपने आपको जीत लिया है उसका अपना ATT 


उसका सम्बन्धी है श्रौर जिसने श्रपना आप नहों जीता उसका आत्मा उसो 
का शत्रु है ॥। 


जितात्मनः त्मप्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
पद०--जितात्मनः । प्रशांतस्य | परमात्मा । समाहितः । शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु | तथा | मानापमानयोः ।। 
पदाथं- (जितात्मनः) जीत लिया है आत्मा जिसने, फिर कैसा है 
(प्रशान्तस्य) शान्त चित्त वाला है, उसकी (समाहितः) समाधि में परमात्मा 
श्रारूढ़ होता है, वह्‌ प्रशान्तचित्त कंसा है जिसने (शीतोष्णसुखदुःखेष्‌) 
शीत, उष्ण, सुख, दुःख में (तथा) वेसे ही (म।नापमानयोः) मान अपमात्त में 
अपने आप को जीत लिया है । फिर वह योगी कंसा है :-- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइम कांचनः ॥८॥ 

पद०-ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा । कूटस्थः । - विजितेर्द्रियः । युक्तः । 

 इति। उच्यते। योगी । समलोष्ठाइमकांचनः ॥ 

पदार्थे (ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा) ज्ञान=शास्त्रोक्त ज्ञान और 
विज्ञात=भ्रनुभवरूप ज्ञान=परमात्मा का साक्षात्कार रूप ज्ञान, इस 
प्रकार के ज्ञान भर विज्ञान से तृप्त=सन्तुष्ट है आत्मा जिसका, फिर वह 
कंसा है (कूटस्थः) विषयों के समीपस्थ होने पर भी विकार से शून्य है 
(विजितेन्द्रियः) जिसने भ्रपनी इन्द्रियों को जीत लिया है, और (समलोष्ठा- 
इमकांचनः) लोष्ठ=मिट्टी, श्रस्म=पत्थर, कांचन--सुवर्ण, जिसके लिये 
सम हैं, इस प्रकार का पुरुष (युक्तः) योगारूढ़ (इति, उच्यते) कहा 
जाता है ॥ 

भाष्य--इसका नाम परवराग्य है, अपरवेराग्य से इसका भेद यह है 
कि इसमें विज्ञान द्वारा तृप्तात्मा होने के कारण परमात्मा का साक्षात्कार 
है भ्रोर उसमें केवल.देखे और सुने हुए भोगों से उदासीनता होतो है, फिर | 
वह योगी इस प्रकार का समदर्शी हो जाता है जसाकि Alea इलोक में _ 
वर्णेन किया गया है कि :-- 
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सुहन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशष्यते ॥। ९॥ 


पद०--सुहून्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साधुषु । श्रपि। च। 
पापेषु | समबुद्धिः । विशिष्यते ॥ 


पदार्थं (सुहृन्मित्रार्यृदासीनमध्यस्थद्व ष्यबन्धुषृ) सुहृद्‌ =जो बिना 
"उपकार किये श्रौर बिना स्नेह के सम्बन्ध से उपकार करता हो, मित्र 
'जो स्नेह के कारण उपकारक हो, अरिजो स्वभाविक द्रोष करता हो, 
'उदासीन--जो दा विवाद करने वालों की उपेक्षा करदे, मध्यस्थ-जो दो 
“विवाद करने वालों के हित की इच्छा करने वाला हो, हवे ष्य--जो भ्रपकार 
“किये जाने पर द्वेष करता हो, बन्धु--जो सम्बन्ध के कारण उपकार करता 
“हो, इस प्रकार के सुहृद्‌, मित्र, ale, उदासीन, मध्यस्थ, द्व ष्य और बन्धु- 
ओं में (साधष) शास्त्रोक्त करने वालों में (als, च) Ale (पापेषु) पापा- 
त्माग्नो में जो (समबुद्धिः) सम दृष्टि की बुद्धि वाला है वह (विशिष्यते) 
सबसे उत्कृष्ट योगी है । इस प्रकार योगारूढ़ का लक्षण और फल कहके 
भब उसके योगाङ्गों का वर्णन करते हैं :-- 


योगी युंजीत सततमाल्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। ॥ १०॥ 
पद०--योगी | यूंजीत । सततं । श्रात्मानं । रहसि । स्थितः | एका- 
की । यतचित्तात्मा | निराशीः । भ्रपरिग्रहः ।। 
पदार्थ-(योगी,) योग करनेवाला (सततं) निरंतर (रहसि, स्थितः) 
एकान्त में स्थित हुआ-हुआ (आत्मानं, युञ्जीत) अ्रपने श्रात्मा को योग 
साघनों के साथ जोड़े, वह कंसा योगी है जो (एकाकी) श्रकेला रहता है, और 
(यतचित्तात्मा) ग्रधीन कर लिया है अपना भ्रन्त:करण जिसने, फिर कसा 
है (निराशीः) जिसको तृष्णा नहीं श्र (अपरिग्रहः) जो श्रावश्यकता से 
` श्रधिक वस्तु पास नहीं रखता ॥ 
र सं०--श्रब निम्नलिखित दो श्लोकों में योगी के श्रासन की विधि 


ae शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। | 
 नातत्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ . 
०-शुचौ । देशे । प्रतिष्ठाप्य । स्थिरं । ग्रासने । ग्रात्मन: । ने! 
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श्रति। उच्छितं । न । ग्रति । नीचं । चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
पदार्थ -- (आत्मन: ) भ्रपना (स्थिरं) स्थिर आसन (शुचौ, देशे) अच्छे 
पवित्र देश में (प्रतिष्ठाप्य) बिछाकर अभ्यास करे, वह (न, अति, उच्छितं ) 
न बहुत ऊँचा हो और (न, अति, नीचं) न बहुत नीचा हो, फिर कंसा हो 
(चेलाजिनकुशोत्तरं) प्रथम कुशा बिछा उस पर मृग का चर्म और उसके 
ऊपर कपड़ा बिछावे ।। 
तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्म विशुद्धये ॥ १२॥ 
पद०-तत्र | एकाग्रं । मनः । कृत्वा | यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उप- 
विश्य । आसने । यूंज्यात्‌ । योगं । आत्मविशुद्धये ॥ 
पदार्थ--(तत्र ) उस आसन पर (मनः) मन को (एकाग्रं कृत्वा ) 
एकाग्र करके (यतचित्ते्ट्रियक्रियः) स्वाधीन कर लिया है अपना चित्त 
ओर इन्द्रियों की क्रिया जिसने, ऐसा योगी (आसने, उपविश्य) उस आसन 
पर dont (श्रात्मविशुद्धये) ग्रात्मा की शुद्धि के लिये (योगं) योगरूप जो 
समाधि है उसका (यूंज्यात्‌) अभ्यास करे, जैसाकि 'दृइयते त्वग्रया बुद्धया 
सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः' इस उपनिषद्वाक्य में वर्णन किया है कि सूक्ष्म बुद्धि 
वालों से ही वह देखा जाता है अर्थात्‌ समाधि में एकाग्रचित्त ही उसका 
अनुभव करते हैं ॥ > 
सं०--अब उक्त आसन पर स्थित होने का प्रकार कथन करते हैं:-- 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: | 
संप्रेक्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 


पद०--समं | कायशिरोग्रीवं | धारयन्‌ | अचलं । स्थिरः । संप्रेक्ष्य 
नासिकाग्रं | स्वं | दिशः। च । अनवलोकयन्‌ ॥ 
` पदार्थ (कायशिरोग्रीवं) काय=शरीर, शिर=मस्तिष्क, ग्रीवा = 
गर्दन, इनको समान (स्थिरः) स्थिर और (अचलं) निश्‍्चलता के साथ 
(धारयन्‌)धारण करता हुआ (स्वं) अपनी (नासिकाग्रं) नासिका के श्रग्न 
भाग को (संप्रेक्ष्य) देखकर (दिशः) जो पूर्वोत्तरादि दिशाय हैं उनको (ग्नः 
वलोकयन्‌) न देखता हुआ योग से युक्‍त हो ॥ | 
सं०-श्रब उक्त ग्रासनारूढ़ योगी का वर्णन करते हैं:-- 


प्रशांतात्मा विगतभोब्रह्याचारित्रते स्थितः । 
सनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
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पद०---प्रशान्तात्मा | विगतभीः । ब्रह्मचारित्रते । स्थित: । मन: । 
संयम्य | मच्चित्त: | युक्तः । श्रासीत | मत्परः ॥ 

पदाथ--( प्रशान्तात्मा) शान्त आत्मा att (विगतभीः) दूर हो 
गया है भय जिसका श्रर्थात्‌ भय से रहित (ब्रह्मचा रित्रते) ब्रह्मचारियों के ब्रत 
में (स्थितः) स्थित (मनः, संयम्य) मन का संयम करने वाला (मच्चित्तः) 
मुझ परमात्मा में चित्त है जिसका और (मत्परः) मैं हूं परमस्थान जिसका, 
ऐसा योगी (युक्तः, श्रासीत) संप्रज्ञातादि योगों के साथ युक्‍त होता है ॥ 

भाष्य-संप्रज्ञात योग उसको कहते हैं जिसमें वितक, विचार, 
आनन्द और श्रस्मितारूप चार वृत्तियां बनी रहती हैं। असंप्रज्ञात में यह बीज 
नहीं रहते, इसी लिये इसका नाम निर्बीज समाधि है ॥ 


ननु--इस इलोक में कृष्णजी ने “मच्चित्तः” कहा है, इस से पाया 
जाता है कि समाधि में भी कृष्णजी क! ही ध्यान किया जाता है । उत्तर 
यहां कृष्णजी ने श्रपने आपका प्रयोग परमेश्‍वर की तड्धमंतापत्ति के अभि- 
प्राय से किया है wate परमेश्‍वर के अ्रपहतपाप्मादि गुणों को धारण करके 
कहा है, अन्यथा “ईइवरप्रंणिधानाद्वा” ato १।२३ इस सूत्र में ईश्वर की 
भवित से समाधि लाभ कथन किया गया है न कि कृष्णजी की भक्ति से, 
और ईश्‍वर का लक्षण यह किया है किः-- 


क्लेशकर्म विपाकाझायेरपरामृष्टःपुरुषविशेष ईइवर:” यो०१।२४= 
्रविद्यादि पांच बलेश, भले बुरे कर्म, विपाक=उन कर्मों का फल AIK उस 
फल के भ्रनुकूल जो सूक्ष्म वासनायें। इन चारों का जिससे सम्बन्ध न हो उस 
को “ईइवर” कहते हैं । यदि ऐसा ईश्वर कृष्णजी श्रपने आप होते तो यह 
न कहते कि “बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि” गी० ४। ५=मेरे बहुत 
जन्म हुए हैं। यदि यह कहा जाय कि जन्म धारण करने से भी ईश्वर के 
वया हानि ? तो उत्तर यह है कि महषि व्यास ईश्वर को जत्मादि बन्धनों से 
रहित मानते हैं, जैसाकि 'यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रजायते नेवमीदवर- 
स्य यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नैवमीइवरस्य' यो०१। 
२४। व्या० भा०=जिस प्रकार प्रकृति में लीन पुरुष फिर बन्धकोटि में भ्रा 
जाते हैं इस प्रकार ईश्वर नहीं भ्राता वह सदा ही मुकत ग्रौर सदा ही 


 इरवर है, यदि व्यासजी कृष्णजी को ईइवर मानते तो वह कृष्णजी के बहुत 


जन्म वर्णन न करते,जब व्यास भाष्य ग्रौर “धिष्ठानानुपपत्तेशच' To is 
२।३८ 'करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः' Fo सू०२ ।२।२।३६ इत्यादि सूत्रों 


` व्यासजी ईश्वर के शरीर धारण का खण्डन करते हैं तो फिर गीतामें श्राकर 
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व्यासजी की मति में क्या परिवर्तन हुआ जो ईश्‍वर का जन्म मानने लग पड़े | 
व्यासजी के लेखों से ही यदि व्यासजी की गीता का व्याख्यान किया जाय 
तो “मच्चित्तः” “मत्परः” इत्यादि शब्दों का तात्पर्यं कृष्णजी के ईश्वर होने 
का नहीं पाया जाता किन्तु ईश्‍वर के भावों को प्राप्त होने से वामदेवादि 
ऋषियों के समान कृष्णजी ने ग्रहंभाव का उपदेश क्रिया है, देखो:-- 


युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। 
शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


पद०-यूंजन्‌ । एवं । सदा। श्ात्मानं । योगी । नियतमानसः | 
शान्ति । निर्वाणपरमां | मत्संस्थां । अधिगच्छति । ॥ 


पदार्थ (नियतमानसः, योगी) रोक लिया अपने मन को जिसने 
ऐसा योगी (एवं) पूर्वोक्त प्रकार से (आत्मानं) आत्मा को (सदा, युंजन्‌) 
सदा योग में जोड़ता हुश्रा (शान्ति) शान्ति को (ग्रधिगच्छति) प्राप्त होता 
है, केसी शान्ति (निर्वाणपरमां) मुक्ति ही है परमपद जिसमें, वह केसी 
मुक्ति है (मत्संस्थां) मेरे में जो स्थिर है श्रर्थात्‌ जसा मैं मुकत हूं उसकी 
तद्धर्मतापत्तिरूप मुवित को वह योगी प्राप्त होता है,इसी बात को ''इदंज्ञान- 
मुपाश्नित्य मम साधम्यंमागताः'' गी० १४५।२ इस इलोक में वर्णन किया है 
कि इस ज्ञान को पाकर मेरे समान धर्मो को मुक्त पुरुष पाते हैं अर्थात्‌ मेरे 
समान ईश्वर के ग्रपहतपाप्मादि गुणों को धारण करते हैं, इससे पाया गया 
है कि “मच्चित्तः ' और “मत्परः” के ग्र्थं कृष्णपरायण तथा कृष्ण में चित्त 
लगाने के नहीं किन्तु ईशवरपरायण ग्रौर ईश्वर के चित्त लगाने के हैं:-- 


सं०--अब योगी के आहारादिकों में नियमों का वर्णन करते हैः-- 
नास्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनहनतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेवं चार्जुन ॥ १६॥ 


पद--न | ग्रति। प्रश्‍नतः। Tl योगः। afer न । च। 
एकान्तं | ग्रनशनतः। न। Al श्रति। स्वप्नशीलस्य । 

STAT: | न | एव । च । ग्रर्जन॥ 
पदार्थ-हे शर्जुन ! (अति, अरनतः) अधिक खाने वाले पुरुष का 
(योगः) योग (न, अस्ति) नहीं रहता (च) और (एकान्त) सर्वथा (ग्रन- 
इनतः) न खाने वाले का भी योग (न) नहीं होता (च) और (गति, स्वप्न- 


'शीलस्य) ्रधिक सोने वाले का (योगः) योग नहीं होता (च) भोर (न,एव) 
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न ही (जाग्रतः) भ्रधिक जागने वाले का होता है॥ 
सं०-अ्रब योग का प्रकार कथन करते हैं:-- 
युक्ताहारबिहारस्य युक्तचेष्टश्य कमंसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


पद०--युक्ताहारविहारस्य | युक्तचेष्टस्य | BAY । युकतस्वप्ना- 
वबोधस्य । योग: । भवति । दुःखहा ।। 

पदार्थ--(युक्ताहारविहारस्य) श्राहार=भोजनादि, विहार 
गमनादि, यह हों युक्त=नियत परिमाण .वाले जिसके अर्थात्‌ श्राहार भी 
नियत हो atx विहार भी नियत हो, (कमंसु, युक्तचेष्टस्य) और कर्मों में 
जिसकी युक्त चेष्टा हो (युक्तस्वप्नावबोधध्य) स्वप्न= सोना अ्रववोध-- 
जागचा, जिसका युक्त नाम नियत हो उस पुरुष का (योगः) योग (दुःखहा) 
दुःखों के नाश करने वाला (भवति) होता है ।। 


यदा विनियतं चित्तमास्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
पद०--यदा | वित्तियतं | चित्तं । आत्मनि । एव । अवतिष्ठते । 
निःस्पृहः । सर्वकामेभ्यः । युक्तः । इति । उच्यते । तदा | 
पदार्थ-- (यदा) जब (विनियतं) sat gat (चित्तं) चित्त (seat, 
एव) परमात्मा में ही (अवतिष्ठते) स्थिर होता है प्लौर (सर्वकामेभ्यः, निः- 
स्पृहः) सब कामनाओं से इच्छारहित होता है (तदा) तब (युवत, इति, 
उच्यते) वह योग से युक्‍त कहा जाता है॥ - 
सं०--अब समाहित चित्तवाले योगी की उपमा कथन करते हैं: 


यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता | 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमारमनः ॥ १९ 
पद०--यथा । दीपः। निवातस्थः। न । इंगते। सा। उपमा t 
स्मृता । योगिनः । यतचित्तस्य । युंजतः । योगं । आत्मनः | 
. पदार्थ-(यथा) जिस प्रकार (निवातस्थः) बिना वायु वाले स्थान 
खा हुआ (दीपः) दीपक (न, इंगते) चेष्टा नहीं करता इसी प्रकार 
:) योगी की (सा, उपमा) वह उपमा (स्मृतः) कथन की गई है 
| की (यतचित्तस्य) जिसने अपने चित्त को स्वाधीन कर 
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(श्रात्मनः) परमात्मसम्बन्धी (योगं) समाधि का (यृंजतः) अनुष्ठान 
किया है ॥ 
सं०--श्रब योग की उपमा कथन करते हैं :-- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥ 


पद०-यत्र। उपरमते | चित्तं । निरुद्धं । योगसेवया । यत्र। च। 
एव | भ्रात्मना | श्रात्मानं । पश्यन्‌ । श्रात्मनि । तुष्यति ॥ 
पदार्थ-(योगसेवया) योग के अनुष्ठान करने से (निरुद्ध) रुका 
हुआ (चित्तं) चित्त (यत्र) जिस योग में (उपरमते) उपराम=विषयों से 
विरक्त हो जाता है (च) और (यत्र) जिस योग में (ग्रात्मना) भ्रष्टांग- 
योग द्वारा संस्कार किये हुए मन से (आत्मानं) परमात्मा को (पश्यन्‌) 
देखता हुआ (आत्मनि) परमात्मा में (तुष्यति) सन्तोष को प्राप्त होता है 
उसको दुःख के स्पर्श से रहित योग समझो ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतो न्व्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितइचलति तत्त्वत: ॥२१॥ 
पद०--सुखं | आत्यन्तिकं । यत्‌ । तत्‌ । बुद्धिग्राह्यं । अठीर्द्रियं । 
वेत्ति।यत्र। Tl Al Val Hal स्थितः | चलति। 
तत्त्वत: ।। 
पदार्थ--(यत्र) जिस योग में (आत्यन्तिक, सुखं) अत्यन्त सुख हो 
अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, वह केसा सुख है (यत्‌, 
तत्‌, बुद्धिग्राह्य) जो केवल बुद्धि से ग्रहण किया जाता है (अतीन्‍न्द्रियं) 
जिसको इन्द्रिय विषय नहीं कर सकते और (यत्र) जिस योग में उक्त 
प्रकार के सुख को योगी (वेत्ति) जानता है (यत्र:, स्थितः) जहां स्थिर gar 
(aa) यह योगी (तत्त्वतः) परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से (न, चलति) नहीं 
चलता अर्थात्‌ परमात्मा के यथार्थं ज्ञान में उसको संशय विपयंय 
नहीं होता Il 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
पद०--यं । लब्ध्वा । च । अपरं । लाभं । मन्यते । न । भ्रधिकं। 


ततः । यस्मिन्‌ । स्थितः । न। दुःखेन । गुरुणा । अपि। | | 


विचाल्यते ॥ 
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_ पदार्थ--(यं) जिस योग को (लब्ध्वा) लाभ करके (ततः, अधिक) 
उससे अधिक (अपरं, लाभं) we लाभ (न, मन्यते) नहीं मानता 
(यस्मिन्‌) जिस योग में (स्थितः) स्थिर हुआ (गुरुणा, अपि, दुःखेन) बड़े 
दुःख से भी (न, विचाल्यते) चलायमान नहीं होता उसको दुःख के स्पशं से 
रहित योग समझो ।। 

तं विद्याहःखसंयोगनियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निइचयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 
यद०--तं | विद्यात्‌ । दुःखसंयोगवियोगं । योगसंज्ञितं । सः । निरच- 
येन । योक्तव्यः । योगः | श्रनिविण्णचेतसा ।। 
पदार्थे--(तं) पूर्वोक्त गुणों वाले को (योगसंज्ञितं) योग नाम वाला 
(विद्यात्‌) जाने, वह योग केसा है (दुःखसंयोगवियोगं) दुःख के संयोग का 
है वियोग जिससे अर्थात्‌ दुःख से रहित (श्रनिविण्णचेतसा) जिस चित्त में 
उदासीनता न ग्राती हो अर्थात्‌ मैं इतने काल योग में लगा रहा और फिर 
वह योग सिद्ध न न हुआ, इस प्रकार जिसका चित्त उदासीन नहीं होता है, 
उस चित्त से (निश्चयेन) निश्चयपूर्वक (सः) वह योग (योक्तव्यः) ग्रभ्यासः 
करने योग्य है ॥ 
सं०--प्रब उक्त योग का प्रकार कथन करते हैं:-- 
संकल्पघ्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 

` पद०-संकल्पप्रभवान्‌ । कामान्‌ । त्यकत्वा । सर्वान्‌ | अशेषतः | 

मनसा | एव । इन्द्रियग्रामं । विनियम्य । समन्ततः । 


पदार्थ (संकल्पप्रभवान्‌) संकल्प से है उत्पत्ति जिनकी (कामान्‌) 
उन कामनाग्रों को (त्यकत्वा) छोड़कर (सर्वान्‌) सबको (शेषतः ) सम्पूण 
रीति से (मनसा, एव) मन से ही (इन्द्रियग्रामं) सब इन्द्रियों को (समन्ततः ) 
सब ate (विनियम्य) रोक करके विषयों से उपराम होवे ॥ 

जनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मतः कृत्वा न किचिदपि चितयेत्‌ ॥२५॥ 
पद०--शनैः | शनैः | उपरमेत्‌ । बुद्धया । धृतियृहीतया | प्रात्म- 
 संस्थं।.मनः। कृत्वा । न । किचित्‌ । ग्रपि । चिन्तयेत्‌ ॥ 


पदार्थ (धृतिगृहीतया) धेय्य द्वारा ग्रहण की हुई (बुद्धया) बुद्धि से 
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(शनः, wt) धीरे-धीरे (उपरमेत्‌) वैराग्य को प्राप्त होकर (मनः) मन 
को (ग्रात्मसंस्थं) आत्मा में स्थिर (कृत्वा) करके (किचित्‌, aft) कुछ भी 
(न, चिन्तयेत्‌) चिन्तन न करे ॥ 
सं०--अब मन को वशीभूत करने का प्रकार कथन करते हैं:-- 
यतो यतो निशचरति सनइचंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।२६॥ 


पद्‌०- यतः । यत: । निश्चरति । मन: । चंचलं । भ्रस्थिरं । ततः । 
ततः । नियम्य । एतत्‌ । श्रात्मनि । एव । वश । नयेत्‌ ॥ 
पदाथं०-(चंचलं) चंचल (मनः) मन (भ्रस्थिरं) जो स्थिरता से 
रहित है वह (यतः, यतः) जिस-जिस श्रोर से {निषचरति) निकलता है 
(ततः-ततः) उसी-उसी शोर से (एतत्‌) इसको (श्रात्मनि नियम्य) परमात्मा 
में लगाकर (वशं, नयेद्‌) वशीभूत करे ॥ 


प्रशांतमनसं ह्य नं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
पद्‌०- प्रशान्तमनसं | हि । एनं । योगिनं । सुखं । उत्तमं । उपैति । 
शान्तरजसं । ब्रह्मभूतं | अकल्मषम्‌ ॥ 
पदार्थ--( प्रशान्तमनसं) शान्त चित्त वाले (एनं) इस (योगिनं) योगी 
को (हि) निश्‍चय करके (उत्तमं) उत्तम (सुखं) सुख (उपैति) प्राप्त होता है, 
वह कंसा योगी है (ब्रह्मभूतं) ब्रह्म के गुणों को धारण करने से (शान्तरजसं) 
जिसका रजोगुण शान्त होकर (ग्रकल्मषं) जो पाप से रहित हो गया है, 
ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ 


युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यंतं सुखमइ्नुते ॥२८॥ 
पद०--युंजन्‌ । एवं । सदा । श्रात्मानं। योगी । विगतकल्मषः | 
सुखेन । ब्रह्मसंस्पर्शं । अत्यन्त | सुखं । ह्नुते ॥ 
पदार्थ ०--(विगतकल्मषः) दूर हो गये हैं पाप जिसके ऐसा योगी 
(एबं) उक्त प्रकार से (झात्मानं) अपने ग्रापको (सदा) सदैव (युंजन्‌) ब्रह्म 
साथ जोड़ता हुआ (सुखेन) सुखपूर्वक . (ब्रह्मसंस्पर्शं) ब्रह्म के साथ है 
सम्बन्ध जिसका, ऐसे (प्रत्यन्तं) set (सुखं) सुख को (सृते) भोगता 
अर्थात्‌ ब्रह्मनन्द को प्राप्त होता है ॥ 


ढं CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i आमा. 
का ss 
Ta el 


cs Digitized by Arya Samaj ALATA ecangotr 


yy 


-भाप्य--इस इलोक में सुख को “ब्रह्मास्पशं” कहा है जिसके ay यह 


` है कि-परब्रह्म के साथ सम्बन्ध है जिस सुख का उस सुख को उक्त योगी 


भोगता है । इस कथन ने द्वंतवाद स्पष्ट कर दिया और यह भी स्पष्ट कर 
दिया कि जीव स्वयं सुखस्वरूप नहीं किन्तु ब्रह्मनन्द को लाभ करके श्रान- 
न्द वाला होता है, जैसाकि “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति” ते० २७३ 
(रसं) ब्रह्म का जो श्रानन्द है उसी को पाकर यह जीव ग्रानन्द वाला कहला 
सकता है, यदि जीव ब्रह्म की एकता गीता शास्त्र का सिद्धान्त होता तो जीव 
को ब्रह्म आनन्द की प्राप्ति न कही जाती किन्तु स्वयं ब्रह्म बनने का उपदेश 
किया जाता | इस इलोक में जो पद “सुखेन” दिया है, इसका तात्पर्य यह 
है कि समाधि में जो-(ग्रन्तराय) विघ्न कहे जाते हैं योगी के उन विघ्नों की 
अनायास ही निवृत्ति हो जाती है अर्थात्‌ “व्याधिः, स्त्यान, संशय, प्रमाद, 
maa, अविरति, श्रान्तिदशंन, अलब्धभूमिकत्व, श्रनवस्थितत्व” यह नव 
प्रकार केचित्त के विक्षेप हैं भ्रौर यह समाधि में विघ्न गिने जाते हैं। 
व्याधिः= शरीरस्थ धातुओं की न्यूनाधिकता से ज्वरादि रोगों का होना, 
स्त्यान=कमों में चित्त कान लगना, जिससे गुरु श्रादिकों की शिक्षा 
मिलने षर भी उस कमं के योग्य न होना, संशय=उभयकोटि ज्ञान 
रहना श्र्थात्‌ यह बात ठीक है अथवा यह वात ठीक है, प्रमादि न स॒माधि 
के साधनों के योग्य होकर भी उनका अनुष्ठान न करना, आलसर्-शरीर 
और चित्त श्रादिकों में भारापन प्रतीत होना ग्रर्थात्‌ भ्रभ्यासादि कत्तंव्यों 
में चित्त का ate मानना, भ्रविरतिन्व्विशेष विशेष के सम्बन्ध होने पर 
चित्त में उमंग उत्पन्न होना, श्रान्तिदर्शन--योग के साधनों में असाधन 
बुद्धि होना और भ्रसाधनों में साधन बुद्धि होना, ग्रलन्धभू मिकत्व=समाषि 
का लाभ न होना, भ्रनवस्थितत्व= समाधि के लाभ हो जाने पर भी प्रयत्न 
की शिथिलता से वहां चित्त का स्थिर. न रहना, इन विघ्नों को दुर करके 
योगी सुखपूर्वक ही ब्रह्मानन्द को पा लेता है। वह इस प्रकार कि इन विध्य 
के दूर करने के लिये “'तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः” ato १। ३२ में ज 
एकमात्र तत्त्व परमात्मा है उसका वारंवार अभ्यास करना, “एकतत्त्व 
के ग्रथ यहां परमात्मा के हैं जैसाकि “ओंतत्सदिति निह्देशो ब्रह्मणि 
विधः स्मृतः” गी० १७ | २३८ श्रों तत्‌ सत्‌ इन तीन प्रकार के नामों से 
ब्रह्म का कथन किया जाता है और उसके भाव का नाम तत्त्व है, इस प्रकार 
एकतत्त्व के श्रभ्यास से सुखपूर्वक ही जिज्ञासु को ब्रह्मानन्द उपलब्ध होता. 
'है, इस ब्रह्मानन्द को पाकर वह योगी परमात्मा को व्याप्यब्यापकमार्व 5 _ 
सर्वत्र समान देखताहे॥. | 
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सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा AAA समदशनः ॥२९॥ 
पद०--सर्वभूतस्थं । रात्मानं । सर्वभूतानि । -च। श्रात्मनि । 
ईक्षते | योगयुक्तात्मा । सर्वत्र। समदशनः ।। 
पदार्थ - (सर्वभूतस्थं) वह योगी सब yal में स्थिर (seats) 
परमात्मा को (च) और (सर्वभूतानि) सब प्राणियों को (भ्रात्मनि) परमा- 


त्मा में (ईक्षते) देखता है (योगयुक्तात्मा) पूर्वोक्त योग से युक्‍त है ग्रात्मा _ 


जिसका ग्रर्थात्‌ संप्रज्ञात समाधि से युक्त योगी (aaa) सब स्थानों में 
(समदर्शनः) परमात्मा को समदृष्टि से देखता है ॥। 

भाष्य--“सवंत्र समदशनः” के ग्रथ शङ्करभाष्य में यह किये हैं कि 
“स्त्र समदर्शनः =सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु निषमेषु'सवं भूतेषु समं निवि- 
शेषं ब्रह्मात्मंकत्वविषयं दशनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्र समदशनः’ = ब्रह्मा से लेकर 
पशु पक्षी पर्य्य॑न्त जो सब प्राणी हैं उनमें ब्रह्म और जीव की एकता का 
दर्शन नाम ज्ञान है जिसको वह “समदर्शन' कहलाता है ॥ 

उक्त स्वामी जी ने जो इससे जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध की है । यह 
गीता का आशय कदापि नहों, यदि यह आशय होता तो “योऽयं योगस्त्व- 
या प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन” गी० ६। ३३ में इस योग को समता का 
योग न कहा जाता, समता के AT यहां सब भूतों में समदृष्टि भ्रोर परमे- 
शवर की एकरस व्यापकता के = II 

यो मां पश्यति सववत्र सवं च मयि पष्यति । 


तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणइयति॥३०॥ 
पद०-यः। मां । पश्यति । सर्वत्र Atl च । मयि। पर्यति। 
तस्य । HS । न । प्रणश्यामि । सः। च। मे । न । प्रणस्यति।। 
पदार्थ--(यः) जो पुरुष (मां) मुझको (सर्वत्र) सब स्थानों में 
(पश्यति) देखता है (च) और (सर्व) सब वस्तुश्रों को (मयि) मुक में 
(पश्यति) देखता है (तस्य) ऐसे समदृष्टि वाले पुरुष की दृष्टि से (अहं) मैं 
(न, प्रणश्यामि) नाश को प्राप्त नहीं होता भ्रर्थात्‌ उसके ज्ञात का विषय 
होता हुं (च) ate (सः) वह पुरुष (मे) मेरी दृष्टि में कृतार्थ हो चुका है, 
इसलिये वह नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 
भाष्य-इस श्लोक ने उसी भाव को वर्णन किया है जो भाव यजु० 
४।६ में कथन किया गया है कि जो सब प्राणियों का अधिकरण परमात्मा 
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को ग्रौर सब वस्तुओं को परमात्मा का व्याप्य स्थान समता है श्र्थात्‌ 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड परमेश्वर में श्रौर परमेश्‍वर सब ब्रह्माण्डों में व्यापक है इस 
प्रकार का व्याप्यव्यापक भाव समभने वाला परमात्मा के स्वरूपज्ञान में 
संशय को प्राप्त नहीं होता ॥ 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी सयि TAT ॥३१॥ 


पद०--सवंभूतस्थितं । य: । मां। भजति। एकत्वं। आस्थित: | 
सवथा | वतमान: । ग्रथि । सः। योगी । मयि । वत्तते॥ 


पदार्थ--(यः) जो योगी (मां) मुझको (सर्वभूतस्थितं) सब भूतों में 
स्थिर जानकर (एकत्वं) मेरे एकत्व में (भ्रास्थितः) स्थिर होकर (भजति) 
मुझको भजता है (सः, योगी) वह योगी (सर्वथा, adara:, अपि) सव 
प्रकार के काम करता हुआ भी (मथि) मेरे में (ada) वर्तता है ॥ 
भाष्य-'एकत्वं अआस्थितः' के भ्रथं यह हैं कि जो परमात्मा में एकत्व 
मानता है भ्रर्थात्‌ नाना ईश्वर नहीं मानता, जसा कि: -- 
“मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पइयति'' कठ० ४।११ 
RY --वह ब्रह्म मन से जानने योग्य है उसमें नानापन कुछ नहीं । जो 
उस ब्रह्म में नानापन देखता है वह मरण से मरण को प्राप्त है अर्थात्‌ TA 
कवर सर्वान्तर्यामी एक है उसमें नानापन नहीं, इस प्रकार के एकत्व को यह 
इलोक वर्णन करता है, मधुसूदन स्वामी इसके as ग्रथ करते कि “तत्‌” पद 
और “त्वं” पद का अर्थ निरूपण करने के श्रनन्तर “तत्त्वमसि” इस वाकय 
के अर्थ का निरूपण करते हैं :--“सर्वषु भूतेष्वधिष्ठानतया स्थितं सर्वातुः 
स्युतसन्मात्रं मामीइवरं तत्पदलक्ष्यं स्वेन त्वं पदलक्ष्येण सहैकत्वमत्यन्तामेदमा 
स्थितः सन्‌ घटाकाशो महाकाश इत्यत्रेवोपाधिभेदनिरmकरणेन निश्चिम्वत्‌ 
यो भजति ग्रहं ब्रह्मास्मीति वेदान्तवाक्यजेन तत्त्वसाक्षात्कारेणापरोक्षी- 
करोति” म० Fo il | dei 
` श्र्थ -सब भूतों में ्रधिष्ठान रूप से स्थित ग्रौर सब भूतों में ओत; 
परोत सन्मात्र मैं जो परमेश्वर हूं उस मुझ “तत्‌” पद के लक्ष्य को जो “त्व 
पद का लक्ष्य जीव उसके साथ एकत्व भ्रर्थात्‌ अत्यन्त AAS को प्राप्त sie | 
घटाकाश और महाकाश इन दोनों की उपाधिथों के हटा देने से us 4 | 
दाता की एकता हो ett है. इसी अकार-मेटी औरत | 
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एकता को निश्‍चय करता हुआ जो मुझ को “as ब्रह्मास्मि इस वेदान्त- 
वाक्य से तत्त्व साक्षात्कार रूप से ग्रपरोक्ष करता है वह मुझे भजता है, | 
इन श्रर्थो का ग्रंशमात्र भी उक्त इलोक में नहीं, इसी लिये स्वामी शद्धूराचार्य | 
मे भी इस एकत्व पर कुछ नहीं लिखा, स्वामी रामानुज ने इसके श्रथ 
परमेश्वर के साम्यभाव के किये हैं, जेसाकि “सवंदा मत्साम्यमेव पश्यती- 
eels” = वह॒ योगी सर्वेदाकाल परमेश्वर के धर्मों को उपलब्ध करके उस 
के सम हो जाने को देखता है ॥ 


सं-भ्रव योगी की सब भूतों में समदृष्टि कथन करते हैँ: 
ग्रात्मौपम्येन सर्वत्र समं पइयति योऽर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 


पद०--श्रात्मौपम्येन । संत्र । समं । पश्यति । य: । भ्रर्जून । सुखं । 
वा। यदि | वा। दुःखं । सः । योगी । परमः। मतः ॥ 


पदार्थ -हे asta! (श्रात्मौपम्येन) जैसे अपने श्राप में सुख-दुःख 
होते हैं इस प्रकार (सर्वत्र) सव स्थानों में (यः) जो योगी (सुखं) सुख (वा) 
यदिवा (दुःखं) Haat दुःख को (समं) सम समझता है (सः, योगो) वह 
योगो (परमः, मतः) परम योगो समका जाता है ।। 

भाष्य --इस इलोक के ग्रथं स्पष्ट हैं कि जो पुरुष अपने समान दूसरे 
प्राणियों का सुख-दुःख देखतां है वह परम योगो है श्रर्थात्‌ जसे भ्रपने आत्मा 
के प्रतिकूल काम करने से अपने को दुःख होता है इसी प्रकार दूसरे के 
प्रतिकूल भो नहीं करना चाहिए ।। 

मायावादियों ने इस आशय को बदलकर जीवदब्रह्म की एकता सिद्ध 
करने के लिये सारा बल इसी पर लगा दिया है जैसाकि “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म व 
भवति” go ३।१६ 'भिद्यते हृदयग्रन्थिठिछद्यन्ते सव॑संशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' 'यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ।'सो$तुते 
सर्वान्‌ कासान्‌ सह ब्रह्मणा विपरिचिता' 'तमेव विदित्वातिमुत्यमेति इत्यादि 
अनेक उपनिषद्‌ वाक्य लिख कर मधुसूदन स्वामी ने जीव-ब्रह्म की एकता 
सिद्ध की है, पर इस इलोक में जीव-ब्रह्म की एकता के लिये अर्थाभास करते _ 
का भी स्थान नहीं, इसलिये स्वामी शङ्कराचार्य ने इस रलोक में श्रात्मवत्‌ 
सब प्राणियों में ममता का ही व्याख्यान किया है, उनके चेलों ने इस 
शमविधि के व्याख्यात से भी लाभ उठाने का यह्‌ प्रकार सोचा है कि इस 
शमविधि को जीवन्नह्म की एकता विषय में लगाया जाय ATR इस प्रकार कि 
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“तत्त्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षय होने,से शमविधि होती हे” तत्त्व का लक्षण 
इनके मत में यह है कि यह सव द्वैतप्रपंच सच्चिदानन्दादि लक्षण वाले ब्रह्म 
में माया से कल्पित होने के कारण मिथ्या है, एवं जब ब्रह्म से भिन्न सब 
वस्तुओं को योगी मिथ्या जान लेता है तब मन का नाश होकर फिर राग- 
द्वेषादि वासनाग्रों का नाश हो जाता है, इस प्रकार तत्त्वज्ञान, मनोनाश= 
मन का नाश और वासनाक्षय=रागद्वेषादि वासनाश्रों का क्षय, यह तीनों 
बातें शमविधि में कारण हैं यदि इनकी मानी हुई एकात्मवाद की यहाँ 
शमविधि होती तो उक्त इलोक में “समं पश्यति” यह वाक्य निष्फल ब, 
जाता, क्योंकि इनके मत में मन के नाश और वासना के क्षय होने पर कोई 
वस्तु ही नहीं रहती, फिर कोन किसको दामविधिसे देखेगा और कौन 
अपने दुःख के समान दूसरे के दुःख को जानेगा, यह व्याख्यान वाशिष्ठादि 
आधुनिक ग्रन्थों से लेकर मधुसूदन स्वामी श्रादि टीकाकारों ने यहां भर 
दिया है, वास्तव में समदृष्टि से देखने के यदि यह ay होते कि एक ब्रह्म 
से ग्रन्य कोई वस्तु नहीं होती तो उत्तर इलोक में द्वैतवाद के योग का निरू- 
पण न किया जाता !। 


श्रजुंन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन | 
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वार्त्स्थित स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
पद०--य: । श्रयं । योगः | त्वया । प्रोक्तः । साम्येन । मधुसूदन । 


एतस्य | ग्रहं । न। पञ्यामि। चंचलत्वात्‌। स्थिति | 
स्थिराम ॥। 


पदार्थ-हे मधसदन ! (साम्येन) समता वाला (यः) जो (श्रयं) यह 
(योगः) योग (त्वया) तुमने (प्रोक्तः) कहा है (एतस्य) इस योग की 
(स्थिरां, स्थिति) स्थिर स्थिति को (ग्रहं) मैं (चंचलत्वात्‌) चंचलता के 
कारण (न, पद्यामि) नहीं देखता ॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
पद्‌०- चंचलं | हि । मनः । कृष्ण | प्रमाथि । बलवत्‌ | दृढं | तस्य | 
ग्रहं । निग्रहं । मन्ये । वायोः | इव । सुदुष्करम्‌ ।। 
 पदार्थ--हे कृष्ण ! (हि) निश्‍चय करके (मनः) मन (चंचलं) बड़ा 
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चंचल है (प्रमाथि) शरीर और इन्द्रियों को मथन कर डालता है भ्रर्थात्‌ 
विशेष करके परवश कर देता है, फिर केसा है (बलवत्‌) बड़ा वलवान्‌ 
है (दृढं) बड़ा दृढ़ है (तस्य) उस मन को (ग्रहं) मैं (वायोः, इव) वायु के 
समान (सुदुष्करं) बड़े दुःख से (निग्रहं) रोकना (मन्ये) मानता हूं अर्थात्‌ 
जैसे वायु सूक्ष्म होने से बड़े दुःख से रोका जाता है इस प्रकार मन भी श्रति 
दुःख से रोका जाता हे ॥ 
स'०--्रव मन के वशीभूत करने के उपाय कथन करते हैं:-- 
श्री भगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
पद०--प्रसंशयं | महावाहो | मनः | दुनिग्रहं | चलं । ग्रभ्यासेन | 
तु । कौन्तेय । वेराग्येण । च । गृह्यते ॥ 
पदार्थ (महाबाहो) हे बड़े बलवाले अर्जुन ! (असंशयं) इसमें सन्देह 
नहीं कि (मनः) मन (दुनिग्रहं) बड़े दुःख से वश में किया जा सकता है क्योंकि 
(चलं) चल वृत्ति वाला है, हे कौन्तेय ! (तु) निश्चय करके यह (ग्रभ्यासेन) 
अभ्यास (च) और (वेराग्येण) वैराग्य से (गृह्यते) वशीभूत किया जा 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ 
सं०--ग्रशान्त मन वाले के लिये योग दुःख साध्य कथन करते हैं:- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वइ्यात्मना तु यतता शक्यो ऽवाप्तुसुपायतः ॥३६॥ 


पद ०--अ्रसंयतात्मना | योगः । दुष्प्रापः । इति । मे । मतिः। वश्या- 
त्मना । तु | यतता । शक्‍य: । MATT । उपायतः ॥ 

पदार्थ--(असंयतात्मना) जिसका मन अपने भ्रधीन नहीं उसको 
(योगः) समाधिरूप योग (दुष्प्रापः) बड़े दुःख से प्राप्त होता है (इति, मे, 
मतिः) यह मेरी सम्मति है (वश्यात्मना) जिसने अपने मन को वश में 
किया है (तु) और (यतता) यत्नशील है उसको (उपायत:) उपाय करने 
पर (अवात्‌) प्राप्त होने को (शक्यः) योग्य है Aa उसको प्राप्त हो 
सकता है ।। 

स०--अब इस बात का वर्णन करते हूँ कि जो श्रद्धालु पुरुष मन 
की चचलता के कारण योगभ्रष्ट हो जाता है वह्‌ किस गति को प्राप्त 


होता है:-- 
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अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंर्सिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३७॥ 
पद०--श्रयति: | श्रद्धया । उपेतः । योगात्‌ । चलितमानसः । अप्रा- 
प्य । योगसंसिद्धि । कां । गति । कृप्ण । गच्छति ॥ 


पदार्थ--हे कृष्ण ! (ग्रयतिः) जो पुरुष यत्नशील नहीं है (श्रद्धया, 
उपेतः) श्रद्धा से युक्‍त है अर्थात्‌ योग में श्रद्धालु है और (योगात्‌) योग से 
(चलितमानसः) गिर गया है मन जिसका वह (योगसंसिद्धि) योग की 
सिद्धि को (भ्रप्राप्य) प्राप्त न होकर (कां, गति) किस गति को (गच्छति) 
प्राप्त होता है ॥ 


कच्चिन्नोभयविश्रष्टहिछन्नाञ्रमिव नव्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


पद०--कच्चित्‌ । न। उभयविभ्रष्टः । छिन्नाभ्रं । इव । नश्यति । ` 


अप्रतिष्ठ: | महावाहो । विमूढः । ब्रह्मणः । पथि ॥ 
पदार्थ-हे महावाहो ! (कच्चित्‌) क्या (उभयविभ्रष्टः) कर्मयोग 
श्रौर ज्ञानयोग दोनों से गिरा हुआ पुरुष (fears, इव) बड़े मेघ से फटे 
हुए बादल के छोटे टुकड़े के समान (न, नश्यति) नाश को प्राप्त नहीं हो 
जाता जो (ब्रह्मणः) परमात्मा के (पथि) ज्ञान ग्रौर कर्मरूप मार्ग में (विमूढः) 
क को प्राप्त=अज्ञानी श्रौर (ग्रप्रतिष्ठः) ग्रप्रतिष्ठित = साधनही 
| 


: एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहंस्यश्ञेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य SA नह्यु पपद्यते ॥३९॥ 


पद०--एतत्‌ । मे । संशयं । कृष्ण । छेत्तु, । अरहसि । अशेषतः । 
त्वदन्यः | संशयस्य । अस्य । छेत्ता न । हि। उप .द्यते॥ 


पदार्थ-हे कृष्ण ! (एतत्‌) यह (मे) मुझको (संशयं) संशय है, ईस 


संशय को (भ्रशेषतः) सर्वं प्रकार से (Bet) छेदन करने को (अहे 


es तुम समर्थ हो (त्वदन्यः) तुम्हारे से भिन्न (श्रस्य, संशयस्य) इस संशय का्‌ 
छेत्ता) छेदन क रने वाला (हि) निश्‍चय करके (न, उपपद्यते) कोई नहीं 


= G 
_ मिल सकता ॥ 
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पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
नहि कल्याणकुत्कद्चिद्दर्गात तात गच्छति ॥४०॥ 
पद०-पार्थ। न। एव । इह्‌ । न। अमुत्र। विनाशः। तस्य ॥ 
विद्यते । न। हि । कल्याणकृत्‌ । कर्चित्‌ | sift । तात । 
गच्छति ॥ 

पदार्थ-हे पार्थं ! (एव) निश्चय करके (इह) इस लोक में (तस्य), 
उस पुरुष का (विनाशः) नाश (न, विद्यते) नहीं होता और (न, ATA) 
न दूसरे जन्म में (तात) हे शिष्य ! (हि) इसलिये (कश्चित्‌) कोई एक 
(कल्याणकृत्‌) शास्त्रविहित कमं करने वाला (दुर्गति) दुर्गति को (न, हि, 
गच्छति) प्राप्त नहीं होता ॥ 

भाष्य-कल्याणकारी कर्मो के करने वाला जिज्ञासु चित्त को चंच- 
लता से यदि योग मागे से भ्रष्ट भो हो जाता है भ्र्थात्‌ निष्काम कमं नहीं 
कर सकता, वह भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि पूर्व शुभ संस्कार 
उसके बने रहते हैं । जेसा कि :-- 

“स्वल्पसप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ गी० २।४० में कथन _ 
किया है कि इस योगरूपी धर्म का ग्रंशमात्र भी बड़े-बड़े भय से रक्षा करता 
है श्रर्थात्‌ वह ग्रंशमात्र भी निष्फल नहीं जाता ॥ 

सं०--अब योगभ्रष्ट पुरुष की गति कथन करते हैं:-- 

प्राप्य पुण्यकृतांल्लो कानुषित्वा शाइवतीः समाः । 
शुचोनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते॥४१॥ 
पद०-प्रांप्य । पुण्यकृतान्‌ । लोकान्‌ | उषित्वा । शाश्वतीः | समाः). 
शुचीनां | श्रीमतां । गेहे । योगभ्रष्टः । श्रभिजायते ॥ 
पदार्थ-- पुण्यक्ृतान्‌) पुण्य करने वालों के (लोकान्‌) लोकों को 
(प्राप्य) प्राप्त होकर (शाइवती:, समाः) चिरकाल तक (उपित्वा) वहां 
निवास करके (शुचीनां) जो पवित्र और (श्रीमतां) श्रीमान्‌ हैं उनके (गेहे) 
घर में (योगभ्रष्टः) योगभ्रष्ट पुरुष (श्रभिजायते) जन्म लेता है ॥ 


भाष्य--' लोक” शब्द के ग्रर्थ यहां “लोवयते इति लोकः = जो दर्शन 
का विषय हो उसका नाम “लोक” है धर्थात्‌ FAM कौ दशा का नाम 
“लोक” है, वह पुरुष पुनर्जन्म में उस दशा को प्राप्त होते हैं जिस दशा को 
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'पुण्यात्मा लोग प्राप्त होते हैं AM योगभ्र ष्ट पुरुषों का उत्तम जन्म होता 
€ Ul ॒ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
पद०- अथवा । योगिनां | एव कुले। भवति । धीमतां । एतत्‌ । 
हि । दुर्लभतरं । लोके । जन्म । यत्‌ । ईदृशम्‌ ॥ 
पदार्थ --(श्रथवा) श्रथवा (धीमतां) बुद्धि वाले (योगिनां) योगियों के 
(कुले) कुल में (एव) निश्चय करके (यत्‌, ईदृशं) जो योगभ्रष्ट पुरुष है वह 
(भवति) उत्पन्न होता है (हि) निश्चय करके (लोके) लोक में (एतत्‌, जन्म) 
ऐसा जन्म (दुर्लभतरं) दुर्लभ होता है A 
भाष्य-इस द्वितीय पक्ष में श्रथवा कहकर इस बात को बोधन किया 
है कि “श्षीमतां' = जो विभूति वाले राजा महाराजा हैं उनकी श्रपेक्षा से 
बुद्धि वाले योगियों के घर में जो जन्म है वह भ्रतिदुलंभ है और “धीमत” 
बुद्धि वाला विशेषण जो योगियों को दिया है बह ज्ञानकमं के समुच्च के 
श्रभिप्राय से दिया है wate वह कर्मयोगी श्रौर ज्ञानयोगी भी हैं, जसा कि 
“सां्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः” गी० ५।४ इत्यादि इलोकों 
में सिद्ध कर आये हैं ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।।४३॥ 
पद०--तत्र । तं । बुद्धिसंयोगं । लभते। पौर्वदेहिकं । यतते । च। 
ततः। भूयः । संसिद्धौ । कुरुनन्दन ।। 

_ पदार्थ - हे कुरुनन्दन ! (तत्र) पूर्वोक्त कुलों में जन्म पाकर (तं, 
बुद्धिसंयोगं) उस बुद्धि संयोग को जो पूर्व संस्कारों से योगरूपी बुद्धि का 
संयोग Ae उसको (लभते) वह पुरुष लाभ करता है, वह कैसा बुद्धि संयोग 
पोवदेहिकं) जो पु्वदेह में लाभ किया गया था (ततः) उसके श्रनन्तर 
भूयः) फिर (संसिद्धौ) मुक्ति के लिये वह पुरुष (यतते) यत्न करता है ॥ 


सं०-ननु, पूर्व जन्म की बुद्धि इस जम्म में केसे ग्रा जाती है ? 


पुर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
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पद्द०--पूर्वाभ्यासेन | तेन । एव। हियते | हि। waar: । अपि । 
a: | जिज्ञासुः | ग्रपि । योगस्य । शब्दब्रह्म । अतिवत्तते ।। 

पदाथ --( तेन) उसी (पूर्वाभ्यासेन) पूर्वं जन्म के भ्रभ्यास से (एव) 
निश्‍चय करके (अवशः, WT) Aaa (सः) वह पूर्व संस्काररूपी योग 
(feat) इस जन्म में लाया जाता है (योगस्य) उस योग का (जिज्ञासुः, 
अपि) जिज्ञासु भो (शब्दब्रह्म) जो प्रकृति है (अ्रतिवर्त्तते) उसके बन्धनो से 
छूट जाता है ॥ 

भाष्य-शड्भूरमत में “शब्दब्रह्म के अर्थ वेद के किये हैं और grag 
यह निकाला है कि योग को जो सीखने वाला है वह भी “शब्दब्रह्म” जो वेद 
है उसको अतिवत्तंते नाम दूर कर देता है अर्थात्‌ उसके बन्धन से निर्मुक्त हो 
जाता है, और जो योग को ठीक-ठीक जान चुका हो उसकी तो कथा ही 
क्या ? यह अर्थ यहां गीता के श्राशय से सर्वथा विरुद्ध है, यदि गीता का आशय 
वेदमार्ग को छुड़ाकर लोगों को निर्बेन्धन वना देने का होता तो “य: शास्त्र- 
विधिमुसृत्ज्य बत्तंते कामकारतः” गी० १६।२३ इत्यादि इलोकों में शास्त्र 
की मर्यादा को त्यागने का दोष न कहा जाता और नाही “यावानथं उदपाने 
सर्वतः संप्लुतोदके” गी० २।४६ इत्यादि इलोकों में वेद को सव अर्थो का 
भण्डार माना जाता, शब्दगुणकं ब्रह्म = शब्दब्रह्म =शब्द, स्पर्शादि गुणों वालाः 
जो ब्रह्म है उसका नाम “शब्दब्रह्म” है सो ऐसा ब्रह्म प्रकृति है, इसलिये शब्द 
ब्रह्म के अर्थ यहां प्रकृति के हैं, जेसाकि स्वामी रामानुज ने भी यह लिखा 
है कि ''शब्दाभिलाप योग ब्रह्मप्रकृतिः” शब्द से जिसका कथन किया जाताः 
है ऐसी प्रकृति को यहाँ “'शब्दब्रह्म” कहा गया है, उस प्रकृति के बन्धन से. 
वह योगी पुरुष Ait बढ़ जाता है, इसलिये “शब्दब्रह्मातिवत्तंते” कहा गया 
है, ae ao युक्तिसिद्ध भी प्रतीत होते हैं श्रौर वह युक्ति यह कि योगी के 
लिये बन्धन प्रकृति का ही है वेद बिचारे का क्या बन्धन, उसने तो यथा-. 
वस्थित वस्तु को प्रतिपादन कर देना है, श्र्थात्‌ जो वस्तु जैसी है उसको 
वेसा ही प्रतिपादन करना है, इसलिये योगी के लिये इस श्लोक में वेदमार्ग- 
त्याग का उपदेश नहीं I ८ 


_ सं०--नतु, फिर उस योगी को क्या फल होता है ? उत्तरः 
प्रयत्ताद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥४५॥ 

पद०--प्रयत्नात्‌ | यतमानः । त्‌ । योगी । संशुद्ध किल्विषः। प्रतेक 
जन्मसंसिद्धः। ततः । याति । परां । गति ॥ i bese 
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पदार्थ--(प्रयत्नातू) भ्रष्टांग योगरूपी साधनों के यत्न से (यतमानः) 
यत्न करता हुआ (तु) निश्चय करके (संशुद्धकिल्विषः) भले प्रकार शुद्ध हो 
गये हैं पाप जिसके भ्रर्थात्‌ निष्पापात्मा योगो (भ्रने$ज'्मसंसिद्धः) अनेक 
जन्म के किये हुए साधनों से जो सिद्धि को प्राप्त है (ततः) उसके WATT 
(परां, गति) परागति जो मुक्ति है उसको (याति) प्राप्त होता है ॥ 
सं०--श्रब उस योगी का महत्त्व वर्णन करते हैं:-- 
_ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कमिभ्यशचाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन।॥॥४६॥ 
.प०--तपस्विभ्य: । अधिकः । योगी । ज्ञानिभ्यः। श्रपि। मतः। 
अधिकः | कमिभ्य: । च श्रधिकः। योगी । तस्मात्‌ । योगी । 
भव | ATT ॥ 
| पदार्थ--( योगी) योगी (तपस्विभ्यः) तपस्वियों से (श्रधिकः) बड़ा 
है (ज्ञानिभ्यः, afa) ज्ञानियों से भी (अधिकः) बड़ा (मतः) माना गया है 
(च) और (कमिभ्यः) कर्मियों से (ग्रपि) भी (अधिकः) बड़ा है (तस्मात्‌) 
इस लिये हे ग्रजु न | तू योगी, भव) योगी बन ॥। 
भाष्य--इस इलोक में इस बात को सिद्ध कर दिया कि योगी शब्द 
यहां केवल कमो के लिये नहीं आया किन्तु जो ज्ञान और कर्म को साथ-साथ 
करता है उसके लिये आया है, इसलिये केवल ज्ञानियों Ate केवल कमियों 
से योगी को भिन्न करके कहा है क्रि जो सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति 
करने वाला योगी है वही परमात्मा को प्यारा हू ॥ 


योगिनामपि सवषां मद्गतेनांतरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।४७। 
पद०--योगिनां । श्रपि । सववषां । मद्गतेन । अन्तरात्मना । श्रद्धा- 
वान्‌ । भजते । यः। मां । सः। मे । युक्ततमः । मतः ॥। 
| gata --(सर्वेषां) सब (योगिनां) योगियो में से (मद्गतेन) मेरे विष 
यक (भ्रन्तरात्मना) जो चित्तवृत्ति लगाकर (श्रद्धावान्‌) श्रद्धावाला (यः) जो 
(मां) मुझको (भजते) प्राप्त होता है। (सः) वह (मे) मुझको (अपि) भी 
ततमः) श्रेष्ठ योगी. (मतः) अभिमत है ॥ 
--इस शलोक में सब योगियों में से उस योगी को श्रेष्ठ माना 
परमात्मा को भ्रवलम्बत करके श्रपनी चित्तवृत्ति-का निरोध 
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करता है, जेसाकि ''एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परं एतदालम्बनं ज्ञात्वा 
ब्रह्मलोके महीयते” क5०२।१७= श्रो३म्‌ भ्रक्षर का अर्थ जो परमात्मा है वह 
श्रेष्ठ ग्रवलम्बन है और वही सबसे बड़ा भ्रवलम्बन है, इसे भ्रवलम्बनवाला 
पुरुष ब्रह्मलोक श्रर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ समझा जाता है, इस प्राशय को 
लेकर कृष्णजी ने “सद्गतेनान्तरात्मना'” यह शब्द कहा हूँ अर्थात्‌ एकमात्र 
परमात्मा द्वारा जो चित्तवृत्ति निरोधरूप योग करते हैं वह योगी परमात्मा 
को श्रभिमत हैं, “भ्रस्मच्छब्द” के यहां वही भ्र्थं हैं जो पीछे हम कई एक 
स्थलों में कर आये हैं श्र्थात्‌ परमात्मा के धर्मों को धारण करने के कारण 
कृष्णजी भ्रपने श्रापको परमात्मा की ओर से कथन करते हैं॥ 
ननु--जब “योगई्चित्तवृत्तिनिरोधः ” इस लक्षण से योग एक ही 

'प्रकार का हे तो सव योगियों में एक प्रकार के योगो को क्यों श्रेष्ठ कहा ? 

उत्तर_चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग बहुत प्रकार के हैं इस बात को योगशास्त्र 
ने भी माना है, जेसाकि “प्रच्छदंन विधारणास्यां वा प्राणस्य” ato १। 
३४ प्राण को वाहर निकालने और भीतर ले जाने से चित्तवृत्ति का निरोध 
होता है अर्थात्‌ एक प्रकार का निरोध प्रणायाम से होता हैं श्रौर दूसरा 
“विषयवती वा प्रवृ त्तिरुत्पन्नमनसः स्थितिनिबन्धिनीं' ato १।३५ककिसी 
विषय वाली वस्तु में चित्तवृत्ति का निरोध करना भी योग है, जेसाकि 
स्वाध्याय आदि, एवं इससे आगे यह वर्णन किया है कि किसी विरक्त को 
लक्ष्य रखकर भी चित्तवृत्ति का निरोध किया जा सकता है, इस प्रकार 
चित्तवृत्तिनिरोध के भ्रनेक उपाय हैं, पर इन सब उपायों में से मुख्य उपाय 
परमात्मा में चित्तवृत्ति निरोध का है, इसी श्रभिप्राय से कृष्णजी ने कहा 
है कि सब योगियों में से परमात्मा विषयक चित्तवृत्तिनिरोध वाला योगी 
सबसे श्रेष्ठ है। स्वामी शङ्कराचार्य सब योगियों में से श्रेष्ठ योगी,के यह अर्थ 
करते हैं कि “रुद्रादि ध्यान करने वालों में से जो कृष्ण का भक्त हूँ वह 
श्रेष्ठ हे पर यह अर्थ इनके सिंद्धान्तानुकूल शोभते नहीं, क्योंकि इनके मत 
में रुद्र शिव का नाम है श्रौर वह भी साक्षात्‌ ईश्वर का श्रवतार हे, 
फिर उसके भक्त श्रेष्ठ योगी क्यों नहीं, इस लिये इसका यथावत्‌ अर्थं यही 
प्रतीत होता है कि जो चित्तवृत्तिनिरोध के सवं कारणों में से मुख्य ईश्वर 
को कारण समझता है वह योगी श्रेष्ठ हे ॥ 


ननु--तुम तो सूतिपृजनादिकों से चित्तवृत्तिनिरोध ही नहीं मानते 
भ्रौर यहां ग्राकर तुमने चित्तवृत्तिनिरोध के योगसूत्रों से भी कई उपाय 
मान लिये, फिर यदि. कोई मूतिपूजा द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध करता है तो 
कया बुरा करता है ? उत्तर--हम यह कब कहते हैं कि रौर वस्तुओं से 
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चित्तवृत्ति निरोध नहीं होता, मिथ्याज्ञान से भी चित्तवृत्तिनिरोध हो जाता 
है atx विषय लम्पटों को विषयों की प्राप्ति से भी हो जाता है, पर वह 
शास्त्रीय निरोध नहीं कहलाता । इसलिये चित्तवृत्तिनिरोध को योगशास्त्र में 
fare ज्योतिष्मती” यो० १।३६ इस सूत्र को लेकर यह वर्णन किया है 
कि शोकरहित चित्तवृत्तिनिरोध वही है जो सात्त्विक है ग्रर्थात्‌ जो जेसी 
वस्तु है उसको वेसा समझना, जेसाकि:-- 
यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ काय्यं सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्तवार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्‌ U गी० १८।२२ 

अर्थ--जो एक कार्य में नाना प्रकार का ज्ञान हो और वह केसा हो 
जो बुद्धि से निरूपण न हो सके उसको तामस ज्ञान कहते हैं, जेसाकि एक 
मूति में उपासक की ईदवरबुद्धि भी है और पापाणबुद्धि भी है, ऐसे विषयों 
में चित्तवृत्तिनिरोध सात्त्विक नहीं कहलाता श्रविद्यक कहलाता है, जंसाकि 
“अनित्याशु hag: AACA नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या यो० २।५ 

श्र्थ-अनित्य में नित्य बुद्धि, श्रपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुःख में सुख 
बुद्धि और अनात्मा में श्रात्मबुद्धि “भ्रविद्या' कहलाती है, इससे यह सिद्ध 
हुआ कि मूतिपूजा में जो चित्तवृत्ति निरोध है वह श्रविद्या होने से उपादेयः 
नहीं किन्तु हेय है अर्थात्‌ ग्राह्म नहीं त्याज्य है, और जो 'यथाभिमतध्याता- 
द्वा! यो० १।३६ इस सूत्र का इस भाव से व्याख्यान करते हैं कि जिसमें 
अभिमत हो उसी में चित्तवृत्ति निरोध करले, यह इसके wa नहीं, “यथाः 
मिमत” के अर्थ यो० १--२६।२७।२८ इस त्रिसूत्री में चित्तवृत्तिनिरोध 
का उपाय कथन किया है और वह यथाभिमत शब्द से लिया गया है । इसी: 
लिये जो स्वामी शङ्कराचार्य श्रौर उनके चेलों ने रुद्रादिकों का ध्यान योगिय 
के लिये कथन किया है वह योगसूत्र और गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध 
है। गीता का यही श्राशय है कि प्राणायाम श्रादि चित्तवृत्तिनिरोध के 
कारणों में से सच्चिदानन्दादिलक्षणलक्षित परमात्मा को लक्ष्य रखकर 
जो चित्तवृत्तिनिरोध किया जाता है वह॒ सर्वोपरि है, इस अभिप्राय. सेः 
कृष्णजी ने कहा है कि “स मे युक्ततमोमतः” ॥ 

इति आमदा्यंमुनिनोप निबद्धे, 
श्रीमङ्गवद्गीतायोगप्रदीपाय्यं भाष्ये, 
सांख्ययोगो नाम षष्ठोऽध्यायः |! 
इति 'श्रीमद्गवद्गीतायाः प्रथमं 
घटक समाप्तम्‌'।। 
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अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारम्यते 


सङ्गति -पूर्वं के छः अध्यायों में अर्जून की सन्देहनिवृत्ति के लिये 
सांख्ययोग से नित्यानित्य वस्तुओं का विवेचन किया श्रर्थात्‌ अर्जुन को 
देहादि ग्रनित्य पदार्थो में जो नित्यबुद्धि हो रही थी उसकी निवृत्ति करके 
कर्मयोग श्रौर कर्मसंन्यासयोग के विरोध को मिटाया अर्थात्‌ कर्मो की 
झवश्यकत्तंव्यता बोधन करके निष्कामकर्मो को ही desta वर्णन किया, 
फिर ध्यानयोग में शब्द, स्पर्शादिकों से रहित जो एकमात्र सृष्टि का कर्त्ता, 
हर्त्ता और सम्पूर्ण सृष्टि का धारण करता है उसको उपासना ध्यानयोग 
द्वारा वर्णन को । 


अव इस मध्यम षट्क में उस परमात्मा की विभूति और उसके 
ध्यानकर्त्ता योगेश्‍वरों का उससे सम्बन्ध निरूपण किया जाता है Wald यह 
बतलाया जाता है कि जीव-ईइवर का परस्पर FAT सम्बन्ध है? और यह 
षट्क इस ब्रभिप्राय को भी निरूपण करता है कि “मद्गतेनान्तरात्मना' 
पूर्वं षट्क के अन्तिम श्लोक में जो यह वाक्य है इसके क्या गर्थे हैं, इस अर्थ 
में जो श्रान्ति उत्पन्न होती थी कि कृष्ण ही परमेश्वर है श्रथवा इस चरा- 
चर जगत्‌ का अधिकरण कोई और है, इस भ्रान्ति की निवृत्ति के लिये 
(भ्रस्मच्छन्द) “ग्रहं” शब्द वाच्य ब्रह्म को सब प्रकृति का स्वामी वर्णन 
करके और सम्पूर्ण विशव को एकमात्र अक्षर ब्रह्म में ओतप्रोत वर्णन करके 
इस सन्देह की निवृत्ति करते हैं:-- | 

स्वामी शद्धूराचार्य भर उनके चेलों ने इस घट्क को पूर्व षट्क से 
यह्‌ सङ्गति लिखी है कि पूर्व षट्क में त्वं पद का लक्ष्यरूप ग्रथ वर्णन किया 
गया, अब तत पद का लक्ष्य वर्णन करते हैं WAld प्रथम छः श्रध्यायों में 
जीवरूप चेतन का निरूपण करके अब इन छः अध्यायों में ब्रह्मरूप चेतन का 
निरूपण किया जाता है, प्रथम तो यह सङ्गति इसलिये ठीक नहीं कि प्रथम 
छः भ्रध्यायों में केवल जीव का ही निरूपण नहीं किया गया किन्तु: 

“चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकम विभागशः गी० ४।१३ 

“ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌” गी० ४।११ 


इत्या दि इलोकों में ईश्वर का भी निरूपण किया गया है और इन 
ग्रध्यायों में विशेष करके ज्ञानकमं के समुच्चयवाद का वर्णेन है, फिर पूर्व 
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षट्क को त्वं पद के लक्ष्य का वर्णन करने वाला बतलाना जीव ब्रह्म की 
एकता की मनोरथमात्र से भूमिका बाँवना है, AKL श्रव, इनके जीव-ब्रह्म 
की एकता की साक्षी इस षट्क से कहां तक मिलती है इस वात को इस 
षट्क का विषय स्वयं बतला देगा । देखो :-- 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासवतमनाः पार्थ योगं युंजन्मदाश्नय: । 
असंशयं AAA मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥१॥ 


पद०--मयि । श्रासक्तमनाः । पार्थ । योगं । युंजन्‌ । मदाश्रयः । भ्रसं- 
शयं | समग्रं । मां । यथा । ज्ञास्यसि । तत्‌ । TN 
पदार्थ - हे पार्थं ! (मयि) मेरे में (श्ासक्तमनाः) लगे हुए मन वाला 
होकर (योगं, यूंजन्‌) योग के साथ जुड़ता हुआ और (मदाश्रयः) एकमात्र 
मेरे भ्राश्रय रहता हुआ (असंशयं) संशय से रहित (समग्र, मां) सम्पूणं मुझ 
को (यथा, ज्ञास्यसि) जैसे जानेगा (तत्‌) वह (ATT) सुन ॥। 


भाष्य-एतावानस्य महिमातोज्यायांशच पुरुषः । 

पादोस्य विइवाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु ० ३१।२ 
अ्रर्थ--(एतावान्‌) यह ब्रह्माण्ड (अस्य) इस परमात्मा का (महिमा) 
महत्त्व है (ग्रतः) इस महत्त्व--चराचर जगत्‌ से वह परमात्मा बड़ा है ग्रर्थात्‌ 
सम्पूर्ण विइव के जड़ चेतन रूप भूत उसके एक पाद स्थानीय=एक देशी 
और वह परमात्मा त्रिपाद स्थानीय (अमृत) मृत्यु से रहित है। इस मन्त्र 
में पाद कल्पना इस संसार को उसके एकदेश में वोधन करने के भ्रभिप्राय से 
है साकार के ग्रभिप्राय से नहीं । इस बात को साकारवादियों के सर्वोपरि 
स्वामी शद्धूराचाय भी मानते हैं कि यह पाद कल्पना ईश्वर के साकार होते 
के श्रभिप्राय से नहीं किन्तु इस सम्पूर्ण विशवको परमात्मा के एकदेशी हो 
के अभिप्राय से है, इस मन्त्र को लक्ष्य रखकर परमात्मा के एकदेश में जो 
प्रकृति आदि भूत हैं उनको वर्णन करने के लिये व्यास जी ने “समग्र मा 
यथा ज्ञास्यसि तच्छ्णु” यह कथन किया है श्रर्थात्‌ परमात्मा को सम्पूण 
रीति से जानना तभी हो सकता है जब उसके पाद स्थानीय प्रकृति को भी 
जाना जाता है और वह जानना परमात्मा के योग के आश्चित करके होता 
है, यहां कृष्णजी अस्मच्छब्द का प्रयोग परमात्मा की विभूति में से एक 

 पादरूपी श्रवयव होने के श्रभिप्राय से भ्रवयव अवयवी का भ्रभेद कर 
 क्रथन करते हैं, इसो श्रभेद को विशिष्टाद्वेतवादी स्वामी रामानुज शादि 
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विशिष्टाद्वेतवाद के नाम से कथन करते हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार एक महाराजा 
al विभूति का पुरुष उस विभूति को भ्रपनी विभूति कह देता है इसी प्रकार 
कृष्णजी उस विभूति का एकदेश होने से अभेदोपचार से श्रस्मच्छब्द द्वारा 
अपने को परमात्मा कथन करते हैं, गौर यह बात इसी अध्याय के चतुर्थ इलोक 
में स्पष्ट पाई जाती है, जिसमें भूमि भ्रादि प्रकृति को कृष्णजी ने अपनी 
प्रकृति बतलाया है। यदि कृष्णजी का यह भाव न होता तो भूमि आदिकों को 
भ्रपनी प्रकृति केसे कहते, मायावादियों ने यहां प्रकृति शब्द के श्रथ भी अपनी 
माया के ही कर लिये हैं जेसाकि “स्वसिद्धान्ते च ईक्षणसंकल्पात्मकौ माया 
परिणामावेव” गी० ७।४ म० सू०=हुमारे सिद्धान्त में इच्छा और संकल्प 
करना माया का परिणाम ही है भ्रर्थात्‌ मायावादियों के सिद्धान्त में ब्रह्म ही 
अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण है,निमित्तकारण जिस उपादानकारण से भिन्न 
न हो उसको "अभिन्ननिमित्तोपादान” कारण कहते हैं। जगत्‌ में तो ऐसा 
दृष्टान्त कोई नहीं मिलता, मायावादियों के मत में ही यह सिद्धान्त है कि 
निमित्तकारण भो ATT ग्रौर उपादान कारण भी आप हो, उपादान कारण 
“उसको कहते हैं कि जिसमें से काय बन जाय, जैसे मिट्टी से घडा, रुई से 
कपडा | घड़े का मिट्टी और रुई कपड़े का उपादान कारण है । निमित्तकारण 

- वह कहलाता है जो भ्रपने श्राप भिन्न हो अर्थात्‌ उसका स्वरूप बदलकर 
'कार्यरूप न हो, जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्हार, पट की उत्पत्तिमें जुलाहा Ale 
- चक्रदण्डादि | मायावादी लोग ब्रह्म को प्रकृतिरूपी उपादानकारण भी मानते 
हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं, इसीलिये 'प्रकृतिइच प्र तिज्ञादृष्टान्ता- 
 नुपरोधात्‌' To To १।४।२३ का इनके मत में यह व्याख्यान है कि प्रकृति 
रूप उपादाम कारण भी ब्रह्म और निमित्त कारण भी ब्रह्म है, पर इस सप्त- 
माध्याय में आकर व्यासजी ने मिथ्यावादियों का यह सिद्धान्त मिथ्या कर 
दिया । यदि व्यासजी के मत में उपादान करण भी ब्रह्म होता तो इस भ्रध्याय 
में “भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च' गी०७।४ इस शलोक में प्रकृति 
. को भिन्न वर्णन करके श्रागे के इलोक में जीव को भिन्न वर्णन करते, और 
उससे भ्रागे परमात्मा को भिन्न वणंन किया है, इस प्रकार तीन पदार्थों को 
भिन्न-भिन्न श्रनादि क्यों वर्णन किया जाता, एवं प्रकृति, जीव, ईश्वर, इन 
तीनों को मिलाकर जो परमात्मा की समग्र विभूति है, उसके ज्ञान के लिये 
इस षट्क का प्रारम्भ किया गया है, इसीलिये कहा है कि:-- 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भू यो$त्यज्ज्ञातव्यसवदिष्यते URI 


Cc c a a 4 ८ ५ ae . 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya aoe aes 


* 2 ६४ Digitized by ary FST nai and eGangotri 


पद०--ज्ञानं । ते । अहं । सविज्ञानं । इदं । वक्ष्यामि । अशेषत: । 
यत्‌ । ज्ञात्वा । न । इह । भूयः । भ्रन्यत्‌ । ज्ञातव्यं । ग्रव- 
दिष्यते ॥। 
पदार्थ-(ते) तुमको (सविज्ञानं) विज्ञान के सहित (इदं, ज्ञानं) इस 
ज्ञान को (भ्रशेषतः) सम्पूर्ण रीति से (वक्ष्यामि) कथन करता हूं (यज्ज्ञात्वा) 
जिसको जानकर (इह) इस संसार में (भूयः) फिर (श्रन्यत्‌) श्र (ज्ञातव्यं) 
जानने योग्य (न, श्रविशष्यते) शेष नहीं रहेगा ॥ 


भाष्य ज्ञान शब्द BT AA यहां साधारण ज्ञान Ae विज्ञान शब्द 
का भ्रथ विशेष ज्ञान है। जो ज्ञान परमात्मा को विषय करने वाला है अर्थात्‌ 
जिससे जीव, ईश्वर, प्रकृति का भिन्न-भिन्न ज्ञान हो जाता है उसको 
“विज्ञान” कहते हैं, जेसाकि स्वामी रामानुज ने लिखा है कि “विज्ञान 
विविक्ताकारविषयं ज्ञानं यथाहं मद्टयतिरिकतात्समस्त चिदचिद्वस्तुजाता- 
न्निखिल हेय प्रत्यनीकतयाऽनवधिकातिशया संख्येयकल्याणगुणगणतान्त- 
महाविभूतितया च विविक्तः तेन विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्स्वरूपविषय- 
ज्ञान वक्ष्यामि” । 
अर्थविज्ञान के श्रथ यहां विवेक हैं wate जीव ईश्वर को भिम्न- 
भिन्न जान लेना, सम्पूर्ण जड़ चेतन वस्तुजात और सम्पूर्ण हेय पदार्थो से 
परमात्मा भिन्न है, बिना arate की श्रधिकता वाले अर्थात्‌ बेहद जो अनन्त- 
` कल्याण गुण हैं उन गुणों के भेद से परमात्मा इन सम्पूर्ण जड़ चेतन वस्तुओं 
से विलक्षण है, ऐसे विवेक वाले ज्ञान के साथ जो परमात्मा को जानता है 
उस ज्ञान को मैं कथन करता हूं, यह विविक्त ज्ञान चौथे, पांचवें और छठ 
इलोक में स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है । मधुसूदन स्वामी ऐसे स्पष्ट 
विभिन्नता के ज्ञान को मायावाद में यों मिलाते हैं कि :-- | 
‘ag ज्ञानं नित्यचंतन्यरूपं ज्ञात्वा वेदान्तजन्यमनोवृत्तिविषयीकृत्य 
इह व्यवहारभूमो भूयः पुनरपि भ्रन्यत्किञ्चिदपि ज्ञातव्यं नाव शिष्यते सर्वा- 
घिष्ठानसन्मात्रज्ञानेन कल्पितानां सर्वेषां बाधे सन्मात्रपरिशेषात्‌ तन्मात्रः 
ज्ञानेनेव त्वं कृतार्थो भ विष्यसीत्य भिप्रायः" 
गी० ७।२ Ho Lo 
श्रथ-जो ज्ञान नित्य चेतन्यरूप है जिसको जानकर वेदान्त वाक्‍य 
_ से उत्पन्न हुई जो मन की वृत्ति उसको विषय करके इस संसार में फिर 
व्यवहार मे भ्रौर कुछ जानने योग्य नहीं रहता, सबका ग्रधिष्ठान जो सत्ता” 
` मात्र ब्रह्म उसके ज्ञान से सब कल्पित वस्तुश्रों का बोध हो जाने से तू 
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कृतार्थ होगा, यह अभिप्राय है अर्थात्‌ जैसे रज्जु के ज्ञान से WAST सर्प 
की निवृत्ति हो जाती है इसो प्रकार एकमात्र ब्रह्म के जानने से सम्पूर्ण 
कल्पित संसार की निवत्ति हो जाती है, इसो अ्भिप्राय से कहा है कि “न 

अन्यत्‌ज्ञातव्य अवशिष्यते”--फिर और जानने योग्य नहीं रहेगा, यदि 
मायावादी मधसूदन स्वामी के इस भाव को लक्ष्य रखकर गीता लिखी गई 
होती तो “मत्तः परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजय” गी० ७।७ इससे आगे 
न चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया जाता और न ही अनन्त प्रकार की 
विभूति का वर्णन होता, न देवी सम्पत्ति और न आसुरी सम्पत्ति बतला 
कर मनुष्यों को सन्मार्ग का उपदेश किया जाता, अधिक क्या श्रर्जुन को 
भीरु देखकर यह कल्पित की कहानी पढ़ा दी जाती तो फिर “मिथ्येष व्यव- 
सायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति” गी० १८।५ इत्यादि इलोकों में बल- 
पूर्वक युद्ध कर्म का उपदेश न किया जाता और न परमात्मा के जानने में 
इस प्रकार की दुविज्ञेयता पाई जाती जेसाकिः- ` 


सनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ३।' | 
पद०--मनुष्याणां । सहस्रेषु | कश्चित्‌ । यतति । सिद्धये । यततां. 
आपि । सिद्धानां । कश्चित्‌ । मां । वेत्ति । तत्त्वत: ॥ 
.पदार्थ--(मनुष्याणां, सहस्रेषु) हजारों मनुष्यों में से (सिद्धये) सिद्धि 
के लिये (करिचित्‌, यतति) कोई एक यत्न करता हैं (यततां, अपि, सिद्धानां) 
उन यत्न करने वाले जिज्ञासुओं में से (कश्चित्‌) कोई एक पुरुष (मां) मुक 
को (तत्त्वतः, वेत्ति) यथार्थपन से जानता है ॥ | 


भाष्य -पूर्व इलोक में जो यह कथन किया गया था कि परमात्मा के 
जानने के ग्रनन्तर कुछ ज्ञातव्य नहीं रहता, इसलिये इस इलोक में परमात्मा 
की दुविज्ञेयता कथन की गई है कि प्रथम तो सहसौ्रों मनुष्यों में से कोई एक 
पुरुष साधनसम्पन्न होने का यत्न करता है, फिर उन साधन्सम्पत्न पुरुषों 
में से कोई एक पुरुष परमात्मा को वास्तव में जानता है, ठीक है परमात्मा 
का जानना ऐसा ही दुर्घट है, यदि परमात्मा इर्द्रिययोचर होता तो राम, 
कृष्ण, देवी, देवता को जानने वाले सभी परमात्मा के ज्ञाता कहलाते और 
शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी मूति पदार्थों के मानने वाले ब्रह्मवेत्ता कहलाते। 
परमात्मा इत्द्रिय गोचर नहीं, किन्तु ज्ञान और भनुष्ठानगम्य है इसीलिये 
कहां हैकि:-- ८ कक 
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: “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदवेस्तपसा कर्मणा वा । ज्ञान- 
प्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः” मु ०२।३।८ 


श्रथं-वह परमात्मा न ग्रांखों से देखा जाता, न वाणी से कथन 
किया जा सकता और न अन्य इन्द्रियों से कोई उसको प्राप्त हो सकता हैं, 
किन्तु ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध भ्रम्तःकरण वाला पुरुष उस निर्गुण परमात्मा 
को जान सकता है । मधुसूदन स्वामी ने परमात्मा को तत्त्व से जानने की 
फिर वही तत्त्वमसि वाली कहानो कथन की है कि “तत्त्वतःप्रत्यगभेदेन त- 
त्वमसीत्यादिगुरूवदिष्टमहावाक्येभ्यः अनेकेषु मनुष्येष्वात्मज्ञानसाथनानु- 
ष्ठायी” Ho सू० 

गर्थ-“तत्त्वतः” के ग्रथ हैं कि गुरु ने जो “तत्त्वमसि” भ्रादि महा- 
वाक्यों का उपदेश किया है इस उपदेश से जीव ब्रह्मा के भ्रभेद को अनेक 
मनुष्यों में से कोई एक ही इस आत्मज्ञानरूपी साधन के अनुष्ठान वाला होता 
है, याद इनके तत्त्वमसि के उपदेश से ही परमात्मा तत्त्व से जाना जाता तो 
व्यासजी ने इन भ्रष्टादश भ्रध्यायों वाली गीता में तत्त्वमसि का ही उपदेश 
क्यों न करदिया जिससे इन चार श्रक्षरों से ही बिचारे आधुनिक वेदान्तियों 
का कल्याण हो जाता, फिर महा श्रायास साध्य गीता शास्त्र में ज्ञान और 
उसके भ्रनुष्ठान का विधान क्यों किया ? 


सं०--ननु, तुम्हारे वैदिक मत में जो जीव, ईश्वर, प्रकृति भिन्न- 


भिन्न हैं इन तीनों के भेद का उपदेश गीता में कहां है ? उत्तरः 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥।४॥ 
पद०--भूमि: | ATT: | अनलः । वायुः । खं । मनः । बुद्धिः । एव । 


च । अहंकार: | इति। इयं। मे। भिन्ना। प्रक्ृतिः। 


भ्रष्टधा ॥। 
पदार्थ-(भूमिः) प्रथिवी (श्रापः) जल (भ्रनलः) श्रर्नि (वायुः) वायु 
_ (खं) श्राकाश, मन, बुद्धि (च) और ग्रहंकार (इति) यह (मे) मेरी (भिन्ना) 
भिन्न-भिन्न (भ्रष्टधा, प्रकृतिः) श्राठ प्रकार की प्रकृति है ॥ 


` व्युत्पत्ति से उपादान कारण के हैं प्र्थात्‌ जिससे यह जगत्‌ बनाया जाय 
उसका नाम “प्रकृति” है यहां सांख्य शास्त्र की मानी हुई प्रकृति को व्यासजो 
लिखा हैं जिसका प्रमाण यह है कि "सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
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` भाष्य--यहां प्रकृति शब्द के भ्रथे “प्रक्रियते$नयाइति प्रकृतिः इस. 
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प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌ महतो5हंका रो5हंकारात्पंचतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मा- 
त्रेभ्यःस्थूलभूतानि पुरुष इति पंर्चांबशतिर्गणः = सत्व, रज, तम इन तीनों 
गुणों की साम्यावस्था है वह प्रकृति कहलाती है, प्रकृति से महान्‌ महत्तत्त्व, 

महत्तत्त्व से SHI, ग्रहंकार से पंचतन्मात्र==शब्द, स्पश, रूप, रस, 

गन्ध, इनसे पांच कर्मेन्द्रिय और मन को मिलाकर छः ज्ञानेन्द्रिय और 
इन्हीं पंचतन्मात्रो से पांच स्थूल भूत होते हैं और पुरुष, यह (पंचवि- 

शति) पच्चीस गण हैं जो सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त को 

लेकर यहां यह श्राठ प्रकार की प्रकृति गीता में लिखी है और भूमि आदि 
शब्दों से यहां पंचतन्मात्रों का ग्रहण है। मायावादी लोग यहां प्रकृति के अर्थ 
माया के लेते हैं जो इनके मत में ब्रह्म के श्राश्रय रहने वाले अज्ञान का नाम 

है और वह श्रज्ञान इनके मत में ज्ञानमात्र से निवृत्त a जाता है, इसलिये 
वह कोई भाव पदार्थ नहीं कहा जा सकता। यदि गीता में प्रकृति शब्द इनकी 
माया का वाचक होता तो “य एवं वेत्ति पुरषं प्रकृति च गुणेः सहं गी० 

१३।२३ इसमें यह क्यों कहा जाता कि गुणों के साथ जो प्रकृति को जानता 

है वह बन्धन में नहीं भ्राता । इनके मत में तो उस माया रूपी श्रज्ञान के 

नाश द्वारा बन्धन से रहित होता है न कि ग्रौर किसी ज्ञान ग्रथवा अनुष्ठान 
से होता है । इतना ही नहीं गी०१३।५ में सांख्य शास्त्र का माना हुआ उक्त 
पंचाविशति गण स्पष्ट पाया जाता है, फिर प्रकृति शब्द के अथ अद्वेतवादी 
माया के कैसे करते हैं ? अस्तु, उन स्थलों में इस बात को विस्तारपूर्वक 

लिखा जायगा जिन स्थलों में मायावादी लोग अपने मिथ्याभाष्य से इस 
पंचविशतिगण को छिपाते हैं । यहां इतना ही प्रकृत था कि इस आठ प्रकार 
की प्रकृति से व्यासजी का अभिम्राय उपादान कारण का है और उस उपा. 
दान कारण को जो जीव श्र ब्रह्म से भिन्न माता है, इसलिये इसके भ 
माया के नहीं हो सकते । मायावादियों के सिद्धान्तानुकूल माया ब्रह्म a 
भिन्न कोई वस्तु नहीं किन्तु ब्रह्म के सहारे रहने वाले एक he ah 
नाम माया है, इसलिये गीता में प्रकृति शब्द के अर्थ मायावादियों को माय 

के नहीं हो सकते ॥ 

सं ०--भ्रब जीवरूप प्रकृति का वर्णन करते हैँ: : 


भ्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌। 

जीवभतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
पद०--अ्रपरा | इयं । इतः। तु । अन्यां । प्रकृति । विद्धि।मे। परां । 

उीवभतां | महाबाहो । यया | इद । घायंते | जगत्‌ ॥ 
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पदार्थ -हे waa ! (इयं) यह श्रपरा प्रकृति श्राठ प्रकार की है (तु) 
निरचय करके (मे) मेरी (इतः, श्रन्यां प्रकृति) इससे अन्य जो प्रकृति है 
(जीवभूतां) और जो जीव रूप है (परां) पूर्व वणित आठ प्रकार की प्रकृति 
से परा नाम बड़ी है, हे महावाहो (यया) जिस जीवरूप प्रकृति से (इदं, 
जगत्‌) यह शरीर रूपी जगत्‌ (धार्यते) धारण किया जाता है उसको तू 
(विद्धि) जान ।। 


भाष्य-जगत्‌ शव्द यहां गति वाना होने के कारण शरीर के लिये 
आया है, इस श्रभिप्राय से नहीं श्राया कि इस सम्पूर्णं जगत्‌ को जीव धारण 
कर लेता है पर मायावादी लोगों ने ' यया इदं धार्यते जगत्‌” इस वाक्य 
का यही व्याख्यान किया है कि जीव निखिल जगत्‌ को धारण करता है 
घ्रौर यहां प्रमाण यह दिया है कि “Maa जोवेनाऽत्मनाऽनुप्रविइय नामरूपे 
व्याकरवाणि” Bro ६।३।२=इस जीवरूप आत्मा से प्रवेश करके नामरूप 
को करूँ, इसके AT मायावादियों ने यह किये हैं कि ब्रह्म ही जीवरूप होकर 
उत्तम, WIA Segal में प्रविष्ट हो रहा है, पर यह ग्रथं गीता के आशय 
से सर्वथा विरुद्ध हैं यदि यह ग्रथ होते तो आगे के श्लोक में परमात्मा को 
इस दोनों प्रकार की प्रकृति से भिन्न क्यों निरूपण किया जाता और यदि 


ब्रह्म ही जीवरूप होकर प्रविष्ट हुआ होता तो कोई ऊंच और कोई नीच 


केसे बने जाता, यदि कर्मों को व्यवस्था स्वोकार करो तो जब ब्रह्म MAST 
होकर प्रविष्ट हुआ तो उंस समय भ्रापके उस शुद्ध ब्रह्म में कर्म कहां 
भ्राये ? जीव के ब्रह्म बनने के खण्डन में महर्षि व्यास 'न कर्माविभागादिति- 
चेन्नाऽनादित्वात्‌' To सु०२।१।३५ इस सूत्र में वर्णन करते हैं कि यदि कहा 
जाय कि पहले कर्म न थे एक ब्रह्म ही था तो ठीक नहीं क्योंकि (अनादित्वात्‌) 
जीव और उसके कर्मो के भ्रनादि होने से, और यहां स्वामी शङ्कराचार्य 
ने भी कर्मों के बन्धन की व्यवस्था में फंसकर जीव को अनादि ही मानलिया 
है, जीव किसी समय में ब्रह्म था मायावश ब्रह्म से जीव बना, मायावादियों 
के इस सिद्धान्त को स्वामी शङ्कराचार्य ने यहां जलांजलि देदी है, सन्देह हो 
तो उक्तसूत्र का शङ्करभाष्य पढ़ देखें ।। 


सं० -तनु, प्रकृति के भ्रथं तो तुमने यहां उपादान कारण के किये 


eo हैं, फिर जीव को प्रकृति कंसे कहा गया ? Gat: — 


एतद्योनी भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा EU 
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पद०--एतद्योनी | भूतानि | सर्वाणि । इति । उपधारय | ग्रहं । 
HEA | जगत: । प्रभव: । प्रलयः । तथा ।। 
पदार्थ -हे अर्जुन ! (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणी (एतद्योनी) इन 
दोनों योनियों भ्रर्थात्‌ दोनों कारणों वाले हैं (इति) यह (उपधारय) 
निश्‍चय कर, और (अहं) मैं (कृत्स्नस्थ, जगतः) सारे जगत्‌ का (प्रभवः) 
उत्पत्ति तथा (प्रलयः) नाश करता हूं ॥ 
भाष्य-प्राणियों की उत्पत्ति में जीव की भी कारणता पाई जाने से 
जीव को प्रकृति कहा है, श्रौर प्रकृति शब्द के ग्रथ सावन के भी हैं, जेसाकि 
राजा की प्रकृति मन्त्री भ्रादि कहलाते हैं, मायावादी लोग इस इलोक के 
भाष्य में फिर तीनों को मिला देते हैं, जेसाकि “स्वप्निकस्येव प्रपञ्चम्य 
'सायिकस्य मायाधयत्वविषयत्वाभ्यां मायाव्यहमेवोपादानं द्रष्टा चेत्यर्थः 
Wo सू०=माया का स्वाश्रय Bre विषय होने से स्वप्न प्रपञ्च के समान 
इस मायारचित सम्पूर्ण प्रपञ्च का मैं मायावी उपादान कारण और द्रष्टा 
हुं, माया का श्राश्रय श्रौर विषय मायावादी उसको कहते हैं कि जेसे गृह की 
चारो ओर की भित्तियों के श्राश्रय अन्धकार उत्पन्न होता और उसी को 
-भ्राच्छादित कर लेता है, इसी प्रकार ब्रह्म के आश्रय से अज्ञान उत्पन्न हो- 
कर उसी को ढक लेता है, उस अज्ञान सहित ब्रह्म को इन्होंने श्रभिन्न- 
'निमित्तोपादानकारण माना है भ्रर्थात्‌ आप ही उपादान ग्रौर आप ही निमित्त 
कारण है, पर मायावादियों का यह कथन गीता में सर्वथा निर्मूल है, यदि 
ब्रह्म जगत्‌ का ग्रभिन्तनिमित्तोपादानकारण होता तो चौथे इलोक में आठ 
प्रकार की प्रकृति ब्रह्म से भिन्न वर्णन न की जाती और न ही जीव को 
भिन्त वर्णन किया जाता, और बात यह है कि यदि सब जड़ चेतन वस्तु- 
जात ब्रह्म ही होता तो उस श्रक्षर में सब Maas न बतलाया जाता, 
जेसाकि:-- 


मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि aafad प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥७॥ 
पद०--मत्तः। परतरं । न। ग्रत्यत्‌ । किचित्‌ । अस्ति। धनंजय । 
मयि | सर्वं | इदं । प्रोतं । सूत्रे । मणिगणाः | इव ॥। 
.. पदार्थ - हेःग्रजुंन ! (मत्तः) मेरे से (परतरं) बड़ा (अन्यत्‌) और 
(किचित्‌) कोई (न, अस्ति) नहीं हैं (सूत्रे) सून में (मणिगणाः, इव) 


मणियों के समूह के समान (मथि) मेरे में (इदं, सर्व) यह सब (प्रोतं) ्रोत 


ओत है 
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१७० गीतायोगप्रदी पाय्यं भाष्ये 


भाष्य-इस इलोक का विषय वाकय यह है :-- 


'कस्मिन्तु खल्वाकाश झोतइचघ्रोतइच' To ३।८।७ 'सहोवाचेतद्वेतक्षदरं गागि 
ब्राह्मणा अ्भिवदन्त्यस्थूलमनण्वह्वस्वसदीर्घमलो हितमस्नेहमच्छायमतमो- 
ऽवाय्वनाकाञमसंगमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणम- 
सुखममात्रमनन्तरमबाह्य न तदइनाति किंचन न तदइनाति कश्चन” 
बृहृदा० ३।८।८ Il 


~ 


श्र्थ--इससे पूवं गार्गी ने यह पूछा है कि ब्रह्माण्ड में जो पृथ्वी, 
द्यौलोकादि पदार्थ हैं वह किसमें ग्रोत प्रोत हैं ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि आकाश में, फिर जब आकाश के विषय में प्रश्‍न किया कि श्राकाश किस 
में ग्रोत प्रोत है तो याज्ञवल्क्य ने उस अक्षर में सबको ग्रोतप्रोत बतलाया, 
जिस अक्षर को ब्रह्मवेत्ता लोग (sega) स्थूलता से रहित (अनणु) 
अणुता रहित (भ्रह्मस्व) 'हस्बता से रहित (Hater) दीर्घता से रहित मानते 
हैं (अलोहित) जो लाल न हो (भ्रस्नेह) जो चिकना न हो (अच्छायं) जिस 
की छाया न हो (ग्रतमः) जो भ्रन्धकाररूप न हो (घ्रवायु) जो वायु रूप न 
हो (श्रनाकाश) जो श्राकाश रूप न हो (प्रसद्ध) जो सद्ध से रहित हो 
(रसं) जो रस से रहित हो (ग्रगंधं) जो गंध से रहित हो (अचक्षुष्क) जो 
चक्षुओं से रहित हो (्रश्नोत्रं) जो श्रोत्रों से रहित हो जो (ग्रवाग्‌, मनः) 
जो मन वाणी से रहित हो (maser) जो तेज न हो (श्रप्राणं) जो प्राणं 
न हो (भ्रमुखं) जो मुख न हो (MATA) जो मात्रा रूप न हो, (MARI) जो 
भीतर न हो।घ्रबाह्य ) जो बाह्य न हो, न वह किसी को खाये और न उसको 
कोई खा सके,इस प्रकार का HAL ब्रह्म जिसका कभी क्षय नहीं होता उसकी 
प्रशासना में सूर्य्यं चन्द्रमा भ्रमण करते हैं, उसी AAT की प्रशासना में नदियाँ 


बहती और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसी श्रक्षर में ala प्रोत है, इस विषयवाक्य से 


पाया गया कि (मत्ताः) मेरे से और (मथि) मेरे में, इन शब्दों से कृष्ण वसुदेव 
के पुत्र का तात्पर्य्यं नहीं, किन्तु श्रक्षर ब्रह्म का तात्पय्ये है, उस भ्रक्षर ब्रह्म 
में व्याप्य व्यापकभाव से सम्पूणं ब्रह्माण्ड पदार्थं माला मनकों के समान 
पुरोये हुए हैं, इस प्रभिप्राय से यह कहा है कि “मत्तः परतरं नान्यत्‌कि- 
ञ्चिदस्ति धनंजय” = हे अर्जुन, उस भ्रक्षर से बड़ा कोई पदार्थ नहीं ।। 
 ननु-यहांभ्रक्षर दाब्द से उस ब्रह्म का तात्पर्यं कसे लिया गया जब 
कि कृष्ण ग्रपने श्रापको सूत्रस्थानी बनाकर सब ब्रह्मांडों को माला के मन- 
न वर्णन करते हैं? उत्तर-श्रक्षर ब्रह्म यहां लक्षणावृत्ति से लिया 
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से यहां(मत्तः) मेरे से are (मयि) मेरे में, इन शब्दों के श्रथ भ्रक्षरब्रह्म के हैं । 
इसमें स्वामी रामानुज यह लिखते हैं कि 'यस्य प्रथिवो शरीर” 'यस्य आत्मा 
दरीरं' एषः सर्वभूतान्तरात्म श्रपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण 
इत्यात्मशरी रभाषेनावस्थानं च जगद्ब्रह्मणो रन्तर्यामिब्राह्मणादिषु सिद्धम्‌ 
=जिस ब्रह्म के पृथिव्यादि भूत att जीवात्मा ag सव शरीररूप कथन 
किये गये हैं वह सब भूतों का श्रन्तरात्मा निष्पाप, प्रकाशस्वरूप एक नारा- 
यण यहां भ्रभिप्रेत है, और जगत्ब्रह्म का शरीर शरीरीभाव अन्तर्यामी 
ब्राह्मणादिकों में प्रसिद्ध है, वहां इस प्रकार वर्णन किया है कि ‘a: पृथिव्यां 
तिष्ठन्‌ पृथिव्यामन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवो शरोरं यः पृथिवी- 
मन्तरो यमयत्येष त श्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः To ३।७।३ 


श्रथ--जो अन्तर्यामी पृथिवी में रहता पृथिवी के भीतर है जिसको 
पृथिवी नहीं जानती और पृथिवी शरीर स्थानी है, जो ऐसा परमात्मा है 
कि परथिवी भ्रादि सब भूतों को नियम में रखता हे वह (ते) तुम्हारा अन्त- 
यामी (ग्मृतः) संसार के सब धर्मों से रहित हे, इस प्रकार इस अन्तर्यामो 
ब्राह्मण में परथिवी, जल, वायु, भ्राकाश, चन्द्र, तारे आदि सब पदार्थो को 
उस ग्रन्तर्यामी परमात्मा में श्रोतप्रोत कथन किया है श्रौर शरीर शरीर- 
भाव की एकता के ग्रभिप्राय से इस वाद को सर्वात्मवाद कहा जाता = 
श्र्थात्‌ सब कुछ यह परमात्मा की ही विभूति है उससे भिन्न कोई वस्तु 
नहीं, विशिष्टाद्वेतवादी सब जड़ चेतन को ब्रह्म का शरीर मानकर इसी 
विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से कथन करते हैं, मायावादो इस भाव को छिपा 
कर यहां माया का परदा डाल यह AT करते हैं कि ag जितना चराचर. 
जगत्‌ है वह परमात्मा से भिन्त कोई वस्तु नहीं, जैसे स्वप्न के पदाथ स्वप्नः 
द्रष्टा से भिन्त कोई सच्चाई नहीं रखते रौर सीपी में जो रजत प्रतीत होता 
है वह सीपी से भिन्न कोई सच्चाई नहीं रखता, इस प्रकार यह सारा 
प्रपञ्च ब्रह्म में रज्जु सर्पादिकों के समान कल्पित है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य 
है, इस श्रभिप्राय से कृष्ण जी ने कहा है कि “मत्तःपरतरं नान्यत्किञ्चि- 
दस्ति धनंजय” भ्रौर इसी बात को “तदन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः To 
Jo २।२।१४ के भाष्य में स्वा० शंकराचार्य ने विस्तारपूर्वक निरूपण 
किया & । इस इलोक की टीका में मधुसूदनस्वामो गड़बड़ाते हैं, वह इस प्रकार 
कि इनके सिद्धान्त के अनुकूल जैसे मिट्टी के घटादि विकार मिट्टी से भिन्न 
नहीं site जैसे सुवण के भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं, इस प्रकार का कोई अद्वेत- 
मत का साधक दष्टान्त होना चाहिये था, फिर “सूत्रे सणिगणा इव : क्यों 
कहा ? क्योंकि सूत्र मणियों के गण का उपादानकारण नहीं और इनके मत 
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में ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानकारण हे, इसलिये ग्रन्थकर्ता व्यासको कोई. 
“उपादान कारण का दृष्टान्त देना चाहिये था और वह दृष्टान्त यह था | 
“कनके कुण्डलादिव इति तु योग्यो दृष्टान्तः’ गी०७।७ म० सू ०=सुवणं में | 
-कुण्डलादि भूषणों के समान कथन करना योग्य दृष्टान्त हे, यह कथन करके 

इनके मधुसूदन स्वामी ने व्यासजी की यह न्यूनता पूर्ण की हैं श्रौर तात्पर्य 

‘ae निकाला है कि “सूत्रे मणिगणा इव” यह्‌ दष्टान्त केवल ग्रन्थन = पुरोने 
मात्र में हे अ्रभेद में इसका श्रभिप्राय नहीं । महषि व्यास के तात्पर्ये को अन्यथा 
“वर्णन करने वाला यह मधृसदन का व्याख्यान गीता में स्पष्ट भेद को दवा 

नहीं सकता और न हो व्यासजी के इस श्राशय को कोई छिपा सकता ह 
“जो उन्होंने इस सातवें अध्याय में उपास्य उपासकभाव वर्णन करके जीव 

ब्रह्म का भेद कथन किया हे ॥ 


सं०--ननु, तुम्हारे मत में जब जीव और प्रकृति पहले ही ग्रनादि 
“सिद्ध हैं तो ईश्वर का कतृ त्व और उसकी प्रभृता ही क्या ? उत्तरः 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽ स्म शशिसूय्यंयो: । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 


पद०--रसः | HE । ग्रप्सु । कौन्तेय । प्रभा । भ्रस्मि। शशिसूर्ययोः | 
प्रणव: । सर्ववेदेषु | शब्द: । खे । पौरुषं । नृषु ॥ 


| 

पदार्थ -(कौन्तेय) हे अर्जुन (अप्सु) जलों में (रसः, अहं, अस्मि) मैं | 
“रस हूं (शशिसूर्ययोः) चाँद श्रौर सूर्य्यं में (प्रभा) प्रकाश मैं हूं (सर्ववेदेषु) सब | 
Sat में (प्रणवः) ओंकार हूं (खे) ्राकाश में (शब्दः) शब्द हूं (नृषु) मनुष्यों 
"में (पौरुषं) पुरुषार्थ हूं ॥ 

भाष्य--इस इलोक में इस बात को सिद्ध किया हे कि इस काय्य- 
ey संसार में जो रूप रसादिकों का भ्राविर्भाव होता है वह परमात्मा से ही 
होता है, इस भ्राभिप्राय से जलों में रस भ्रौर सूर्य्यं चन्द्रमादिकों में प्रकार, 
यह परमात्मा ने अपनी विभूति वर्णन की हैँ ॥ 


मायावादी इसका यह अभिप्राय लेते हैं कि रसादिरूप सब कुछ पर | 
 मात्माश्रपने श्राप ही वन गया, इस लिये कहा हे कि मैं जलों में रस ग्रौर 
Set चन्द्रमादिकों में प्रकाश हूं, यदि इस शलोक का यह भाव हो तो “श्रि 
 =्दमस्पमरूपमब्ययं” कठ० ३।१५ इत्यादि उपतिषद्वाक्यों में परमात्मा 
. रूप रसादिकों से रहित क्यों कहा जाता, और :-- ट 
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“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
विनइ्यत्स्वविनइयन्त यःपइयति स प्यति” गी० १३।२७ 


भ्र्थ-सव भूतों में जो परमात्मा को एकरस मानता और विनाशियों 
में ्रविनाशी मानता है वह यथार्थ मानता है, इससे भ्रागेइस बात को 
निरूपण किया है कि इस प्रकार परमात्मा को श्रविनाशी जानता हुआ ही 
मुक्ति को प्राप्त होता है, फिर “अनादित्वान्निगुँणत्वात्‌ परमात्मायमव्यय: 
गी०१३।३१ में यह वर्णन किया है कि अव्यय परमात्मा भ्रनादि और निर्गुण 
होने से किसी विकार को प्राप्त नहीं होता, यदि पृथिवी, जल, तेज, वायु 
आदिकों में रस, रूप, गन्ध, स्पर्श अदि परमात्मा के ही गुण होते तो इस. 
इलोक में परमात्मा को निर्गुण क्यों कथन किया जाता । स्वामी रामानुज 
ने इन इलोकों को इस भाव से लगाया है कि 'एते सर्व विलक्षणा भावा सत्त 
एवोत्पन्नाः मच्छेषभूता मच्छरीरतया मय्येवाऽवस्थिताः ग्रतस्तत्प्रकारोऽह- 
सेवावस्थितः' = यह सब रूपरसादि भाव परमात्मा से ही उत्पन्न होते Ale 
परमात्मा के ही प्रकृतिरूप शरीर में स्थित हैं, इसलिये कहा है कि रसादि- 
रूप से मैं ही स्थित हुं। आधुनिक वेदान्ती भी ब्रह्म को उपादान कारण 
मानकर सवंभूतों की ब्रह्मरूपता सिद्ध करने के लिये रूपरसादि भावों में 
ब्रह्म का व्याख्यान करते हैं, पर जब वेदिकभाव पर उनको दृष्टि जा पड़ती 
है कि वेदों ने ब्रह्म को रूप रसादि गुणों से रहित माना है तो यह लिखते हैं 
कि “इयं विभूतिराध्यानायोपदिइयत इति नातिवामिनिष्टव्यं' गी० ७।९ 
म० सू०>-यह विभूति ध्यान के लिये उपदेश की गई हे इसलिये इस बात 
में आग्रह नहीं करना चाहिये कि परमात्मा इस विभूति में वर्णन किये हुए 
रूपों वाला हे | यदि ग्राधुतिक वेदान्तियों के सिद्धान्तानुकूल मृत्तिका से घट 
और सुवणं से कुण्डलादिकों के समान परमात्मा ने ही शुभाशुभ रूप 
किये होते तो निम्नलिखित श्लोकों में परमात्मा के पवित्र भाव क्यों वर्णन 
किये जाते ? stat कि :-- 


पुण्यो गन्धः पृंथिव्यां तेजरचास्मि विभावसौ | 
जीवनं waves तपइचास्मि तपस्विषु tle 


पद०--पुण्यः । गन्धः । पृथिव्यां । च। तेज: | च। अस्मि । विभा- 
बसौ | जीवनं । सर्वभूतेषु | तपः । च । ग्रस्मि । तपस्विषु ॥ 


पदार्थ-हे aga ! (पृथिव्यां) पृथिवी में (पुण्यः, गन्धः) पवित्र गंध 
मैं हुं (च) और (विभावसौ) भ्रग्नि में (तेजः, ग्रस्मि) तेज मैं हु (सर्वभूतेषु, 
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जीवनं) सब भूतों में जीवन मैं हु. और तपस्वियों में (तपः, च, अस्मि) तप 
मैं हु ॥ 

भाष्य-पृथिवी ग्रादिकों में पवित्र गंध परमात्मा की विभूति है, 
अग्नि में तेज परमात्मा की विभूति हुँ, सब जीवों में जीवन परमात्मा की 
विभूति हे 'येन;जीवन्ति सर्वाणि भतानि तज्जीवनं'--जिससे सब भत जीते 
हैं उसका नाम जीवन हे श्रौर तपस्वियों में तप परमात्मा की विभति हे, 
अधिक क्या 

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 


बुद्धिबंद्धिमतामरिम तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १०॥ 
पद०--बीजं । मां । सर्वभूतानां । विद्धि। पार्थं । सनातनं । बुद्धिः । 
बुद्धिमतां । afer । तेजः। तेजस्विनां । अहम्‌ । 
पदार्थ-(सर्वभूतानां) सब प्राणियों (का (मां) मुझको (सनातनं, 
बीजं, विद्धि) सनातन बीज जान (बुद्धिमतां) बुद्धि वालों में (बुद्धिः) बुद्धि 
(गहं, भ्रस्मि) सैं हु. (तेजस्विनां) तेज वालों में (ag, तेजः, afer) मैं तेज 


हु ॥ 
र भाष्य- सब भूतों की विभूति मैं हु भ्रर्थात्‌ परमात्मा की शक्ति से 
ही बीजाकार होकर सब भूतों की उत्पत्ति होती है । बुद्धि वालों में बुद्धि 
तथा तेजस्वियों में तेज परमात्मा की विभूति है । इस शलोक में यह बोधन 
किया कि तेजस्वी चक्रवर्ती ग्रादिकों का तेज परमात्मा से ही उत्पन्न होता 
ग्रौर बुद्धि वालों का बुद्धि=वेदरूपी ग्रादित्यज्ञान भी परमात्मा से ही 
“उत्पन्न होता हे ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ | 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंभ ॥ ११॥ 
पद०--बलं | बलवतां | च। ग्रहं | कामरागविवरजितं | धर्माविरुद्धः। 
भूतेष । कामः। अ्स्मि । भरतर्षभ ॥। 
पदार्थ - हे भरतर्षभ ! (बलवतां) बलवालों का (बल॑) बल (He) 
मैं हु, वह केसा बल है जो (कामरागविवजितं) काम भ्रौर राग से रहित है 
(च) six (भूतेषु) सवं प्राणियों में (धर्माविरुद्धः, कामः) धर्म में जो विरोध 
नहीं रखता वह काम (afer) मैं हु ॥ 
| ०--ननु, जब भूतों का बीज और सब कामादि बल परमात्मा ही 
तो फिर परमात्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कसे कह सकते हैं 
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मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
पद०--ये । च । एव । सात्तविकाः। भावाः। राजसाः । तामसाः | 
च। ये। मत्तः। एव। इति। तान्‌ । विद्धि। न । तु । el 
तेषु। ते। मयि ॥ 
पदार्थ (ये) जो (सात्त्विकाः, भावाः) सात्त्विक गुण हैं (तान्‌) उत 
को (मत्तः, एव) मेरे से ही (विद्धि) जान (न, तु, ग्रहं, तेषु) मैं उन गुणों में 
नहीं आता (ते) वे गुण (मयि) मेरे में हैँ ॥ 
भाष्य--सात्तिवक, राजस, तामस, यह सब गुण परमात्मा की कारणता 
से इस कार्य जगत्‌ में आते हैं और यह गुण परमात्मा-रूप अधिकरण में 
रहते हैं भ्रर्थात्‌ परमात्मा के भ्राश्रित जो प्रकृति है उसके यह सब गुण हैं, 
इसीलिये कहा है कि 'न cag तेष्‌'=मैं उनमें नहीं और 'ते मथि =वे मुझमें 
हैं अर्थात्‌ यह गुण जीवों को व्याप्त होते हैं, परमात्मा इन गुणों से सर्वथा 
अतीत है, अतएव वह सदैव नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव होने से प्रकृति के सब 
बन्धनों से परे है । इस प्रकार परमात्मा की निमित्तकारणता इस विभूति- 
वर्णन में कथन की गई है ग्रौर परमात्मा को उक्त भावों का निमित्तकारण 
होने से सर्वथा स्वतन्त्र वर्णन किया गया है। पर मायावादो लोग उस भाव 
को भी कल्पित कहानी से ही वर्णन करतेहैं, जैसाकि ते तु भावा मयि रज्ज्वा- 
मिव सर्पादयः कल्पिता मदधीनसत्ता स्फूतिकाः मदधीना TAA?’ गी०७।१२ 
Ho सु०==थह्‌ सब भाव जो पूर्व वर्णन किये गये रज्जु सपं के समान[ंकल्पित 
हैं और परमात्मा के अधीन सत्तास्फूति वालेहैं, इसलिये परमात्मा के भ्रधीन 
कथन किये गये हैं। मायावाडियों का जो नाममात्र का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त- 
स्वभाव परमात्मा है वह रज्जु सर्प के समान अपने आप में सम्पूर्ण संसार 
की कल्पना का कल्पक होकर स्वयं बन्धन में फंस जाता हैँ ॥ 
ननु--रज्जु सर्प के समान संसार रूपी कल्पना का कल्पक जीव है 
ब्रह्म तो नहीं, फिर उसको यह दोष क्यों लगाया जाता हू ? उत्तर--माया- 
'बादियों के सिद्धान्तातुकूल सब मिथ्या कठ्पनाश्रों का मूलभूत माया Tara 
के ग्राश्रित रहती भ्रौर उसी को अज्ञानी बनाती है, देखो 'आश्रयत्वविषयत्व 
भागिनो निविभाग चितिरेव केवला । पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्चयो 
भवति नापि गोचरः ॥॥ 
ग्रथ -जीव ईश्वर के विभाग से रहित जो केवलाचिति है वही चिति 
(ग्राश्रयत्वविषयत्वभागिती) Aaa का आश्रतऔर विषय हे (पूवे सिद्धतमसः) 


१७४५ 
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जीव ईश्वर की उत्पत्ति से प्रथम जो श्रज्ञान हे वह (पश्चिमः) पीछे होने 
वाले किसी पदार्थ को न न आश्रय करता (नापि गोचरः) ग्रौर न ही उसका 
विषय होता है अर्थात्‌ सब संसार की उत्पत्ति का कारण माया वा अनज्ञान 
मायावादियों के शुद्धब्रह्म के सहारे रहता और उसी को श्रज्ञानी बनाता Ga 
क्योंकि और शब्द पदार्थ तो पीछे से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार रज्जु सर्प 
के समान इस मिथ्याभूत संसार की मिथ्या कल्पना करके मायावादियों का 
शुद्धब्रह्म स्वयं श्रशुद्ध हो जाता है, इसलिये उसको नित्य शुद्धवुद्ध मुक्‍त- 
स्वभाव नहीं कह सकते और इनके उक्त आधुनिक वेदान्त के इलोक के 
ग्राशय से विरुद्ध यह सिद्धान्त हे कि :-- 
न्रिभिर्गुणमयेर्भावेरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
पद०--चत्रिभिः । गुणमयैः । भावे: । एभिः। सर्वं । इद॑। जगत्‌ । 
मोहितं । न । अभिजानाति । मां । एभ्यः । परं । अव्ययं ॥ 
पदार्थ--(एभि:, त्रिभिः) इन तीनों , (गुणमयेः) गुणरूप (भावः) 
भावों से (इदं, सवं, जगत्‌) यह सब जगत्‌ (मोहितं) मोह्‌ को प्राप्त EAT 
(एभ्यः, परं) तीनों गुणों से परे (श्रव्यं) विकाररहित (मां) मुझको (न,. 
अभिजनाति) नहीं जानता ॥ 
भाष्य-इस इलोक में यह कथन किया गया है कि इन तीन गुणो 
से संसार मोह को प्राप्त होता है परमात्मा कदापि नहीं, भ्रौर मायावादियों 
के सिद्धान्तानुकूल परमात्मा ही मोह को प्राप्त होकर जीव ईझ्वरादिभावों 
को धारण करता है, इस प्रकार इनका श्रज्ञान ब्रह्माश्रित रहकर ब्रह्म क्रो 
मोह लेता है। यह सिद्धान्त गीता शास्त्र से संथा विरुद्ध है) इस इलोक की 
सङ्गति मधुसूदन स्वामी ने यों लिखी है कि“ रसोऽहमप्सु कौन्तेय” इत्यादि 
_ वचनोंसे परमेश्‍वर ने सब जगत्‌ को AIA स्वरूप कहा आर आप नित्य 
जुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है, फिर परमात्मा से अभिन्न इस जगत्‌ में संसारीपन 
कैसे बनेगा, यदि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा के अज्ञान से जीवो 
में संसारीपन है, वास्तव में नहीं, तो जीवों में भ्रज्ञान कहाँ से भ्राता है 
अर्जून की इस शङ्का की निवृत्ति के लिये यह श्‍लोक है । उक्त स्वामी की यह 
सज्भति सर्वथा श्रसङ्गत है, क्योंकि इनके मत में श्रज्ञान जीवों के मोह का 
नहीं किन्तु ब्रह्म को मोहित करके जीव बना देने का कारण है, फिर 
जीवों का क्या श्रपराध? जव शुद्ध ब्रह्म ही भ्रज्ञान के वशीभूत होकर 
गया, मायावादियों के मतानुकूल यह उपालम्भ कृष्णजी जीवों को 
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तव देते जब स्वयं मायाः के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को-न भूल जाते; जब 
ब्रह्म ही भूलकर जीव बनता है तो जीवों को क्या उपालम्भ दे सकता है कि 
तुम मोह के वशीभूत हुए मुझको नहीं जानते, वेदिक मतानुकूल प्रकृति 
(माया) जीवों के मोह का कारण है परमात्मा के मोह का कारण नहीं, 
देखो: -- 


देवी ह्यंष गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


पद०--देवी | हि। एषा। गुणमयी | मम । माया। दुरत्यया । मां । 
एव । ये । प्रपद्यन्ते | मायां । एतां । तरन्ति । ते ॥ 

पदार्थ --(एषा) यह (गुणमयी) सत्त्व, रज, तम, इन गुणोंवाली (मम) 
मेरी (माया) प्रकृति (दुरत्यया) दुःख से तरने योग्य है (मां, एव) मुझको 
ही (ये) जो लोग (प्रपद्यन्ते) प्राप्त होते हैं (ते) वे (एतां, मार्या) इस माया 
को (तरन्ति) तर जाते हैं ॥ 

भाष्य-माया शब्द के अर्थ यहां प्रकृति के हैं जेसाकि 'मायान्तु भकृ- 
ति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेइवर” Bro ४ १०।१३= प्रकृति को माया और 
(मायी) माया वाला परमेश्वर को जानो, इत्यादि उपनिषद्वाक्यों से स्पष्ट 
पाया जाता है कि माया यहां प्रकृति का नाम है और इस मायारूपी प्रकृति 
=मोह के हेतु प्रकृति को परमात्मा के ज्ञान से ही पुरुष तर सकता है ग्रन्यथा 
नहीं, जैसा कि 'परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते' उस परं ज्योति 
परमात्मा को प्राप्त होकर श्रपने स्वरूप से स्थिर होता है श्रर्थात्‌ प्रकृति के 
बन्धनों से रहित होता जाता है, इस ग्राशय से कृष्णजी ने कहा है कि पर- 
मात्मा के ज्ञान द्वारा प्रकृति के बन्धनों से पुरुष छूट जाता है, मायावादियों 
ने इसके यह अर्थ किये हैं कि जिस प्रकार तिगुनी की हुई रज्जु दृढ़ हो जाती 
है इसी प्रकार अत्यन्त दृढ़ होने के अभिप्राय से यहां माया को गुणमयी 
कथन किया है और गुण शब्द के ग्रथ इन्होंने यहां सांख्य शास्त्र के माने हुए 
गुणों के नहीं लिये, क्योंकि यहां वह ग्रथ लिये जाते तो इनकी माया सिद्ध 
न होती भर माया के सिद्ध न होने से इनकी सारी प्रक्रिया बिगड़ जाती, 
क्योंकि इनके मत में सब जगत्‌ का उपादान कारण माया ह और माया से 
ही इनके मत में जीव ईश्वर बनता हं, शुद्ध सत्त्व प्रधान माया उपाधि वाला 
ईश्वर और मलिन सत्त्व प्रधान श्रविद्या उपाधि वाला जीव कहलाता हे 
अर्थात जो अविद्या सत्त्व गुण को प्रधानता से भ्रत्यन्त स्वच्छ है जेसे स्वच्छ 


° 
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दर्पण मुख के भ्राभास को ग्रहण करता है इसी प्रकार स्वच्छ अविद्या चेतन... 
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के आभास को ग्रहण करती हे जिस प्रकार दर्पण के छाई भ्रादि दोष मुख- 
रूप बिम्ब को दूषित नहीं करते, इसी प्रकार श्रविद्या बिम्बस्थानीय ईश्वर 
को दूषित नहीं करती, और जेसे दर्पेण के दोषों से प्रतिबिम्व दूषित होता 
है इसी प्रकार उस श्रविद्या के दोषों से प्रतिविम्ब-स्थानीय जीवात्मा दूषित 
होता है, इस प्रकार ्राविद्यक उपाधि से ही इनके मत में जीव ईश्वर आदि 
सव प्रपञ्च वना है, Bae, भ्रज्ञान, इनके मत में एक ही वस्तु के नाम हैं, 
यदि यहां ्रविद्यारूप माया न मानी जाती प्रकृति रूप माया ही मानी जाती 
तो इनका मायिक मायावाद मनोरथमात्र हो जाता भ्रर्थात्‌ मायावी पुरुष के 
मायाजाल के समान उसकी माया के नाश से मायावाद नाझ को प्राप्त हो 
जाता, इसलिये जहां गीता में माया शब्द प्रकृति के भ्रर्थो में आता हैं उसके 
अर्थ यह लोग श्रविद्या के ही करते हैं, परन्तु “मम माया” कथन करने 
से यदि इसके भ्रथ मेरे श्रज्ञान के किये जायं तो र्थं सर्वथा बिगड़ जाते हैं, 
देखो:-- | 
न मां दुष्कृतिनो AST: प्रपद्यंते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः १५ 


पद०-न | मां । दुष्कृतिनः । मूढा: । प्रपद्यन्ते। नराधमाः। मा- 
यया । श्रपहृतज्ञानाः। श्रासुरं । भावं । श्राश्रिताः ॥। 

पदार्थ ¬ (मां) मुझको (दुष्कृतिनः) खोटे कर्मों वाले (मूढाः) मोह को 
प्राप्त (नराधमाः) जो अधम पुरुष हैं वह (न, प्रपद्यन्ते) नहीं प्राप्त होते, 
फिर वह कंसे हैं (मायया) प्रकृति के बन्धनों से (ग्रपहूतज्ञाना:) जिनका 
ज्ञान दूर हो गया है (आसुरं, भावं, आश्मिताः) A जिन्होंने असुरों के भावों 
का आश्रय किया है ।। 

भाष्य "मायया अपहतज्ञाना: इस वाक्य के अर्थ यह हैँ कि माया 
से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया, इस कथन से पाया गया कि माया से जीवों 
का ज्ञान नाश हो जाता है न क्रि ईश्वर का, और इनके मत सें तो माया 
ब्रह्म में भी मिथ्याज्ञान उत्पन्त कर देती है जेसाकि 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय 
छा० ६।२।३ इस वाक्य की मायावादी यह व्यवस्था करते हैं कि माया के 
वशीभूत होकर ब्रह्म में यह इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि इनके मत में Yard 
में इच्छा नहीं है, इस प्रकार यदि माया ब्रह्म को मोहून करने वाली का ही इन 
' इलोकों में ग्रहण होता तो झ्रासुरभाव में विचारे जीवों का क्या दोष ! वह 


तो इनके. वोपरि ब्रह्म को भी मोहित करके सर्वाकार बना देती है, स्वामी 
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रामानुज इस विषय में यह लिखते हैं कि :-- 

मिथ्यार्थेषु मायाशब्दप्रयोगो सायाकार््यबु ्धिविषयत्वेनौपचारिकः । 
मञ्चाः कोश्तीति वत्‌, एषा गुणमयी पारमाधिको भगवन्‌ मायैव “माया- 
ag sala विय!न्म(यिनन्तु महेश्वरम्‌ ` इत्यादिष्व भिधीयते ॥ 

श्र्थ--जो कहीं-कहीं मायावी लोगों में और मिथ्यार्थों में माया शब्द 
का प्रयोग आता है वह औपचारिक है मुख्य नहीं “जैसे मञ्च बोलते हैं 
इस वाक्य में मळ्चों का बोलना मुख्य नहीं किन्तु गौणीवृत्ति से होता है 
'एषा गुणमयी मम साथा इस वाकय में माया सच्ची प्रकृति का नाम है, क्यों 
कि “मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वर” इत्यादि वाक्यों में प्रकृति 
को माया कथन किया गया है ॥ 
सं०--भ्रब इस प्रकृति रूपी माया के बन्धन से छूटने का उपाय कथन 
करते हें ॥ 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थो ज्ञानी च ALATA ॥१६॥ 


पय०---चतविधा: । भजन्ते। मां । जनाः। सुङ्ृतिनः। अर्जुन | 
आर्त्तः | जिज्ञासुः । भ्रर्थार्थी । ज्ञानी । च । ALATA ॥। 
पदार्थ--(भरतषंभ) हे भरतकुल के श्रेष्ठ अर्जुन ! (चतुविधाः) 
चार प्रकार के (सुकृतिनः, जनाः) पुण्यात्मा लोग (मां, भजन्ते) मुझको 
भजते हैं ग्रर्थात्‌ मेरी उपासना करते हैं, प्रथम (द्रात्तंः) किसी के दुःख से दुःखी 
होकर, द्वितीय (जिज्ञासुः) ईश्वर के जानने की इच्छा करने वाले, तीसरे 
(भर्थार्थी) किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये भक्ति करनेवाले, चौथे (ज्ञानी) 
जो सदसद्‌ वस्तु का विवेक रखकर तद्धर्मंतापत्ति के लिये ईश्वर का भजन 
करते हैं ।। 
भाष्य--उक्त चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ होने के' 
कारण प्रथम ज्ञानी का वर्णन करते हैं मायावादियों के मत में ज्ञानी के 
अर्थ यह हैं कि जिसने भगवत्तत्त्व का साक्षात्कार किया हो ग्रोर वह साक्षा- 
त्कार इनके मत में जीव ब्रह्म को एकता रूप कहलाता है, ऐसे ज्ञानी के भ्रभि- 
प्राय से यहां ज्ञानी शब्द नहीं आया किन्तु सदस द्विवेचन के अनन्तर AT 
ष्ठानी के अभिप्राय से श्राया है, जैसाकि “एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स 
प्यति” गी०५।५ इत्यादि इलोकों में निष्काम कमे रौर उसके ATTA का 
नाम ज्ञान है और 'सर्वेभ्तेषु Bae भावसव्ययभीक्षते' गी० १८।२० इत्यादि 
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इलोकों में सव विनाशी पदार्थों में अविनाशी पदार्थों की दृष्टि का नाम ज्ञान 
है, यही ज्ञान “frat हृदयग्रन्थिइ्छल्वन्ते सर्वसंशया:'” मु०२।२।८ 
इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में कथन किया गया है श्रौर यही ज्ञान “आत्मा वाऽरे 
द्रष्टव्य:श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि वाक्यों में कथन किया 
है, अधिक क्या इनके “तत्त्वमसि” और “ag ब्रह्मास्मि” वाला ज्ञान ्रर्थात्‌ 
qa ही श्रविद्या उपाधि से जीव रूप वना हुआ था जब उसको फिर बोध 
हुआ तो उस अविद्या की निवृत्ति द्वारा फिर ज्यों का त्यों ब्रह्म हो गया, इस 
भाव से ज्ञान शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविज्ञिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थंमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥। 


पद०--तेषां | ज्ञानी । नित्ययुक्तः । एकभक्तिः। विशिष्यते । प्रियः) 
हि । ज्ञानिनः । श्रत्यर्थः । ग्रहं । स: | च। मम । प्रियः ॥ 


पदार्थ--(तेषां) उन चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी (नित्ययुक्तः) | 
परमात्मा के योग से नित्य युक्त रहता है अर्थात्‌ ज्ञान, योग और कमयोग | 
से नित्ययुक्त रहता है, फिर वह ज्ञानी केसा है (एकभक्ति:) एक परमात्मा | 
में ही है भक्ति जिसकी, उसको एक भक्ति कहते हैं, वह एक भक्ति वाला 
ज्ञानी (विशिष्यते) औरों से विशेष समभा जाता है (हि) निश्‍चय 
करके (ज्ञानिनः) ज्ञानी को (भ्रहं) मैं ( ग्रत्यर्थ) अत्यन्त (प्रियः) प्रिय हूं श्रौर 
(स, च) वह ज्ञानी (मम, प्रियः) मेरा प्यार, है ॥ 


भाष्य-एकस्मिन्भगवत्येव ग्रनुरक्तियंस्य स तया तस्य श्रनुरवित 
विषयान्तराभावात्‌” म० सु०=एक भगवान्‌ में भक्ति नाम प्रेम हो जिसका, 
उस को एकभक्ति कहते हैं क्योंकि उसके प्रेम का शत्य कोई विषय नहीं 
होता, यहां मधुसूदन स्वामी ने भी एकभक्त के ग्र्थं यही मान लिये हैं कि... 
ै जो परमात्मा से भिन्न किसी ग्न्य उपास्य में प्रेम नहीं रखता उसको 3 
. "एकभक्ति’ कहते हैं, इस प्रकार की एकभक्ति वाला ज्ञानी पूर्वोक्त भक्तों 
____ से विशेष है, इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि जो ईश्वर के मायिक भाव 
को मिटाकर मायावादी एक श्रद्वेत सिद्ध करते थे वह गीता से नहीं निकलता 
क्योंकि यहां ज्ञानी को भी एक प्रकार का भक्‍त ही माना है, भौर इनके 
मत में ज्ञान होने के भ्रनन्तर भक्ति तो क्या प्रत्युत कोई कत्तव्य ही नहीं 
› यदि ज्ञानी से मायावादियों का ज्ञानी भ्रभिप्रेत होता तो फिर 
'भेदरूप भक्ति का क्या काम! . 


“> 
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... सं०-ननु, जव परमात्माको चार प्रकार केः अकतों:में से. केवल 
ज्ञानी ही प्रिय है तो दूसरे तो सर्वथा निष्फल हुए, फिर उनको aT ही 
क्यों कहा ? उत्तर:-- ken) चळत कती MRC 
उदाराः सवं. एवते ज्ञानी. त्वात्मेव A मतम्‌ः। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां TAT USN 


पंद०--उदारा: । सर्वे । एंव । एते । ज्ञानी । तु । आत्मा ।. एव। 
मे । मतं । श्रास्थितः। स: । हि । युक्तात्मा । मां । . एव । 
अनुत्तमां.। गति ॥ 


पदार्थ--(एते) ये (सर्वे, एव) सब ही (उदारां:) श्रेष्ठ हैं (ज्ञानी, तु) 
ज्ञानी तो (मे) मेरा (श्रात्मा, एव) श्रात्मा ही (मतं) माना हुआ है (हि) 
जिसलिये (युक्तात्मा) निष्काम कर्मादि योग वाला है आत्मा,जिसकां (सः) 
वह (अनुत्तमां, गति) जिस गति से उत्तम कोई गति नहीं ऐसे (मां) मुझको 
(आस्थितः) आश्रय किया हुआ सर्वोपरि उपास्य देव मानता है. 

भाष्य--ज्ञानी सदसद्विवेकी होने से परमात्मा को AAR प्रिय है, 
इसलिये उस ज्ञानी को .श्रात्मा बहा गया है अर्थात्‌ वह परमात्रमा:के आत्म- 
भूत ्रपहतपाप्मादि धर्मों को धारण करता है, इसलिए वह परमात्मा का 
आत्मा कहलाता है, यहां ज्ञानीःकी आत्मरूप से कथन करना जीवन्रह्म को 
एकता के अभिप्राय से नहीं किन्तु तद्धमंतापत्ति और भत्यन्त प्रेम के अभि- 
प्राय से है, जैसाकि श्रात्माविकरण में “त्वं वाऽहसस्मि भगवो देवते ग्रह 
बै त्वमसि” इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ग्रात्मत्वेन कथन किया गया 
है और जैसे “यस्यात्मा शरीर” बृं ०३।७।३ इत्यादि वाक्यों में जीवात्मा को 
ब्रह्म का शरीर कथन किया है; वह जीव ब्रह्म को एकता के अभिप्राय से 
नहीं किन्तु सर्वाधिष्ठान के अभिप्राय से है, एवं आत्मा शब्द यहां प्रेम 
के अभिप्राय से है, भ्रद्वेतवादयों ने यहां आत्मा शब्द पर अपने अद्वतवाद का 
रंग चढ़ाया हैं पर वह रंग निम्नलिखित इलोक की वाणीरूप वारिधि में 


प्रक्षालन करने से सर्वथा उतर जाता है। देखो :-- : 
बहुनां जन्मनामत्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१९॥ | 
पद०--वहुनां । जन्मनां । अन्ते । ज्ञानवान्‌। मां । प्रपद्यते। वासु- 
देवः । सर्वम्‌ । इति । सः। महात्मा । सुदुलं भः ॥ 
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पदार्थ--(बहुनां) बहुत से (जन्मनां) जन्मों के (भ्रन्ते) भ्रन्तमें ? 
(ज्ञानवान्‌) ज्ञान वाला पुरुष (मां) मुझको (प्रपद्यते) प्राप्त होता है (बासु: | 
देवः, सर्व) वह यह सब वासुदेव है (इति) यह समझकर जो मुभे प्राप्त होता 
है (सः) वह महात्मा है अर वह (सुदुलँभः) दुलंभ है ॥ 

भाष्य-वह ज्ञानवान्‌ जिसने स्वे में भ्रनुगत परमात्मा को सर्वा | 
घिष्ठान होने से स्वरूप समभा है, और “वसतीति वसुः, वसु्चासो देवरचे- | 
ति वासुदेवः=जो व्यापक रूप से सब स्थानों में निवास करे उसको “ag” 
भ्रौर प्रकाश रूप जो वासु हो उसको “वासुदेव” कहते हैं भ्रर्थात्‌ शशिसूर्य्यादि 
सब पदार्थों के भ्रधिष्ठाता का नाम वासुदेव है, एवं भ्रादित्यादिकों के नियन्ता 
परमात्मा का नाम यहां “'बासुदेव” है, जेसाकि बृहदारण्यक के ग्रन्तर्यामी 
ब्राह्मण में लिखा है, कि “य श्रादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न 
वेद यस्याऽदित्येः शरीरं य भ्रादित्यमन्तरो यमयत्येष त ग्रात्माऽन्तर्य्याम्य- 
सृतः” बृहदा० Zell 

` ` भ्र्थ-जो सूर्य्यं के भीतर और सूर्य्यं का नियन्ता हे वह तुम्हारा 

्रन्तर्यामी aga परमात्मा है, इस प्रभिप्राय से “वासुदेवः सर्वमिति’ 
कहा है ॥ 

स्वामी रामानुज इसके यह्‌ ग्रथ करते हैं किः प्रकृतिद्वयस्य काय्य 
कारणोभयावस्थस्य परमपुरुषायत्तस्वरूप स्थिति प्रवृत्तित्वं परमपुरुषस्य 
च सर्वे: प्रकारः सवंस्मात्परपरत्वमुक्तम्‌' lo ७।१९ रामानुज भा० Il 


प्र्थ--जड़ चेतनरूप जो यह दोनों प्रकार की प्रकृति, इस प्रकृति के 
कार्य्यं कारण रूपी भावों में स्थिर जो परमपुरुष परमात्मा है उसी के 
्राधीन इस चराचर प्रकृति के स्वरूप की स्थिति है, इस भाव से सबकुछ | 
वासुंदेव कहा है ॥ | 

वसुदेव का पुत्र होने से वासुदेव है, यह at यहां स्वामी शंकरा 
चायं, मधुसूदन स्वामी, स्वामी रामानुज, किसी टीकाकार ने नहीं किये, 
कर ही कँसे सकते थे जब गीता का जन्म उपनिषद्वाक्यों को आश्रय करके 
हुआ है तो इसका मूलभूत वाक्य ही क्या रखते ? इस इलोक में भाष्य 
करने योग्य “ज्ञानवान्‌” शब्द है, इस शब्द के es यहां यदि शङ्करमत के 
होते तो यह न कहा जाता कि बहुत जन्मों के पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुष मुक 
मिलता है, क्योंकि शङ्कर फिलासफी में ज्ञान के श्रनन्‍्तर उसी समय ब्रह्म 
.. बन जाता है, बीच में क्षणभर क। भी विलम्ब नहीं होता, जैसाकि वेदान्त 

सून ्रारम्भणाधिकरण में लिखा है किः | | 


i) ~ 


? 
£ 
= 
१ 
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ब्रह्मदशंनसर्वात्मभावयोमंध्ये कत्तंव्यान्त रवारणायो दाहाय्यंम्‌ । 
तथा तिष्ठन्‌ गायतीति तिष्ठति गायत्योर्मध्ये तत्कत्‌ क॑ कार्यान्तरं नास्तीति 
शम्यते । ब्र० Ao १।१।४ शङ्कर भाष्य ॥ 

ग्रर्थ ब्रह्मज्ञान AIX उसका फल जो सर्वात्म भाव है इसके बीच में 
अन्य कोई काम नहीं करना पड़ता, जेसाकि “बैठकर गाता है” यहां बेठने 
और गाने के बीच में और कोई काम नहीं पाया जाता, इसी प्रकार ब्रह्म-. 
ज्ञान के अनन्तर मुक्ति होने के बीच में कोई और काम नहीं होता, इतना 
ही नहीं प्रत्युत बड़े बलपूर्वक यह्‌ कथन किया गया है कि ज्ञान होने के. 
पश्चात्‌ पुनर्जन्म की तो कथा ही क्या, कोई कत्तव्य ही नहीं रहता | देखो: 

“'दप्यकर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति 
तथैवेत्यभ्यपगम्यते भ्रलंकारो ह्ययमस्माक यद्‌ ्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वे- 
कर्तव्यता हानिः कृतकृत्यता चेति’ त्र०सू० १।१ ।४'शं०भा०=जो यह कहा. 


` है कि श्रात्मज्ञान के पश्चात्‌ कोई कत्तेव्प नहीं रहता, न कोई पदार्थ ग्रहण 


करने योग्य रहता है श्रौर न कोई त्यागने योग्य रहता है, यह ठीक 
है, क्योंकि यह हमारा भूषण है जो ब्रह्मज्ञान के होने पर सत्र कत्तेग्यो का 
नाझ हो जाता है और कृतकृत्यता हो जाती है, इत्यादि शङ्करमत के 
प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि इनके यहां ज्ञान के पश्चात्‌ कोई कत्तव्य नहीं 
रहता और इस श्लोक में उस ज्ञानी के फिर कई जन्म माने हैं । इससे स्पष्ट 
है कि मायावादिंयों का ज्ञान कृष्णजी ने इस इलोक में कथन नहीं किया 
किन्तु भक्ति रूप ज्ञान कथन क्रिया है जैसाकि 'छित्वेनं संशयं योग मातिष्ठो- 
तत्तिष्ठ भारत! गी०४।४२ में यह कथन किया है कि ज्ञान से संशय दूर करके 


और योग अनुष्ठान प्रधान होकर उठ खड़ा हो, एवं जो ज्ञान और कर्म का 


समुच्चय है उसको भक्ति योग कहते हैं, उस भक्तियोग के श्रमिप्राय से यहां 
ज्ञान शब्द आया है भ्रर्थात्‌ सत्यासत्य का विवेक करके जो ईश्वर की भक्ति 
करता है उसको ज्ञानी कहते हैं, उस ज्ञानी को यहां अन्य भक्तों से श्रेष्ठ 


माना है ॥ at नहीं 
सं०--ननु, दूसरे तीन प्रकार के भक्त ईश्वर को प्यारे क्‍यों नहीं, 


क्योंकि वह यद्यपि सप्रयोजन भक्ति करते हैं पर भक्ति तो ईश्‍वर ही की 
करते हैं ? उत्तरः 
कार्मेस्तेस्तेह तज्ञानाः प्रपद्यते$व्यदेवता: | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
पद--काम: । तैः । तैः । हृतज्ञानाः। प्रपद्यन्ते । अन्यदेवताः | तं । 
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_ तं। नियमं । आस्थाय । प्रकृत्या | नियताः । स्वया ।। 


पदार्थ --(तेः, तेः) उन-उन (कामैः) कामनाओं से ( हृतज्ञानाः) 
नाश हो गया है ज्ञान जिनका, वह लोग (अन्यदेवताः) और देवताश्रों 
को (प्रपद्यन्ते ) प्राप्त होते हैं (तं, तं) उन-उन (नियमं) नियमों को (ग्रास्थाय) 
आश्रय करके (स्वया, प्रकृत्या) श्रपनी जो प्रकृति--वासनारूप पूर्व- 
स्वभाव उससे (नियताः) वश में हुए-हुए हैं ।। 

“ भाष्य हे श्रर्जुन! श्रातं, श्र्थार्थी और जिज्ञासु, यह तीन प्रकार के 
-भक्त मुझे इसलिये प्यारे नहों कि यह श्रानो-ग्रपनी कामनाग्रों के वशोभूत 
होकर परमात्मा से भिन्न पदार्थो की उपासना में लग जाते हैं, और उन 
कामनाग्रों से इनका ज्ञान नाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिये इनको सत्या- 
सत्य का विवेक नहीं रहता, इस प्रकार परमेइवर से विमुख होने से 
यह उसको प्रिय नहीं, जेसाकि अथ यो श्रन्यां देवतां उपास्ते’ To १।४।१० 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा से भिन्न की उपासना करने वालों को पशु 
कहा है, ATX Meta: प्रविशन्ति ये ऽसंभू तिमुपासते' ago ४०।६ इत्यादि 
मन्त्रं में प्रकृति के उपासकों को अज्ञान की प्राप्ति कथन की है, एवं क्ृष्ण- 
जी ने भी यहां अन्य देवताश्रों के उपासकों को हृतज्ञान शब्द से श्रज्ञानी 
कथन किया है॥ 


सं०--ननु, जब ईश्वर से भिन्न ईशवरत्वेन भ्रन्य देवता की उपासना 
करना पाप है तो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उनको हटाता क्यों नहीं? उत्तर: - 


यो योयां यां ad भक्‍तः,श्रद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


पद०-्यः। यः। यां । atl तन्‌ । भक्तः। श्रद्धया । अचितुं | 
इच्छति | तस्य । तस्य । ग्रचलां । श्रद्धां। तां। एव । विद- 
घामि । श्रहं ।। 
पदार्थ--(यः, यः) जो-जो (भक्तः) भक्त (at, यां) जिस-जिस 
) प्रकृति के रूप को (श्रद्धया) श्रद्धा करके (अ्रचितुं) पूजा करने की 
ति) इच्छा करता है (तस्य, तस्य) उस-उस पुरुष की (श्रचलां, श्रद्धां) 
अचल श्रद्धा को (तां, एव) उस प्रकृति के रूप के प्रतिही (विदधामि) 
` धारण करा देता हूं ॥ 


परमात्मा सवंशकितिमान्‌ है श्रौर उसकी शक्ति में है 


की श्रज्ञान रके सबको वेदिक पथ पर चलाये, पर. | 
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वह जीवों के पूर्वकृतंकर्मों के अनुसार मन्दकर्मो से एकधा ही. वजित नहीं 
करता किन्तु जसे-जेसे शुभकर्मों से अपनी Tala को वह जीव अच्छा बनाते 


ay हैं वेसे-वेसे ही यह वेदिंक पथ पर चलने के लिये उद्यत होते जाते हैं 


श्रौर जो इलोक में यह कहा है कि मूतिपूजकों की श्रद्धा उस gia में मैं दृढ़ 
कर देता हूं, इसका तात्पर्यं यह नहीं कि मैं अंपनी ओर से दृढ़ कर देता हूं 
किन्तु कर्मफलदाता होने से पूर्वकृत कर्मों के अनुकूल उनको उनके श्रज्ञांन का 
फल देता हूं । जैसाकि:-- | 


स तया श्रद्धया युक्‍तस्तस्याराधनसीहते । 
लभते च ततःकामान्मयेव विहितान्हितान्‌ ॥२२॥ 


पद०--सः । तया । ASAT । युक्त: । तस्य । आराधनं | ईहते | 
लभते । च । ततः । कामान्‌ । मया | एव । 'विहितान्‌ । fet 
तान्‌ ॥ 

पद०-- (सः) वह पूर्वोक्त भक्‍त (तया, श्रद्धया) उस श्रद्धा से (युक्तः) 

जुड़ा हुआ (तस्य) उस प्रकृति की मू का (श्राराधनं) पूजन (इहते) करता 
है (च) और (ततः) उससे (तान्‌) उन कामनाम्रों को (लभते) पाता हैजो 

(मया, एव, विहितान्‌) मैंने श्रपने! नियम में नियत कर छोड़ी हैं ॥ 

भाष्य--पूर्वोक्त प्रकृति की मूर्तियों की उपासना करने बाला पंरमे- 

इवर से वैसा ही फल पाता है जैसा वह करता है, इस भ्राशय से 'मया एव 
'विहितान्‌” कथन किया है अर्थात्‌ प्रकृतिनिमित इस जड़ जगत्‌ के भिन्न- 
भिन्न देवों की उपासना करने वालों ने वह फल पाया जो परमात्मा ने वेद 
में नियत कर दिया है जैसाकि 'अन्धंतम:प्रविज्न्ति येंड्संभुतिमुपासते' यजु ० 
४०९ वह अंधतम को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति की उपासना करते हैं । 
प्रकृति के उपासकों को ग्रन्धतम की प्राप्ति की सूचना सहस्रो प्रतिमायें 
सूचित कर रहीं हैं जो जीण मन्दिरों में नाना प्रकार से खण्डित हैं और जो 
इस इलोक का यह अर्थ करते हैं कि भिन्न-भिन्न देवों के उपासकों को भी उन 
की श्रद्धा के अनुकूल परमात्मा ही उनको शुभफल देता है, इस झ्राशय से कृष्ण 
जी ने कहा है कि 'मया एव विहितांन्‌' उनके मत में 'सवंधर्मान्‌ परित्यज्य सा- 
मेक शरणं AA गी० १८।६६ के क्या अर्थ होंगे ? जब कृष्ण स्वयं यह कहते 
हैं कि सब धर्मों को छोड़कर जब तुम एक धर्मपरायण होकर मेरी ओर 
आशोगे तभी मैं तुम्हारा रक्षक TAT अन्यथा नहीं, तो फिर यहां भिन्न 
देवताश्रों की पूजा करने वालों के लिये कृष्णजी फल देने को कंसे उद्यत हो 
गये भ्रौर जो उद्यत भी हुए तो कैसे शुभ फल के लिये मारण, मोहन, उच्चा- 
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टन आदि के लिये जिनका मधुसूदन स्वामी ने यह समाधान किया है कि. 
(मारण) किसी को मार देना (मोहन) मोह लेना (उच्चाटन) किसी काः 
दिल उदास कर. देना, जो ये तुच्छ फल हैं इन क्री इच्छा करके वे लोग क्षुद्र 
देवताओं की भक्ति करते हैं रौर इन अशुभ फलों की कामना के कारण 
परमात्मा उन क्षुद्र देवताओं में उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता है ताकि ऐसे 
क्षुद्र फल परमात्मा को न देने पड़ें और यहाँ आकर यह कह दिया कि 
“मया एवं विहितान्‌”--वह फल मैंने ही विधान किये हैं, यह क्या? यह तो. 
वही घट्टकुटीप्रभातन्याय ग्रा गया कि घाट के कर के डर से सारी रात घूम- 
कर प्रातः फिर उसी घाट की शरण ली और कर देना पड़ा, जब परमेश्वर 
उनको मारण, मोहन, उच्चाटनादिकों का फल देने के लिये तैयार है तो 
उन बिचारे उपासकों को क्षुद्र देवताओं के गले क्यों मढ़ता है, श्राप ही 
साक्षात्‌ फल क्यों नहीं दे देता, यदि यह कहा जाय कि ऐसी बुरी कामनाग्रों 
का श्राप साक्षात्‌ फल देने से परमेश्‍वर बाल लालन के समान हो जायगा 
अर्थात्‌ जैसे एक बालक को खिलाने के लिये जैसी चाहें वेसी इष्टानिष्ट वस्तु _ 
से उसको प्रसन्न कर सकते हैं, इस प्रकार परमेश्वर भी एक खिलौना हुआ. 
जो मारण, मोहन, उच्चाटन वालों को भी उनकी कामना के अनुकूल फल 
देने के लिये तैयार और सदसद्‌ विवेकी तत्त्वज्ञानियों को भी यथार्थ फल देने 
के लिये उद्यत है, यह श्रनिष्ट भ्रथं “मया एव विहितान्‌” का कदापि नहीं 
हो सकता भ्रतएव इसके भ्रथ यह हैं कि जेसा वह करेंगे वेसा भरेंगे, i यह 
नियम विधान कर दिया है, ग्रौर देखो उन क्षुद्र देवताओं के भक्‍त कीः 
क्षुद्रता प्रतिपादन के लिये कृष्णजी केसी दृढ़ता से कहते हैं कि:-- 
- अन्तवत्त॒ फलं तेषां तः्भूवत्यल्पमेधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यांति मःूक्ता यान्ति मासपि ॥२३॥ 
पद०--प्रंतवत्‌ । तु । फलं । तेषां । तत्‌ । भवति । घ्रल्पमेधसां ।' 
देवान्‌ । देवयजः । यांति । मद्भक्ताः । यांति । मां । अपि ॥ 

पदार्थ (तेषां, श्रल्पमेधसां) उन थोड़ी बुद्धि वाले भक्तों का श्र्थात्‌ 
` अज्ञानी भक्तों का (तु) निश्चय करके (तत्‌, फलं) वह फल (ग्रंतवत्‌) AT 
हे वाला होता है (देवान्‌) देवों को (देवयजः) देवों की पूजा करने वाले 
(यांति) प्राप्त होते हैं। (मञ्धक्ताः) मेरे भक्त (मां) मुझको (अपि) निश्‍चय 
करके (यांति) प्राप्त होते हैं ॥ 


 भाष्य--इस इलोक में आकर कृष्णजी ने प्रकृति के भक्तों का निवेड़ा 
कर दिया भ्रर्थात्‌ उनके फल को दर्शा दिया कि उनका फल TATA 
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छोटा होता है और “भश्रल्पमेधसां ” थोड़ी बुद्धि वाले यह विशेषण देकर ज्ञानी 
से उनका अत्यन्त भेद सिद्ध कर दिया ॥ 
सं०--ननु, प्राकृत देवों को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करना 
पाप है तो फिर भ्राप इससे विरुद्ध प्राकुतशरीरधारी होकर अपनी पुजा 
क्यों वतलाते हो ? उत्तर:-- : 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्‍्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
पद०--अव्यक्‍्तं | व्यक्ति ग्रापन्तं । मन्यन्ते । मां। अबुद्धयः | 
परं | भावं । भ्रजानन्तः । मम । श्रव्यं । अनुत्तमं ॥ 


पदार्थ (व्यक्ति) व्यक्ति को (आपन्नं) प्राप्त हुए (मां) मुझ को 
(झबुद्धयः) बुद्धिहीन भ्ज्ञानी लोग (अव्यक्तं) AAT परमात्मारूप से मानते 
हैं और (मम) मेरे सम्बन्धी (भ्रव्ययं) विकार रहित (अनुत्तमं) जिससे 
कोई उत्तम नहीं ऐसे (पर॑, भावं) परमात्मा रूपी भाव को (अभ्रजानन्तः) न 
जानते हुए मानते हैं ॥ 


| भाष्य--वह परमभाव यह है जिसको लोग न जानकर कृष्ण को पर 
| मात्मा मानते हैं “झात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च' ब्र Yo ४ १॥२-- 

| उस परमात्मा के परमभाव को प्राप्त होकर पुरुषोत्तम लोग उसको AA 
रूप से कथन करते हैं, जैसाकि 'त्वं वाऽहमस्मि भगवो देवतेऽहंवे canta = 

हे परमात्मत्‌ देव तू मैं और मैं तू है aa तद्धरमतापत्ति के कारण मेरे और 

तेरे में एकात्मभाव हो गया है, ज॑साकि लोक में अत्यन्त मैत्री से एकात्मभाव 
होजाता है, ऐसा एकात्मभाव इस ग्रात्माधिकरण में कथन किया गया है इस 
परमभाव का व्याख्यान गी० &।११ में इस प्रकार वर्णन किया है कि परंभाव 
जो सर्वोत्कृष्टभाव है अर्थात्‌ परमतत्त्व है उसको न जानते हुए लोग मु 
को मनुष्यमात्र समकर HAT करते हैं, मैं केसा हूं “महांइचासो ईइवर- 
इचेति महेइवरः= बड़े ईश्वर का नाम महेश्वर है, यहां तद्धमंतापत्ति के 
कारण कुष्ण ने अपने आपको महेश्वर कहा है, यदि“ अवजानन्ति मां मूढाः” 
गी०६।११ इस इलोक के वह Be किये जायं जिनको स्वामी शंकराचाय्यं 
गौर मधुसूदन स्वामी रादि मानते हैं, तव भी कृष्णजी ईश्वर सिद्ध नहीं होते, 
क्योंकि उन भ्रर्थो में यह लिखा है कि लोग मनुष्य समझकर मेरा अपमान 
करते हैं, प्रब बिचारयोग्य बात यह है कि जब कृष्णजी के सखा, मित्र उस 
समयके लोग कृष्णजी को ईश्वर नहीं समते थे तो यह बात स्पष्ट हो गई 
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'कि उनमें मनुष्य के भाव थे, इस प्रकार व्याख्या किया ' हुआ यह इलोकं 
उलटा कृष्ण के ईशवरीभाव को मिटा देता है इसलिये इसके वही श्रथ हैं 
जो हम पीछे तद्धमंतापत्ति के कर आये हैं ॥ 

"` सं०--ननु, यदि तद्धमेतापत्ति योग के कारण कृष्णजी श्रेपने ग्रापको 
ईश्वर शब्द से कथन करते थे तो उनके इस भावे को लोग क्यों नहीं जानते 
थे ? उत्तर:-- 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


पद० -न। ग्रहं | प्रकाशः । सर्व॑स्य । योगमायासमावृतः। मूढ़ः | 
श्रयं । न । श्रभिजानाति । लोकः । मां । wet । अव्ययं ॥ 

पदार्थ-(योगमायासमावृतः) ऐश्वररूपयोग की जो माया नाम 

महती घटना है, उससे समावृत नाम ढका हुआ (ग्रहं) मैं (सर्वस्य) सब लोगों 

के सम्बन्ध में (न, प्रकाशः) प्रकाशित नहीं (म्रजं)अजन्मा (अव्ययं) ईश्वरीय 

निष्पापादि धर्मो के धारण करने से जो मैं प्रव्यय हूं, ऐसा अव्यय (मूढ़ः) 

प्रकृति में मोह को प्राप्त (श्रयं, लोकः) यह जन समुदाय मुभक्ो नहीं 
जानता ॥ ae rey 

. भाष्य-:प्रकृति के तीनों गुणों का जो पुरुष के साथ योग है उन तीन 

गुणों को माया नाम प्रकृति में फॅसे हुए पुरुष मेरे परमभाव को नहीं जानते 

__ योगमाया” शब्द के अर्थ श्रद्दतवादियों ने. श्रनिवेचनीय माया के किये हैं 

कि उस माया से ढका हुश्रा मैं लोगों की बुद्धि में नहीं भ्राता अर्थात्‌ उस 

 झन्घकाररूप माया ने स्वप्रकाश ब्रह्म को ढक लिया है यह श्रर्थ निकालते 

ह, पर इसके यह्‌ ग्रथ नहीं, इसके श्रथ प्रकृति के हो हैं जैसा कि: - : “fet 

sae पात्रेण सत्यस्याऽपिहितं मुख” यजु० ४०।१७ इस मन्त्र में कथन 

किया है कि जैसे प्रकृति रूप लोभादि पात्रों से सत्य का मुख ढका हुश्रा है, 

तिरूपी व्यवधान से योगेश्वर कृष्ण का तद्धमंतापत्तिरूष भाव 

ग्रा है ॥ 

स०-- ननु, जब प्रकृतिरूपी पात्र से तुम्हारा तद्धर्मतापत्तिरूप भाव 

है तो फिर उसको कोई भी नहीं जान सकता, इस ग्रभिप्राय से 

कि मेरे विज्ञानी भक्‍त के सिवा उसको कोई नहीं जानता:-- 


समतीतानि वत्तंमानानि चार्जुन। 
‘aaa च ae 
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पद०--वेद । ग्रहं | समतीतानि । वर्त्तमानानि । च । अर्जुन । भवि- 
ष्याणि। च। भूतानि । मां तु । वेद । न । कश्चन ॥ 

_ पदार्थ-(ग्रहं) मैं (समतीतानि, भूतानि) व्यतीत हुए-हुए भूतों को 
(वेद) जानता हूं (च) और (वर्तमानानि) वत्तंमानों को भी (च) और 
(भविष्याणि) भविष्य काल के भूतों को भो ate (मां, तु) मुझको तो (न, 
कश्चन, वेद) कोई नहीं जानता ॥ 

Wo -्रब उस प्रतिबन्ध का वर्णन करते हैं जिससे विज्ञानी भक्त 
से भिन्न कोई नहीं जानता:-- १ 
इच्छाद्वेषसमुत्येन FTAA भारत | 
सर्वभूतानि संमोहं सर्ग यांति परंतप ॥२७॥ 
पद०-इच्छाद्वेषसमुस्थेन । इन्द्रमोहेन। भारत । सर्वभूतानि । 
संमोहं । सग । यांति। परंतप ॥ 


पदार्थ-हे भारत ! (सर्ग) शरीर की उत्पत्ति होने पर (इच्छा द्वेषः 
समुत्थेन) इच्छा द्रष=रागद्वेष से जो उत्पन्न हुए काम क्रोधादि (द्न्द्रमो- 
हेन) जोड़े के मोह से भ्र्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, शीतोष्णादिकों के 
मोह से (परंतप) हे शत्रु को तपाने वाले भ्रर्जून ! (सर्वभूतानि) सब प्राणी 
(संमोहं) मोह को (यांति) प्राप्त होते हैं॥ 
सं०-ननु, तुमने चार प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी को अपने आपका 
ज्ञाता माना था, फिर केसे कहा कि उक्त रागद्वेषादि प्रतिबन्धों के कारण 
मझे कोई नहीं जानता ? उत्तरः-- 
येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
ते द्रं्मोहनिर्मुक्ता भजते मां दृढव्रताः २८॥। 
पद०-येषां । तु श्रंतगतं | पापं । जनानां । पुण्यकर्मणां । ते । 
न्द्रमोहनिर्मुक्ताः | भजन्ते । मां । दृढव्रताः ।। 
पदार्थ-(येषां, जनानां, पुण्यकमंणां) जिन पुण्यात्मा कर्मी जनों का 
(ठु) निश्‍चय करके (पापं, अंतगत) पाप नाश को प्राप्त हो गया है (ते) के 
(दन्द्रमोह निर्मुक्ता:) काम क्रोधादि जो मोह हैं उनसे छुटे हुए (मां, भजन्ते) 
मेरी सेवा करते हैं AT मुझे जानते हैं फिर वह कैसे हैं (दुढत्रता:) जिनके 
दुढ्ब्रत=निश्चय आत्मा वाले हैं ।। | 


भाष्य--पाप नाश वाले यहां वह लोग लिये जाते हैं जिनके पाप 
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2 ९० गीतायोगप्रदीपाय्यं भाष्ये 


उस ब्रह्मज्ञान से नाश हो गये हैं श्रर्थात्‌ जिनके वासनारूपी कर्म AAA 
से दग्ध हो गये हैं, जैसाकि “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृ'टे परावरे” 
इत्यादि वाक्यों में कथन किया है और “दृढव्रता:” इसलिये कहा है कि 
वह राततं, जिज्ञासु श्रौर म्रर्थार्थी भक्तों के समान निबंल आत्मा न हो किन्तु 
दृढव्रत घारी हो ग्र्थात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्‍त स्वभाव परमात्मा को समझकर 
फिर डोलने वाला न हो ॥ 

सः०--ननु, तुम जो बारंबार अपना ही भजन बताते हो, इससे 
तुम्हारे भक्तों को क्या मिलेगा ? उत्तरः 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 


ते ब्रह्मतद्विदुःकृत्स्तमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥२९॥ 


पद॑०--जरामरणमोक्षाय । मां। आश्रित्य। यतन्ति | ये। ते । 
ब्रह्म | तत्‌ । विदुः | कृत्स्नं । श्रध्यात्मं । कर्मं । च । अखिलं ।। 

. पदार्थ- (जरामरणमोक्षाय) भरा=वृद्धावस्था, ALT= देहत्याग, 
इनके मोक्षाय= दुःखों से छूटने के लिये (मां) मुझको (आश्रित्य) आश्रय 
करके (ये) जो लोग (यतन्ति) यतन करते हैं (ते) वे (तत्‌, ब्रह्म) उस ब्रह्म 
को और (कृत्स्नं, अध्यात्मं) सम्पूर्ण श्रध्यात्म को (विदुः) जानते हैं (च) 
आर (अखिलं, कर्म) सम्पूर्ण कर्मा को जानते हैं ॥ 

भाष्य--वह विज्ञानी लोग जो जन्म मरणादि ढुखों से छूटने के लिये 
Seat आश्रित्य --मुकको आश्रय करके ज्ञान योग झौर कर्मयोग इस उभय 
प्रकार के योग से यत्न करते हैं वह अक्षर ब्रह्म को और अध्यात्म = ATA 
स्वरूपनिष्पत्ति को प्राप्त होते हैं, जेसाकि “परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यते' इस वाक्‍य में कथन किया है अर्थात्‌ उस परंज्योति परमात्मा 
को प्राप्त होकर ग्रपने शुद्धस्वरूप से स्थिर होते है और शुभाशुभ कर्मो का 
उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, इस इलोक में अपने से भिन्न अक्षर ब्रह्म का 


केवल श्रपने प्रापको इतने ग्रंश में कारण रखा है कि जो मेरे दृढ़ उपदेश के 


at 
ज्ञान, यह फल मिलते हैं, अवतारबवादियों के मतानुकूल तद्धमंतापत्तिरूप 


से भिन्न ब्रह्म को कदापि कथन.न करते, मायावादियों 
“तत्‌” पद के लक्ष्य के किये है. ग्रोर अध्या के ग्रथ 
5 किये हैं, और कर्मों के अर्थ श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
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आदिकों के किये हैं, यदि यही आशय व्यास जो का होता तो इतनी कठिन 
कल्पना और पुनरुकिति की क्या आवश्यकता थी अर्थात्‌ “तत्‌” पद का लक्ष्य 
भी वही निर्गुण ब्रह्म कथन श्रौर “त्वं” पद का लक्ष्य भी वही निर्गुण तो 
निर्गुण ब्रह्म ही कथन कर देना पर्याप्त था; फिर इतनी कठिनाई क्यों;? और 
उस ब्रह्म की प्राप्ति के श्रनन्तर तो श्रवण, मनन आदि साधन इनके यहां 
रहते ही नहीं फिर उनका कथन क्यों ? सच तो यह है कि यह विज्ञानयोग 
नाम अध्याय है, “ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहं इण्टस्यांदिति मे मतिः”इत्यादि इलोकों 
के मतानुकूल विज्ञानियों को विज्चानयोग से इस इलोक में अक्षर ब्रह्म की 
प्राप्ति कथन की है ॥ 


सं०--नतु, यदि कृष्णजी ने भ्रपने से इतर ब्रह्म को प्राप्ति इस 
इलोक में कथन की है नो देहत्याग काल में ग्रपना ध्यान क्यों बतलाया है ? 
उत्तरः 


साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विडुर्युक्तचेतसः ॥।३०॥ 


पद०-साधिभूताधिदेवं । मां । साधियज्ञं । च । ये । विदुः । प्रया- 
णकाले । अपि । च। मां । ते । विदुः । युक्तचेतसः ।। 


पदार्थ--(साधिभूताधिदेव) भ्रधिभूत और अधिदेव के साथ (च) 
भ्रोर (साधियज्ञं) भ्रधियज्ञ के साथ (ये) जो लोग (प्रयाणकाले) प्रयाणकाल 
=मरण काल में (पि) भी (मां, विदुः) मुभको जानते हैं (ते, युक्तचेतसः) 
ऐसे युक्तचित्तवाले (मां, विदुः)मुझ ठीक-ठीक जानते Ss ' 

भाष्य--“अ्रधिभुत” शब्द के अर्थ प्रकलि “अ्धिदेव” के प्रथं परमाः 
त्मा श्रौर “ग्रधियज्ञ'” के ग्रथ यहां वेद के हैं, इस लिए कृष्णजी कहते हैं कि 
प्रकृति, पुरुष और उसकी वेदरूपी श्राज्ञा के साथ जो मरणकाल समीप 
होने पर भी मुझ आ प्राप्त होता है वह यथार्थपन से मुझको जानता है 
्र्थात्‌ प्रकृति, ईश्वर भ्रौर उसको वेदरूपी ग्राज्ञा को मानकर जो मुके 
जानता है वही विज्ञानी है, इस कथन से व्यासजी नें यह स्पष्ट कर दिया 
कि कृष्णजी केवल वेदिक मार्ग की ओर लाने के लिये एक प्रवत्तेक थे और 
जिन वेदिक वस्तुओं के सहारे कृष्णजी भ्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस की सिद्धि 
बतलाते हैं उन वस्तुओं के बोधन हारा ही HIT आपको कल्याणकारी 
मानने हैं, इस विज्ञान योगाध्याय में “यज्ञे अधीति ्रधियज्ञं”=यज्ञ में जो 


मुख्य हो उसका नाम अधियज्ञ जेसाकि 'तस्मात्सबंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रति- 
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food” गी० ३।१५ इस श्लोक में वेद को कर्मयज्ञ और ज्ञानयज्ञ का मुख्य 
साधन वर्णन किया है, इस प्रकार इस विज्ञानयोगाध्याय की विज्ञानवाची 
अधियज्ञ शब्द से समाप्ति करते हैं ॥ 
इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिबद्धे, श्रोम:्भूगवद्गीता 
योग प्रदो पाय्यं भाष्ये, विज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोध्यायः ॥। 
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अथ अष्टमोऽध्यायः प्रारम्यते 


सङ्गति--उक्त सप्तमाऽध्याय में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन 
करके उनमें से विज्ञानी भक्‍त परमात्मा का प्रिय होने के कारण उसको 
HAL ब्रह्म का ज्ञाता कथन किया, भ्रब उस HAL ब्रह्म के स्वरूप निदेश केः 
लिये यह ब्रह्माक्षरनिदेशाध्याय प्रारम्भ करते हैं :-- 
अर्जुन उवाच 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ 


पद०--किं । तत्‌ । ब्रह्म । किं । श्रध्यात्मं | कि। कर्म । पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं । च । कि । प्रोक्तं । अधि । देवं कि । उच्यते ॥ 
पदार्थ -हे पुरुषोत्तम (तत्‌, ब्रह्म) वह ब्रह्म (कि) क्या=किस 
लक्षण वाला है (कि, श्रध्यात्मं) और अध्यात्म क्या है (कि, कर्मे) कमं क्या 
(च) और (अधिभूतं, कि, प्रोक्तं) अधिभूत किसको कहा गया (भ्रधिदेवं, 
कि, उच्यते) wx अधिदेव किसको कहा है॥ 
भाष्य-- ते ब्रह्म तष्विदुः कृत्स्नं” गी० ७।२६ इस वाक्य में जो ब्रह्म 
कथन किया गया वह क्या है.? और अध्यात्म तथा कर्म क्या है ? इत्यादि 
पदार्थों की स्वरूप निरुक्ति के लिये अर्जुन ने यहां पाँच प्रश्‍न किये और: 
पूर्वाध्याय के अन्तिम इलोक में जो अधियज्ञ कथन किया गया था कि देह-- 
त्याग-समय में इन पदार्थो के ज्ञाता ही मुझे जानते हैं॥] _ 
सं०--अ्रब उक्त विषय में भ्रजुंन दो प्रश्‍न AT करते हैं: -- 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसुदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 


पद०-- अधियज्ञः । कथं । कः WAL देहे ग्रस्मिन्‌ । मधुसूदन ।. 
प्रयाणकाले । च । कथं । ज्ञेयः । भ्रसि । नियतात्मभिः ॥। 

पदार्थ-(मधुसूदन) हे कृष्ण ! (अधियज्ञः) अधियज्ञ का (कथं). 

किस प्रकार चिन्तन करना चाहिये और (AA) यहाँ वह अधियज्ञ (कः)- 

बया है (प्रयाणकाले) देहत्यागकाल में (अस्मिन्‌, देहे) इस देह में (नियती. 
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त्मभिः) समाहित चित्तवालों से (कथं, ज्ञेयः, असि) तुम किस प्रकार जाने 
जाते हो ॥ 
भाष्य--यज्ञ में जो मुख्य हो उसका नाम “श्रधियज्ञ” है, और वह 
अधियज्ञ यहां वेद का वाचक है, जेसाकि “तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे 
प्रतिष्ठित” गी० ३।१५ में कथन कर आये हैं उनसे तुम देहत्याग समय में 
जो समाहित चित्त वाले जिज्ञासु हैं उनसे तुम किस प्रकार चिन्तन करने 
| . चाग्य हो, इसका तात्पर्य यह है कि गो०७।३० में कृष्णजी यह ने कहा था कि 
| मुझ श्रधिभूत के साथ, अ्रधिदेव के साथ और भ्रधियज्ञ के साथ जो जानता 
| है वही देहत्याग समय में मुझे जानता है, इस अभिप्राय से यह प्रइन किया 
| iy कि तुम उक्त तीनों पदार्थों के साथ देहत्याग समय में कैसे जाने जाते 
* Ul 
| सं०--अ्रव कृष्णजी उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं:-- 
| श्री भगवानुवाच 
अक्षर ब्रह्म परमं संवभावोऽध्यात्ममुच्यते। . 
भूतभावा-ट्ूबकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥। ३॥ 
'पद०--श्रक्षरं । ब्रह्म । परमं । स्वभावः । भ्रध्यात्मं । उच्यते । भूत- 
भावोङ्कवक्ररः | विसर्ग: । कर्मसंज्ञितः ।। 
पदाथं-(ग्रक्षरं, परमं, ब्रह्म) यहां सर्वोपरि ब्रह्म का नाम अक्षर है 
` (ग्रध्यात्मं, स्वभावः, उच्यते) ग्रध्यात्म को स्वभाव कहा जाता है (भूतभा- 
वोझ्भूवकर:) प्राणियों की उत्पत्ति भ्रोर वृद्धि करने वाला जो (विसर्गः) दान 
(कर्मसंज्ञितः) उसका नाम यहां कमं है ॥ 
ह भाष्य--अ्रब उक्त सात प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं कि अक्षर 
का नाम यहां ब्रह्म है, “परमं” विशेषण इसलिये दिया गया है कि प्रकृति 
को भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि “न क्षरतीत्यक्षरं”= जिसका नाश न हो 
उसका नाम “्रक्षर” है, यह निरुक्ति प्रकृति में भी घट जाती है, क्योंकि वह 


विशेषण दिया कि परम जो सर्वोपरि अक्षर है वह यहां “ब्रह्म” शब्द से 
` ग्रहण किया जाता है, सर्वोपरि अक्षर परमात्मा ही है, क्योंकि वह कूटस्थ 
नित्य होने से उसके स्वरूप में कोई विकार नहीं होता भ्रथवा “wage जी 
क्षरं जो सर्वव्यापक हो उसका ATA AAT है, जेसाकि एतद्वै तदक्षर 

अभिवदन्ति | एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सुर्य्याचऴमसो 


ae 


_ भी परिणामी नित्य है, वास्तव में उसका नाश नहीं होता, इसलिये “परमं” . 


el pire स ee "खा 


| 
+ 
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विधृतौ तिष्ठतः” वृ० ३।८।९=हे गागि, इस भ्रक्षर को ब्राह्मण लोग कथन 

करते हैं, इसी भ्रक्षर की शासना में सूर्य्य चन्द्रमादि स्थिर हैं, उसी श्रक्षर 

को वर्णन करने के अभिप्राय से यहां ब्रह्म शब्द श्राया है जिसका वर्णन 

“म्रक्षरमस्बरान्तधुते' Fo Fo १।३।९ में है कि श्रक्षर ब्रह्म का ही नाम 

है, क्योंकि अम्बर नाम आकाशादिकों का धारण करना ब्रह्म में बन ही सकता 

है इस ग्रक्षराधिकरण के विषय वाक्यों को लेकर कृष्णजी ने कहा है कि 

gerd ब्रह्म परमं” श्र अध्यात्म नाम स्वभाव का है जेसाकि पीछे वर्णन 

किया गया है'स्वस्य भावः=स्वभावः'यथा 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यते” -उस परमज्योति को प्राप्त होकर स्वरूप से स्थिर होता है, 

और अध्यात्म के भ्रथ यहाँ जीवात्मा के स्वभाव के हैं, जेसाकि “्रात्मनि ` 
ग्रधीत्यध्यात्मं” =जो area में हो उसको “अध्यात्म” कहते हैं, श्रात्मा 

शब्द के अर्थ यहां शरीर के हैं, भाव नाम उत्पत्ति का है और उद्व नाम वृद्धि 

का है, इसलिये भूतों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाले यज्ञादि कर्मों को 

यहां कर्म कथन किया गया है, और गी ७२९ में जो यह कहा गया था 

कि जो कृष्णजी के सदुपदेश द्वारा यत्न करते हैं वह ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म को 

जानते हैं सो इन तीनों के निर्वचन का प्रश्‍न प्रथम शलोक में किया है, एवं 

उक्त तीन वस्तुश्रों विषयक तीनों प्र इनों का उत्तर हो गया, अब ग्रधिभूतादि 

जो प्रथम इलोक में पूछे गये हैं उका उत्तर देते हैं: 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतांवर Us 


पद०--अ्धिभूतं | क्षरः। भाव: । पुरुषः। च। अधिदैवतं । भ्रधि- 
यज्ञः | HE । एव । प्रत्र । देहे । देहभृतांवर ॥ 

पदार्थ-(देहभृतांवर) देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन (क्षरः भावः) 
परिणामि नित्य जो पदार्थं हैं वह (अधिभूत) ग्रधिभूत (च) और (अधिदैवतं) 
अधिदेवत (पुरुषः) पुरुष परमात्मा है और (एव) निश्‍चय करके (अन्न, देहे) 
इस देह में (अधियज्ञः, अहं) अधियज्ञ मैं हूं ॥ 

भाष्य--गी० ७। ३० में जो कथन किया गया था कि ग्रधिभूत, 
अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जो मुझे जानते हैं वही ठीक-ठीक जानते 
हैं, इसलिये इस चतुर्थ इलोक में श्रधिभूतादिकों की व्याख्या की है, 
अधिभूत नाम यहां प्रकृति का है, क्योंकि वह प्रत्येक भूत में कार्य्यरूप 
हो रही है इसलिये “भूते ग्रधीत्यधिभूतं इस समास से प्रकृति के 


ग्रथं लाभ होते हैं, श्रधिदैवत नाम परमात्मा का है, जैसाकि “य . 
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झादित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद” बृ० ३।७। ९ इत्यादि 
वाक्यों में वणित है, म्रधियज्ञ नाम वेद का है, जेसा पीछे निरूपण 
कर आये हैं, WX गी० ७। ३० में जो यह कथन किया है कि प्रकृति 
परमात्मा और उसकी ग्राज्ञा वेद, इन तीनों पदार्थों के ज्ञान का उपदेष्टा 
जो कृष्णजी को जानते हैं वह युक्तचित्त वाले योगी मरणकाल में भी 
उसकी श्राज्ञा को नहीं भूलते, इसी ग्राशय का इस चतुर्थ श्‍लोक में विवरण 
करते हुए कृष्णजी AIA आपको “भ्रधियज्ञ” कहते हैं ॥ 


“ग्रधियज्ञो विद्यते यस्य स भ्रधियज्ञः''=वेद जिसके ज्ञान में विद्य- 
मान हो उसको “भ्रधियज्ञ'' कहते हैं, स्वामी शङ्कराचार्य श्रौर मधुसूदन 
स्वामी ने भ्रधिभूत के श्रर्थ तो प्रकृति के ही किये हैं पर अधिदैव और 
भ्रधियज्ञ के भ्रर्थो में बडा भेद है, भ्रधिदेव के ग्रथ इनके मत में हिरण्यगर्भे 
के हैं और हिरण्यगर्भ इनके मत में छोटे ईश्‍वर का नाम है जो प्रथम जीव 
भी कहलाता है और जिसको यह लोग ब्रह्मा भी कहते हैं, और:-- 

, हिरण्यगर्भः समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌ । | 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम्ञ ॥ यजु० १३। ४ 


इस मन्त्र को यह अपने ब्रह्माूपी हिर'यगर्भे का प्रतिपादक 
बतलाते हैं, जिसके सत्यार्थ यह हैं कि “हिरण्यं गभे यस्य स 'हिरण्यगर्भ: = 
हिरण्य नाम सूर्य्यादि ज्योति जिसके गर्भ में हों sate जो सम्पूर्ण विश्व में 
व्यापक हो रहा हो वह “हिरण्यगर्भ” है, और (पतिरेक, रासीत्‌) वह. 
एक ही सम्पूणं ब्रह्माण्डों का पति था, इत्यादि wat से स्पष्ट है कि 
हिरण्यगर्भ यहां परब्रह्म का नाम है पर इन्होंने अपरब्रह्म ==छोटे ब्रह्म का 
नाम हिरण्यगर्भ इसलिये रखा है कि उक्त श्लोक में भ्रधियज्ञ विष्णु को 
माना है भर हिरण्यगर्भ से विष्णु को बड़ा बनाकर कुष्ण को सबसे बड़ी 
बनाना है, वह इस प्रकार कि कृष्णजी जो यह कहते हैं कि ' अधि- 
यज्ञोऽहं = मैं भ्रधियज्ञ हुं भ्रर्थात्‌ मैं विष्णु हूं, इस प्रकार कृष्णजी हिरण्य 
गर्भ से बड़े हुए क्योंकि हिरण्यगर्भ इनके मत में इसी ब्रह्माण्ड का स्वामी 
. और विष्णु व्यापक होने से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का स्वामी है। इस पर मु 
__ सूदन स्वामी यह लिखते हैं कि “यज्ञो बे विष्णुरिति श्रुतेः स च विव्णुरचि- 
` यज्ञोऽहं वासुदेव एव न afges: कश्चित”ऱऱ्यज्ञ नाम विष्णु का है और 


र 


विष्णु वसुदेव का पुत्र कृष्ण ही है, वह अपने आपको ग्रधियज्ञ कर्कर 


| 
| 
| 


ष्णुरूप बोधन करके यह सिद्ध करता है कि मेरे से लिन | 
 । यदि कृष्ण का अपने भ्रापको श्रधियज्ञ कहने का यही "a 


ee 


= 
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है कि मेरे से भिन्न कुछ नहीं तो फिरं विनाशी भावों वाला जो अ्रधिभूत 
कहा गया है उसको कृष्ण ने ग्रहं शब्द से क्यों न कहा और हिरण्यगर्भ को 
ग्रहं शब्द से क्यों न कहा? हमारे मत में तो इसकी यह व्यवस्था है कि 
गी० ७। ३० में जो कृष्णजी ने यह कहा है कि प्रकृति, परमात्मा और 
उसकी आज्ञा वेद के साथ-साथ जो मुझे जानता है वह युक्‍त चित्तवाला है, 
इसी भाव को यहां आकर इस प्रकार बोधन किया है कि प्रकृति, पुरुष भौर 
उसकी आज्ञा वेद जो अ्रधियज्ञ शब्द से कथन की गई है उसका उपदेष्टा 
होने से मैं साक्षात्‌ वेदरूप हूँ, इसलिये अपने ग्रापफो अधियज्ञ कहा और 
यहाँ अपने श्राप पर इतना बल इस अभिप्राय से दिया है कि इसी अध्याय 
के ox इलोक में जाकर यह कहना है कि सब कालों में मेश स्मरण करके 
युद्ध करते हुए मुझको प्राप्त होगे maid मेरे भाव को तभी प्राप्त होगे जब 
अतितायियों का वध करना जो वेद की ग्राज्ञा है उसको मानोगे, इस 
अभिप्राय से कृष्णजी ने अपने आपको अधियज्ञ कहा है और इसी ग्रभिप्राय 
से प्रायः बहुत स्थलों में अपना महत्त्व कथन करके अजुंन को अपनी ओर 
खेंचा है, “सब कुछ मैं ही हू” यदि इस भाव से कृष्ण झपने आपको अधि- 
यज्ञ कहते अथवा श्रवतार के भाव से कहते तो अक्षर परमात्मा को 
“काब पुराणमनुशासितारं” गी० ८ । & इत्यादि श्लोकों में अपने से भिन्न 
न बतलाते ॥ 


सं०--अब कुष्ण अपना महत्त्व कहकर आजुन की - वृत्ति की दृढ़ 
करते; हुए AAC परमात्मा को अपने से भिन्न कथन करते ह: 


ग्रन्तकाले च मामेव स्मरग्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 


यः प्रयाति स माङ्भावं याति तास्त्यत्र संशयः AN 


पद०--अन्तकाले। च। मां। एव। स्मरन्‌ । मुकत्वा। कलेवरं । 
यः । प्रयाति। सः। मद्भावं । याति। न। अस्ति । Wal 
संशय: ॥ | 
पदार्थ-- (अन्तकाले) भ्रन्तकाल में (मां, एव) मुझको ही (स्मरन्‌) 
स्मरण करता GAT (कलेवरं, मुक्त्वा) शरीर को छोड़कर (यः) जो (प्रयाति) 
प्रयाण करता है (सः) वह (मद्‌भावं) मेरे श्राश्चय को (याति) प्राप्त होता 
है (aa, संशयः, न, अस्ति) इसमें संशय नहीं ॥ 


भाष्य--यह शलोक स्पष्ट है, इसलिये इसकी विशेष व्याख्या की | 
आवश्यकता नहीं, इसमें कृष्णजी ने केवल “मद्भाव” कथन किया है कि 
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मेरे भाव को वह प्राप्त होता है, इस पर श्रद्वेतवादी टीकाकारों ने 'मद्भाव? 
के यह श्रथ किये हैं कि वह ब्रह्म हो जाता है, यदि यह प्रकरण जीव को 
ब्रह्म बना देने का होता तो फिर युद्ध करने के लिये gaa को क्यों उद्यत 
करते, यहां मद्‌भाव कथन से तात्पर्य्यं यह है कि जो पुरुष जैसे-जैसे भावों 
वाले की संगति करता है वह भाव संस्काररूप से उसमें दृढ़ बैठ जाते हैं, 
इसलिये उन संस्कारों से लिपटा हुआ ही वह इस कलेवर को छोड़ता है, 
इस भाव से “मद्भाव” शब्द कथन किया है और आगे भी यही कथन 
करते हैं कि उन्हीं भावों को प्राप्त होता है, जैसा कि:-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते BHATT । 
तं तमेवेति कौन्तेय .सदा तख्भजावभावितः ॥६॥ 
पद०--यं । यं । वा । श्रपि। स्मरन्‌ । भावं । त्यजति । श्रन्ते। 


कलेवरं | तं । तं । एव । एति । कौन्तेय । सदा । तद्भाव- 
भावितः ॥ 
पदाथ --(यं, यं, भावं) जिस-जिस भाव को (स्मरन्‌) स्मरण करता 
हुआ (भरन्ते, कलेवरं, त्यजति) श्रन्तकाल में शरीर को छोड़ता है, है 
कौन्तेय (सदा, तद्‌भावभावितः) सदा उन भावरूपी संस्कारों से संस्कारी 
हुआ-हुश्ना (तं, तं, एव, एति) उसी-उसी भाव को प्राप्त होता है ॥ 
सं०--श्रब उक्त संस्कारों का प्रयोजन कथन करते हैँ: 
तस्मात्सवंष्‌ कालेषु मामनुस्मर युद्धघ च | 
सरर्यापतमनोबुडिमामिवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥।७॥ 
पद०--तस्मात्‌। सर्वेष्‌। कालेषु । मां। अनुस्मर । युद्धय ।-च। 
. मयि । भ्रपितमनोबुद्धिः । मां । एवं एष्यसि । श्रसंशयम्‌ ॥ 
पदाथं-(तस्मात्‌) इसलिये (सर्वषु, कालेषु) सब कालों में (मा, 


` बुद्धिः) मेरे में भ्रपंण कर दी है मन और बुद्धि जिसने, ऐसा तू (मां, एव, 

एष्यसि) मुझको ही प्राप्त होगा (असंशयं) इसमें कोई संशय नहीं ॥ 
 भाष्य-इस इलोक में यह बात स्प.ट हो गई कि कृष्णजी का 
अपने ध्रापका महत्त्व घोधन करना और श्रपना ही स्मरण बतलाना युद्ध 

मिम्राय से है; हां, भ्रथेवाद से कृष्णजी कहीं-कहीं अपने श्रापको इतना बड़ी 

कि जिस बड़ाई के तत्त्व को न समझकर श्रद्धालु लोग उनके 


भ्रनुस्मर) मेरा स्मरण कर (च) और (युद्धय) युद्ध कर (मयि, ्रपितमनोः 
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ईदवर बना देते हैं, जेसाकि इस इलोक के श्रथ में मधुसूदन स्वामी यह 
लिखते हैं कि “मां सगुणमीइवरमनुस्मर?च्मुझ़ सगुण ईइवर का स्मरण 
कर, भला यहां ईश्वर का FAT प्रकरण, प्रकरण तो यहां संस्कारों का था 
कि पुरुष के जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही भावों को प्राप्त होता है और 
जिन संस्कारों से ईश्‍वर की प्राप्ति होती है उनको ग्राये के श्लोक में वर्णन 
करते हैं:-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यंगासिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ Ut 
पद०--अभ्यासयोगयुक्ते न । चेतसा । नान्यगामिना । परमं । पुरुषं । 
दिव्यं । याति । पार्थं | अनुचिन्तयन्‌ ॥ 
पदार्थ ०-हे पार्थ ! ( ग्रभ्यासयोगयुक्त न) ग्रभ्यासरूप योग से युक्त 
होकर अर्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोध करके ( नान्यगामिना, चेतसा) इधर-उधर 
न जाने वाले चित्त से (अनुचिन्तयन्‌) चिन्तन करता हुआ (दिव्यं, परमं, 
पुरुषं) दिव्य परमपुरुष जो परमात्मा है उसको (याति) प्राप्त होता है ॥ 
सं०--भ्रव उस परमपुरुष का कथन करते हैं: 
काव पुराणमनुञञासितारमणोरणीयांसमनुस्म रेदयः \ 
सर्वस्य धातारर्माचत्यरूपसादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ NEN 


पद०-कर्वि । पुराणं । भ्रनुझासितारं । AUT: । अणीयांसं | अनुः 
स्मरेत्‌ । यः | स्वस्थ | धातारं । भ्रचिन्त्यरूपं । आदित्यवर्ण । 
तमसः। परस्तात्‌ ॥ 
पदार्थ-(यः) जो पुरुष (सर्वेस्य, धातारं) सवं का धारण करने 
वाला (श्रचिन्त्यरूपं) जिसका स्वरूप अचिन्त्य है (आ्रादित्यवर्ण) जो सूर्य्यं 
के समान स्वतःप्रकाश है (तमसः, परस्तात्‌) जो अज्ञानरूपी तम से परे 
है, फिर केसा है (कवि) सर्वज्ञ है (पुराणं) सनातन है (अनुशासिता ) 
सबका अनुशासन करने वाला और (अणोः) परमाणु आदिकों से भी सूक्ष्म 
है, उस (अणीयांसं) अतिसूक्ष्म को (यः श्रनुस्मरेत्‌) जो स्मरण करता है 
वह पुरुष उस परमस्वरूा को प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-यह इलोक “स पय्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणसस्ताविर शुद्धम- 
पापविद्धस्‌ | कविमेनोषी परिभूः स्वयंभूः” यजु० ४०। ८ इत्यादि मन्त्रों के 
ग्राहय को लेकर बनाया गया है, इसलिये इसमें कवि भ्रादि वही वेदिक 
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शब्द भ्राये हैं, “्रादित्यवणं तमसः परस्तात्‌” यह प्रतीक “वेदाहमेत पुरुषं 
'अहान्तं” Ao ३१ । १८ मन्त्र की है । उक्त मन्त्रों में वणित परमात्मा इस 
- लोक में वर्णन किया गया है॥ 
सं०-- अब उस परमात्मा के स्मरण का उपाय वर्णन करते हैं:-- 


'प्रयाणकाले मनसा$च्लेन भक्त्या युक्‍तो योगबलेन चेव। 
ज वोमंध्ये प्राणमावेद्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


पद०--प्रयाणकाले | मनसा । ग्रचलेन | भक्त्या । युक्त: | योग- 
बलेन । च । एव । BAT: । मध्ये । प्राणं । ्रावेश्य | सम्यक्‌ । 
सः | तं। परं | पुरुषं । उपेति । दिव्यं ।। 
| पदार्थ--(प्रयाणकाले ) देह-त्याग समय में (अचलेन, मनसा) AAT 
मन से जो उस परमात्मा का चिन्तन करता है वह उस दिव्य पुरुष को प्राप्त 
होता है (च) भ्रौर (भक्त्या, युक्तः) भक्ति से युक्त होकर (योगबलेन) 
चित्तवृत्तिनिरोध से (sat, मध्ये) दोनों भ्रुवो के मध्य=आज्ञाचक्र में 
(सम्यक्‌, प्राणं, श्रावेश्य) भले प्रकार प्राणों को स्थिर करके जो उस पर- 
मात्मा का स्मरण करता है (सः, तं, परं, पुरुषं, दिव्यं) वह उस दिव्य 
'परमपुरुष को (उपेति) प्राप्त होता है॥ 
; सं०--नतु, जिस अक्षर परमात्मा के स्मरण का ATTA विधान 
:किया है वह किस नाम से स्मरण करने योग्य है ? उत्तरः 


यदक्षर वेदविदो वदंति विशति यद्यतयो वीतरागाः | 
यदिच्छंतो ब्रह्मचयं चरंति तत्त पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 


पद०-यत्‌ । wat | वेदविदः । वदंति । विशंति । यत्‌ | यतयः । 
वीतरागाः | यत्‌ । इच्छंतः । ब्रह्मचर्यं । चरन्ति । तत्‌ । ते। 
पदं । संग्रहेण । प्रवक्ष्ये ॥ 


चाले (वदंति) कथन करते हैं (वीतरागाः) विरुक्त पुरुष (यतयः) यत्तशील 
(यत्‌, बिशन्ति) जिसको प्राप्त होते हैं और (यत्‌, इच्छन्तः) जिसकी इच्छा 

ते हुए (ब्रह्मचर्य्य) ब्रह्मचय्य॑ को (चरन्ति) करते हैं (तत्‌, पदं) वह प 

तुम्हारे लिये (संग्रहेण) संक्षेप से (प्रवक्ष्ये) वर्णन करता हूँ ॥ 

= TS धारणा का उपाय वर्णन करते हैं:-- 


पदार्थ०-- (यत्‌, भ्रक्षरं) जिस श्रक्षर को (वेदविदः) वेद के जानने , 
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सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धथ च । 
मूर्ध न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ _ 


पद्‌०- सर्वद्वाराणि | संयम्य । मनः। हृदि । निरुध्य । च । सुध्नि। 
ग्राधाय | आत्मनः । प्राणं । ्रास्थितः । योगधारणाम्‌ ॥ 
पदार्थे--(सर्वद्वाराणि, संयम्य) सब इन्द्रियों का संयम करके (च) 
और (मनः, हृदि, निरुध्य) मन को हृदयदेश में लगाकर (म्रात्मनः, प्राणं) 
भ्रपने प्राण को (मूध्नि, आधाय) मूरद्धादेश में चढ़ा कर (योगधारणां, 
भ्रास्थितः) योग की धारणा में स्थिर हो ॥ 
सं०--्रब परंमात्मप्राप्ति कथन करते हैं:-- 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरत्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


पद्‌०--ग्रों । इति | एकाक्षरं । ब्रह्म । व्याहरन्‌ । मां । भ्रनुस्मरन्‌ । 
यः । प्रयाति । त्यजन्‌ । देहं । सः । याति । परमां । गति ॥। 

पदार्थ--(ग्रों, एकाक्षरं, ब्रह्म) “ओम्‌” यह एक अक्षर ब्रह्म है 
अर्थात्‌ ब्रह्म का वोधक जो यह “ATA अक्षर है इसको (व्याहरन्‌) कथन 
करता हुआ (मां, अनुस्मरन्‌) मुझको इसके अनन्तर स्मरण करता gal 
श्र्थात्‌ इस पद का उपदेष्टा जानता हुआ (यः ) जो पुरुष (देहं, त्यजन्‌) देह 
को त्यागकर (प्रयाति) प्रयाण करता है (सः) वह (परमां, गति याति) 
परमगति को प्राप्त होता है ॥ | 

भाष्य--यहां इस बात को कथन किया है कि “state का जप 
सभाधिलाभ में उपयोगी है, जैसा कि “ईइवरप्रणिधानाद्वा यो० १। २३ 
में कथन किया गया है कि ईश्वर के प्रणिधान--भक्ति विशेष से समाधिलाभ 


होता है ॥ 


इस इलोक की व्याख्या में ग्रवतारवादी टीकाकारों ने इस अक्षर के 
साथ कृष्ण को मिला दिया है प्र्थात्‌ कृष्ण को परमेश्वर बना दिया है। 
यदि मह॒षि व्यास का यह तात्पय्थे होता तो इस अक्षर के TAAL कृष्णजी 
“मां, TEAR” यह कथन न करते | हमारे विचार में कृष्णजी अपने | 
प्रापको उस अक्षर का उपदेष्टा होने से अपना महत्त्व कथन करते हैं, अपने 
आप भ्रक्षर ब्रह्म बनने का ग्रभिमान नहीं करते, यदि स्वयं अक्षर ब्रह्म 


बननें का अभिमान करते तो “तमाहुः परमां गात” गी० ८ ।२१ इस वाक्य 


-२०१ 
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द्वारा उस श्रक्षर को परमगति निरूपण करके अपना धाम कथन न करते ।- 
“धाम” शब्द के अर्थ, स्थिति स्थान के हैं श्र्थात्‌ मेरी स्थिति का स्थान भी 


- वही श्रक्षर है, यह कथन करके फिर ग्रागे उस श्रक्षर की प्राप्ति अनन्य- 
भक्ति द्वारा कथन की है ।। े 


सं०--ननु, यदि कृप्णजो श्रपने आपको अक्षर कथन नहीं करते तो 
योगियों के लिये अपना स्मरण क्‍यों बतलाते हैँ? उत्तर:-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यज्ञः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुषतस्य योगिनः ॥१४॥ 
पद०-ग्रनन्यचेताः । सततं । यः । मां । स्मरति । नित्यशः | तस्य । 
ग्रह्‌ । सुलभ: । पार्थ । नित्ययुक्तस्य । योगिनः ॥ 
पदार्थ-(भ्रनन्यचेताः) किसी श्रन्य वस्तु में चित्त न लगाकर 
(सततं) निरन्तर (यः) जो (मां) मेरा (नित्यशः) प्रतिदिन (स्मरति) 
स्मरण करता है, हे पार्थ (तस्य, नित्ययुक्तस्य, योगिनः) उस निरन्तर 
समाहित चित्त वाले योगी को (ग्रहं) मैं (सुलभः) सुलभ हूं ॥ 
भाष्य-इस श्लोक में कृष्णजी ने भ्रपने महत्त्व का कथन उसी अभि- 
प्राय से किया है, जैसा कि गी० ८ । ७ में अपने में asta की मन, बुद्धि, 
अर्पण कराके उसको युद्ध का उपदेश किया है, इसी प्रकार यहां ATT 
महत्त्व वर्णन करके आगे अपने आपको सुख का परमधाम कथन करते हैं:- 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमश्चाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता: ॥ १४॥ 
पद०--मां । उपेत्य। पुनः | जन्म । दुःखालयं । श्रशारवतं | न । 
ग्राप्नुवन्ति | महात्मानः | संसिद्धि । परमां । गताः ।! 
पदार्थ--(मां, उपेत्य) मुझको प्राप्त होकर (दुःखालयं) दुःख का 
थान (ग्शारवतं) विनाशी (पुनः, जन्म) जो पुनर्जन्म है उसको (महा 
महात्मा लोग (न, भ्राप्नुवन्ति) प्राप्त नहीं होते, वह कंसे महात्मा 
जो (परमां) बड़ी (संसिद्धि) सिद्धि को (गताः) प्राप्त हैं ॥ 
` भाष्य - यहां कृष्णजी ने ग्रपना महत्त्व इस अभिप्राय से वर्णन ue! 
baa इस निम्नलिखित इलोक में ब्रह्मलोक, विष्णु लोक.और रु के 
लोकविशेष जो श्रज्ञानी लोग मानते हैं, उनका खण्डन कर 
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आन्नह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनो$्जून । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते १६। 


पद०--श्रान्नह्मभूवनात्‌ । लोकाः। पुनरावत्तिनः । अजु न | मां ४ 
उपेत्य । तु । कौन्तेय । पुनः । जन्म । न । विद्यते ॥ 
पदार्थ-हे aaa ! (आब्रह्मभुवनात्‌) ब्रह्मलोक से लेकर (लोकाः). 
सब लोक (पुनरावत्तिनः) पुतरजेन्म वाले हैं पर (मां, उपेत्य, तु) मुभको 
प्राप्त होकर हे कौन्तेय ! (पुनः, जन्म, न, विद्यते) फिर जन्म नहीं होता॥ 
आाष्य--इस इलोक का श्राशय यह हूँ कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और 
रुद्रलोक इन लोक-विशेषों के मानने वाले जो भ्रवैदिक लोग हैं वे पुनः-पुनः 
जन्म-मरण में ग्राते हैं और तत्त्वज्ञानी मुझको प्राप्त होकर पुनः-पुन: जन्म- 
मरण में नहीं श्राते र्थात्‌ वह मेरे वैदिक मत की शरण आने से ऐसी 
मिथ्या बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिये पुनः-पुनः जन्म-मरण को 
| प्राप्त नहीं होते । यदि इसे श्‍लोक का वही श्राशय लिया जाए जो ग्रह्वेतवादी 
। टीकाकार लेते हैं सब भी लोकविशेषों का खण्डन हो जाता है, वह इस 
प्रकार कि अद्वेतवादियों के मत में ब्रह्मलोक से भिन्न अन्य कोई लोक नहीं 
भौर उसका भी “ब्रह्मणो लोकः=ब्रह्मलोकः' यह wa नहीं किन्तु 
“ब्रह्म व लोकः = ब्रह्मलोकः” यह्‌ श्रथ है अर्थात्‌ ब्रह्म का लोक यह नहीं 
किन्तु ब्रह्म ही लोक है यह भर्थ है यदि यह श्रर्थं लिये (जायें तो अ्रद्वेत- 
वादियों की ब्रह्मप्राप्तिरूप नित्य मुक्ति का खण्डन हो जाता और यदि उक्त 
लोकविशेष माने जायें तो इनके अवतारत्रयी के लोकत्रय से पुनरावृत्ति 
कहकर कृष्णजी उक्त श्रवतारत्रयी में न्यूनता कथन करते हैं, हमारे विचार 
में तो कृष्णजी ने इतना ऊँचा भ्रभिमान किसी परमतत्त्व को आश्रयण करके 
किया है भ्रन्यथा श्रद्ध तवादियों की ब्रह्मलोकप्राप्ति को पुनर्जन्म वाली कह 
कर अपने पद की प्राप्ति को सर्वोपरि न बतलाते और वह परमपद आगे 
२०वें इलोक में कथन करेगे ॥ 
सं०--ग्रब ब्रह्मरा्ि भ्रौर ब्रह्मदित जिस हिसाब से कालवेत्ता लोग 
मानते हैं उसको वर्णन करते हैं — 
सहस्रयुगपयंन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणी fag: | 
रात्र युगसहत्नान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


पद०--सहस्तयुगपर्येन्तं । ग्रह: । यत्‌ । ब्रह्मणः | fag: । रात्रि | 
युगसह्नांतां । ते | भ्रह्मोरात्रविदः | जनाः | | 


“— 


se 
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“ब्रह्म का (ग्रहः) दिन हे (यत्‌) जो योगी (विदुः) उसको जानते हैं और 
'(युगसहस्रान्तां) हजार युग की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं (ते) वह 
'(अहोरात्रविद:, जनाः) दिन और रात्रि के जानने वाले हैं ॥ 


| 

- पदार्थ-- (सहस्रयुगपयेन्तं) सहस्रयुग तक (यत्‌) जो (ब्रह्मण:) 
| 

| 

| भाष्य--१७२८० ०० वर्ष सतयुग, १२६६००० त्रेतायुग, ८६४००० 
| द्वापर A ४३२००० वर्षं कलियुग की आयु है । यह चारों युग जब एक 
| “सहस्रवार व्यतीत होते हैँ उसका नाम ब्रह्मदिन है और इसी प्रकार इतने 
'ही युगों की ब्रह्मरात्रि होती है, इस रात्रि दिन के हिसाब से मास पक्ष गिन- 
| “कर ब्रह्मा की सौ वर्ष की आयु होती है, उसमें से yo वर्ष को प्रथम परार्द्ध 
'भ्रौर दूसरे ५० वर्षों को द्वितीय gus कहते है, इस रात्रि दिन के गिनने 
“का यहां यह उपयोग था कि एक ब्रह्मदिन भर इस सम्पूर्ण सृष्टि की स्थिति 
-होती है भ्रौर ब्रह्मरात्रि भर प्रलय रहती है, इसी आशय को निम्नलिखित 
-इलोक में वर्णन किया है :-- 


अव्यक्ताट्टचक्तयः सर्वाः प्रभवंत्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रलीयंते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 


पद०--भ्रव्यक्तात्‌ | व्यक्तय: | सर्वा: । प्रभवंति | अहरागमे | रात्र्या- 
गमे । प्रलीयंते । तत्र । एव । अव्यक्तसंज्ञके । 

पदार्थ--(अ्रव्यक्तात्‌) श्रव्याकृत प्रकृति से (सर्वाः, व्यक्तयः) सब 
“कार्य (भ्रहरागमे, प्रभवन्ति) ब्रह्मदिन में होते और (रात्र्यागमे) ब्रह्मरात्रि 
में (तत्र, श्रव्यक्तसंज्ञके) उसी ग्रव्याक्ृत प्रकृति में (प्रलीयन्ते) लय को प्राप्त 

-हो जाते हैं ॥ 
भाष्य--यह इलोक इस सम्पूर्ण कार्यं की उत्पत्ति श्रौर प्रलय के 
वर्णन केभ्रभिप्राय से श्राया है जिसका श्राशय यह है कि ब्रह्मलोक, विष्णु- 
_ “लोक, रुद्रलोक, इनको जो ब्रह्मादि देवों के देशविशेष मानते हैं वह पर- 
मात्मा की विति में ऐसे तुच्छ हैं कि एक दिन-रात में उत्पत्ति-विनाश को 
प्राप्त होते हैं श्रौर भ्रन्य टीकाकारां के मत में उक्त दोनों श्‍लोक इस श्रभि- 
प्राय से भ्राये हैं कि वास्तव में ब्रह्मलोक ऐसा स्थान है कि चारों युग जब 
एक सहस्रवार व्यतीत हो जाते हैं तब उस ब्रह्म का एक दिन होता श्रौर 
स दिन-रात के हिसाब से उसकी १०० वर्ष की श्रायु होती है, उस ब्रह्मा 
के लोक को मुक्त पुरुष प्राप्त होते हैं उनकी पुनरावृत्ति “श्राब्नह्मवभुना- 
लोकाः” गी० ५।१६ इस इलोक में प्रतिपादन की है और जब कृष्णजी 
के प्राप्तिरूप मुक्ति से लौट भ्राना कथन किया तो इसका उत्तर 
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यह यों देते हैं कि उस बड़ी उमर वाले ब्रह्मा के साथ जो मुक्त पुरुष रहते हैं 
वहां उनको तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है फिर वह बड़ी मुक्ति को पा लेते 
हैं उससे फिर लौटकर नहीं भ्राते, इसको यह लोग क्रममुक्ति कहते हैं और 
जो लोग पितुयाण मार्ग के द्वारा चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं वह फिर 
लौटकर प्रा जाते हैं, इसलिये इन्होंने सारांश यह निकाला है कि जो पंचा- 
ग्निविद्या द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं वह लौटकर झा जाते हैं | उनकेः 
लिये कृष्णजी ने यह कहा कि ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए तो लोटकर AT जातेः 
हैं पर मुझे प्राप्त हुए नहीं लौटते, इतनी खेंचतान से जो वह यह भाव 
निकालते हैं, गीता के अक्षरों में इसका भ्र शमात्र भी नहीं, वास्तव में इन 
इलोकों का तत्त्व यह है कि मिथ्या विश्वास से माने हुए ब्रह्मलोक, विष्णु- 
लोक, और रुद्रलोक यह सब आगमापायी हैं अर्थात्‌ बनने और मिटते वाले 
हैं, इसलिये एक Tea चार युगों का एक दिन आर इसी दिन के हिसाब से 
पक्ष, मास वर्णन करके परमात्मा की श्रगाध रचना में इसको अनित्य बोधन 
कियाहै॥  . 
सं०--अब इसी भाव को आगे कथन करते हैं:-- 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलोयते | 
रात्र्यागमे$्वराः WA प्रभवत्यहरागमे ॥ १६॥ 
पद०--भूतग्रामः। सः। एव। श्रयं । भूत्वा । भूत्वा | प्रलीयते ` 
रात्र्यागमे | अवशः । पार्थ्‌ । प्रभवति । भ्रहरागमे ॥ 
पदार्थ-हे पार्थं ! (सः, श्रयं, भूतग्रामः) वह यह भूतों का समुदाय 
(भूत्वा, भूत्वा) हो-हो कर (रात्र्यागमे) ब्रह्मरात्रि के आने पर (अवशः, 
प्रलीयते) श्रवश्य नाश होता भ्रोर (प्रभवति, अहरागमे ) ब्रह्म दिन के राने 
पर फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ | 
सं०--इस उत्पत्ति नाशवाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद् और उनके लोकों 
की अनित्यता प्रतिपादन करके भ्रब उस पद को प्रतिपादन करते हैं 
जिसको ध्यान में रखकर कृष्णजी ने यह कहा था कि “मामुपेत्य तु फौन्तेय 
gaara न विद्यते”=हे प्र्जुन, मुझ को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं 
होताः 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योव्यक्तोऽव्यवतात्सनातन्ः |. 
यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
पद०--पर: । तस्मात्‌ । तु । भावः | भ्रन्य: । भ्रव्यक्त: । भ्रव्यक्ताद। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 7 


२०६ Digitized by तएबोकप्रदीपा्यभाष्य ०7a and eGangotri 


सनातनः । थः । सः । सर्वेषु। भूतेषु । नश्यत्सु । न। 
विनश्यति ॥ 
पदाथं--(तस्मात्‌, अव्यक्तात्‌) उस श्रव्यक्तरूप प्रकृति से (श्रन्यः, 
अव्यक्तः, भावः) श्रन्य अव्यक्तभाव= सूक्ष्म परमात्मा (तु) निश्चय करके 
+ (परः) परे है, फिर वह कंसा है (सनातनः) सनातन है (सः, यः) वह यह 
(सषु, भूतेषु) सब भूतो के (नश्यत्सु) नाश होने पर भी (न, विनश्यति) 
नाझ को प्राप्त नहीं होता ॥ 
भाष्य-यह्‌ वह पद है जिसको “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पइयन्ति 
सुरयः' ्रथवं० ७। ३ । ७ इत्यादि मन्त्रं में वर्णनः किया है कि इस व्यापक 
विष्णुः-परमात्मा के (पदं) स्वरूप को ज्ञानी लोग प्राप्त होते हैं, यह वह 
पद है जिस पद की साकारता को “न तस्य प्रतिमास्ति'” यजु० ३१। ३ 
इत्यादि मन्त्र निषेध करते हैं, इस अव्यक्त परमात्मा की इन्द्रियगोचरता 
को “न चक्षुषा प्यति करिचिदेनं” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में वर्णन किया 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवत्तंन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


` षद्‌०-श्रव्यक्तः । ग्रक्षरः। इति। उक्तः । तं । ग्राहुः। परमां । 
गति | यं । प्राप्य । न। निवर्तन्ते । तत्‌ | धाम। परमं । 
मम Il 

पदार्थ-- (भ्रव्यक्त:, श्रक्षरः, इति, उक्तः) यह जो अव्यक्त प्रक्षर 
_ कथन किया गया है (तं) उसको बेद (परमां, गति, भ्राहु:) परमगति कहते 
हैं (यं, प्राप्य) जिसको प्राप्त होकर (न, निवत्तंन्ते) फिर निवृत्त नहीं होते 
__ श्रर्थात फिर उसमें कोई संशय विपर्यय नहीं होता (तत्‌) वह (परमं) सब 

से बड़ा (मम, धाम) मेरा स्थान है ॥ | 
39 भाष्य--इस इलोक में श्राकर कृष्णजी ने उस भ्रक्षररूप परमपद 
AL श्रपना धाम श्रर्थात्‌ ग्रपना ग्राश्चयभूत कथन किया है, जैसे भ्रतेक 
शों से खिन्न पुरुष अपने धाम को प्राप्त होकर शान्ति पाता है, इसी 
सारानल से संतप्त पुरुष इस शान्ति-वारिधि में स्थिति पाकर 
» इस श्रभिप्राय से उस सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रव्यक्त पुरुष क्रो जो 
fol ११ में श्रक्षर नाम कथन किया गया है इस भाव से 
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'कृष्णजी ने उसको ATAT धाम कहा है ॥ 
इस इलोक के 'तद्धास परमं मम' इस वाकय का मायावादी यहां तक 
अर्थाभास करते हैं कि “मअहंब्रह्मास्मि”, “तत्त्वमसि” का सारा बल इसी 
पर लगा देते हैं श्रौर कहते हैं कि कृष्णजी ने इस इलोक में ग्रपने भ्रापको 
परमेश्वर कहा है, हमारे विचार में यह भाव इस इलोक का कदापि नहीं, 
यदि अक्षर होने का भ्रभिमान कृष्णजी को होता तो इस निम्नलिखित 
इलोक में उस भ्रक्षर ब्रह्म को अपने से भिन्न क्यों बोधन करते, जेसाकि:-- 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन समिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
पद०--पुरुषः । सः । परः । पार्थं । भक्त्या । लभ्यः। तु। 
ग्रनन्यया। यस्य । अंतःस्थानि । भूतानि। येन। सर्वं । 
इदं । ततं | 
पदार्थ-हे पार्थ ! (सः) वह (परः, पुरुषः) परम पुरुष (तु) निश्‍चय 
करके (अनन्यया, भक्त्या, लभ्यः) अ्नन्यभवित से मिलता है (यस्य) जिसके 
(भूतानि) सब भूत (ध्रन्तःस्थानि) भीतर हैं. और (येन) जिसनें (इदं, सर्व) 
इस सब ब्रह्माण्ड को (ततं) विस्तृत किया है ॥ ; 
सं०--अ्रव इस ब्रह्माक्षराध्याय की समाप्ति करके ज्ञानी और कर्मी 
लोगों के मार्ग का वर्णन करते हैं:-- 
यत्र काले त्वनावृत्तिमार्वात्त चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 


पद०--यत्र | काले। तु । घ्रनावृत्ति । आवृत्ति । च । एव्‌। योगिनः। 
प्रयाताः। यांति | तं । कालं । वक्ष्यामि । भरतषभ ॥ 


पदार्थ-हे भरतर्षभ | (यत्र, काले) जिस काल में (तु) निश्चय 


करके (श्रनावृति) मुक्ति (च) और (श्रावृति) परमात्मा की भ्रभ्यासरूप 


भक्ति को (प्रयाताः) प्राण त्याग के नन्तर (योगिनः) योगी लोग (यांति) 


प्राप्त होते हैं (तं' कालं) उस काल को (वक्ष्यामि) कथन करता हूं ॥ 


भाष्य--इस इलोक का आशय यह है कि परमात्मा के योग से युक्त | 
पुरुष किस दशा में जाकर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता आर किस 
दशा में “तज्जपस्तदर्थभावनं” इत्यादि जप यज्ञों से संप्रज्ञात योग को 
प्राप्त होता है ॥ 
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अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
| तत्र प्रयाता गच्छंति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
| पद०--भ्रग्निः | ज्योतिः । ग्रहः । शुल्क: । षण्मासा: | उत्तरायणं । 
तत्र । प्रयाताः । गच्छन्ति । ब्रह्म ब्रह्मविदः । जना: ॥ 
पदार्थ--(भ्रग्नि:, ज्योतिः) जिस श्रवस्था में अग्नि के समान ज्योति 
भ्रौर (अ्रहः, शुल्कः) दिन शुभ्र है और (षण्मासाः, उत्तरायणं) छह मास 
| उत्तरायण हैं (तत्र) उस दशा में (प्रयाताः) शरीर त्यागकर (ब्रह्मविदः, 
जनाः) ब्रह्मवेत्ता पुरुष (ब्रह्म, गच्छन्ति) ब्रह्म को प्राप्त होता है ।॥। 
| भाष्य--यह रूपकालद्धार है अर्थात्‌ उत्तरायण काल में दिन शुक्ल 
होता और भ्रग्नि ज्योति के समान होती है, ऐसे प्रदीप्त ज्ञान-काल में जो 
लोग प्राण-त्याग करते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जेसाकि “परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभि निष्पद्यते” इत्यादि वाक्यों में जो तद्धमंतापत्तिरूप 
मुक्ति कथन की गई है उसको प्राप्त होते हैं, इसलिये इसका बोधक पूर्व 
इलोक में भ्रनावृत्ति शब्द कथन किया गया है कि उसमें बार-बार श्रावृत्ति 
नहीं करनी पड़ती | जब पुरुष परमात्मा के योग से निष्पाप हो जाता है फिर 
। उसको MAL वाडरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यादि 
| . जपयज्ञ की आवृत्ति नहीं करनी पड़ती अर्थात्‌ ऐसे दिव्यज्ञान की भ्रवस्था 
में उसका प्रयाण हुआ है कि वह मुक्त हो गया है, इसलिये उस alata 
| की श्रावश्यकता नहीं ॥ > 
सं०--अ्रब आवृत्ति वाले केवल कर्मी की दशा कथन करते हैं:-- 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र ` चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तते ॥२५॥ 


` पद०-धूमः। रात्रि: । तथा। कृष्ण:। षण्मासाः ।. दक्षिणायतं । 

22 तत्र । चान्द्रमसं । ज्योतिः । योगी । प्राप्य । निवत्तेते ॥ 

` पदार्थ-(घूमः, रात्रि) जिस दशा में धूम का रात्रि के समान 
' भ्रुन्चकार (तथा, कृष्णः) और कृष्णपक्ष है (षण्मासाः, दक्षिणायनं) छह मास 

'का दक्षिणायन होने पर जहां दिव्य ज्योति की मन्दता रहती है (तत्र) उस 
दक्षा में प्रयाण किया हुआ (योगी) कर्मी (चान्द्रमसं, ज्थोतिः, प्राप्य) 

; | के समान जो भ्राह्नादक ज्योति है उसको प्राप्त होकर (निवर्तते) 

नःपुन:; श्रावृत्ति करता है ॥ 

ऽ्य--इस इलोक का प्राशय यह है कि केवल 
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योगी प्रयाण करता है वह धूम, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष के समान श्रज्ञानरूप 
अन्धकार को प्राप्त होता है, जैसा कि दक्षिणायन समय में उत्तर ध्रूव के 
समीप घोर भ्रन्धकार होता है, ऐसे समय में केवल कर्मानुष्ठानी योगी 
भोगरूपी भ्रानन्दों को प्राप्त होता है, चान्द्रमसं ज्योति]के यहां चदि=श्राह्ना- 
दने से आह्हाद के अर्थ लिये जाते हैं अर्थात्‌ ऐसा योगी बार-बार कर्मों की 
आवृत्ति करता है॥ 
सं०--ग्रब कर्ममार्ग श्रौर ज्ञानमार्ग का उपसंहार करते हैं:-- 
शुक्लकृष्णे गती हां ते जगतः AAT मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽवत्तेते पुनः ॥२६॥ 
पद०--शुक्लक्ृष्णे । गती । हि। एते । जगतः। शाइवते । मते। 
एकया । यात्ति। ग्रनावृत्ति । भ्रन्यया । ग्रावत्तेते । पुनः ॥ 
पदार्थ--(हि) निश्चय करके (एते) यह (शुक्लकृष्णे, गती) शुक्ल- 
कृष्णगति (जगतः) जगत्‌ की (शाइवते, मते) निरंतर मानी गई हैं (एकया) 
एक-=ज्ञानगति से (श्रनावृत्ति) मुक्ति को (याति) प्राप्त होता और 
(न्यया) दूसरी केवल कमंगति से (पुनः) फिर (आवत्तते) कर्मों का 
ग्रावत्तंन करता है अर्थात्‌ बार-बार उपासनारूप PAL का अभ्यास करता aL 
सं०--ननु, योगी के ग्रथं तो पीछे यह कर आये हो कि वह कभी 
नाश नहीं होता और यहां आकर यह कथन कर दिया कि “योगी प्राप्य- 
निवत्तंते --योगी प्राप्त होकर फिर निवृत्त हो जाता है? उत्तर:--“शु- 
चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो$भिजायते” (गी० ६। ४१) इस इलोक में यह 
कथन किया है कि योग से गिरा हुओ पुरुष भी असद्गति को प्राप्त नहीं 
होता श्रर्थात्‌ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है । इसी आशय से आगे दो 
इलोको में योगियों का महत्त्व वर्णन करते हैं:-- 
नेते सृती पार्थ जानन्‌ योगो मुह्यति करचन । 
तस्मात्सबेषु कालेषु योगयुक्तो मवाजुन ॥२७॥ 
पद०--न । एते । सूती । पार्थे । जानन्‌ । योगी । मुह्यति | कश्चन । 
तस्मात्‌ । TAT । कालेषु | योगयुक्तः । भव । ग्रजूंन ॥ 
पदार्थ-हे पार्थ ! (एते) इन दोनों (सृती) मार्गों को (जानन्‌) 
जानता हुआ (कश्चन, योगी) कोई योगी (न, मुह्यति) मोह को प्राप्त 
नहीं होता (तस्मात्‌) इसलिये (BAG, कालेषु) सब दशाओं में हे भजु न ! 
तू (योगयुक्तः, भव) योगयुक्त हो अर्थात्‌ योग का अनुष्ठान कर ॥। 
` भाष्यः--उक्त देवयान भ्रौर पितृयाण भ्र्थात्‌ ज्ञान भ्रौर कमे दोनों 
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| प्रकार के मार्गों में से किसी एक मार्म को भी जानता हुआ थोगी मोह को 
| भ्राप्त नहीं होता, यह वही आशय है जिसको “नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्य- 
चायो न विद्यते” गी० २।४० इत्यादि श्लोकों में वर्णन कर आये हैं कि 
योग के ग्रंशमात्र का भी नाश नहीं होता ॥ 
सं०--अब योग के महत्त्व का वर्णन करते हुए योगी का ब्रह्माक्षर 
परम स्थान निरूपण करके इस ब्रह्माक्षराध्याय का उपसंहार करते हैं:-- 
“वेदेष॒ यज्ञेषु तपः सु चेव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
-अस्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌॥ २८ 
पद०--वेदेषु । यज्ञेषु । तपःसु । च । एव । दानेषु । यत्‌ । पुण्यफलं । 
प्रदिष्टं । भ्रत्येति ।॥ तत्‌ । सर्वं । इदं । विदित्वा । योगी । | 
परं। स्थानं । उपति । च । श्राद्यं ॥ 
पदार्थ--(वेदेषु) वेदों में (यज्ञेषु) यज्ञों में (च) और (तपःसु) TH | 
में तथा (दानेषु) दानों में (एव) निश्‍चय करके (यत्‌) जो (पुण्यफलं) पुण्य 
का फल (प्रदिष्टं) कथन किया है (इदं, विदित्वा, योगी) इस अक्षर ब्रह्म 
को जानकर योगी (तत्‌, सर्व) उस सारे फल को (अत्येति) erga कर 
जाता है श्रर्थात्‌ वह सव फल इसके लिये तुच्छ हैं (च) और वह योगी 
(राद्यं) सब के ग्रादिरूप (परं, स्थानं) परमस्थान, जो ब्रह्माक्षर है, उसको 
पैति) प्राप्त होता है ॥ 
अ त के ग्रथ यहां ब्रह्म के साथ तद्धमंतापत्तिरूप योग 
के हैं, जेसाकि “निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति” मु. २। ३ इत्यादि वाक्यों 
में वर्णन क्रिया है, यदि यहां कृष्णजी का ATA आपको ब्रह्मबोधन करने क 
तात्पय्यं होता तो इस ब्रह्माक्षराध्याय के भरन्त में अपने श्रापको is 
ब्रह्मरूप से श्रवस्य वर्णन करते, और जो योगी के लिये एकमात्र as 
स्थान” उपदेश किया है उसको भी अपने आप से वर्णन करते, यहां कृष्ण 
जी का areata को श्रपने भ्रापसे भिन्न निर्देश ses “मासुपेत्य तु 
 ककोन्तेय पुनर्जन्म त विद्यते” इत्यादि संब संदिग्ध वाकयों को ce 
` देता है श्रर्थात्‌ वहां भी श्रस्मच्छब्द का तात्पर्य्ये श्रपने मन्तव्य के अभि E 
से है, जैसा कि “तद्धाम परमं मम” इस श्लोक में कृष्णजी ने परमात्मा 
अपना निजधाम कहकर बोधन किया है ।॥ 
इति श्रीमदार्यमुनिनोपनिबद्धे, श्ीमख्धगवद्गीता- 
` योगप्रदीपाय्यंभाष्ये, श्रक्षरश्रह्मयोगो नाम 
| अष्टमोऽध्यायः | 
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अथ नवमोऽध्यायः प्रारम्यते 


सं०-ब्रह्माक्षराध्याय में उस HAL ब्रह्म की अनन्यभक्ति* बर्णन' 
की गई, जेसाकि “पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वतन्यया” गी० GIR 
इत्यादिकों में एकमात्र उसी पुरुष को उपास्य माना है, इस प्रकार का उपा- 
स्य-उपासकभाव कथन करके TT “Meas उपासना कथन करते हैं 
अर्थात्‌ आत्मत्वेन उपासना इस नवमाध्याय में कथन की जाती है:-- 


श्री भगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥। 


पद०--इदं । तु । ते । गुह्यतमं । प्रवक्ष्यामि । झनसूयवे | ज्ञानं । 
विज्ञानसहितं । यत्‌ । ज्ञात्वा । मोक्ष्यसे । अशुभात्‌ ॥ 

पदाथ ०--(ते, अनसूयवे) तुम जो निन्दा से रहित हो तुम्हारे लिये 
(इदं) यह (गुह्यतमं) गोपनीय (ज्ञानं) ज्ञान (प्रवक्ष्यामि) कथन करता हूं, 
वह ज्ञान केसा है (विज्ञानसहितं) जो अनुष्ठानाह है (यत्‌, ज्ञात्वा) जिसको: 
जानकर तुम (अशुभात्‌) बुरे कर्मो से (मोक्ष्यसे) छूट जाश्रोगे ॥ 

भाष्य--इस इलोक में विज्ञान सहित ज्ञान कथन करके यह बोधन 
किया है कि यह ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही नहीं किन्तु ्रनुष्ठानरूप भी है भर 
ag भ्रनुष्ठान भी ऐसा कि जिसको “सिद्धि” शब्द से कथन किया गया हैं, 
'जेसाकि “जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजाः सिद्धयः’ alo ४। १=जन्म, 
ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि इनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह वह 
सिद्धि है जिसको समाधि की सिद्धि कहा जाता है, इसलिये ज्ञान को विज्ञान 
apt विशेषण दिया है, यह वह ज्ञान है जिसका अनुष्ठान करके आवृत्तिरूप 
भक्ति के बिना ही पुरुष अशुभ कमों से छूटकर परमात्मा का साक्षात्कार 
करता है॥ 

सं०-ननु, सप्तमाध्याय में भी इस विज्ञानयोग का वर्णन किया 
शया है, फिर यहाँ क्या विशेषता है? उत्तरः 


दा 
* जिस भक्ति का परमात्मा से fret कोई अत्य विषय नहीं, उसको “'्रनस्परभक्ति'' 


कहते हैं॥ 
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राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कत्तुंमव्ययम्‌ Ul 
पद०--राजविद्या। राजगुह्य'। पवित्रं | इदं । उत्तमं । प्रत्यक्षा- 
| वगमं । धर्म्यं । सुसुखं । कत्तु । ग्रव्ययं ।। | 
पदार्थ--(इदं) यह ज्ञान (राजविद्या) सव विद्याश्रों का राजा (राजः | 
गुह्य) सब रहस्यों का राजा (पवित्र) पवित्र (उत्तम) उत्तम और (प्रत्यक्षा | 


वृगमं) प्रत्यक्ष से जाना जाता है (धम्यं) धमंपूर्वक (सुसुखं, कत्तु) सुखपूवंक | 
किया जाता और (अव्ययं) विकार से रहित है॥ a 
भाष्य--यह वह विज्ञान है जो सब विद्याश्रों का राजा है, विद्या | 
उसको कहते हैं जो तत्त्व की प्राप्ति करावे, क्योंकि यह्‌ बिज्ञान परमात्मख्प | 
परमतत्व की प्राप्ति कराता है, इसलिये सब विद्याग्रों का राजा है, संसार | 
में जितने रहस्य हैं उन सबको जान लेना सुकर है श्रौर इसका जानना अति ' 
दुष्कर है, इसलिये इस को सब गुह्यों का राजा कहा है, और प्रत्यक्षका | 
विषय इसको इसलिये कहा है कि इस ईश्वरीय योगरूप विज्ञान में ईश्वर | 
का साक्षात्कार=ईश्वर का अपरोक्षज्ञान हो जाता है । अधिक क्या, इस 
` ग्रभेदोपासनारूप योग का करना धर्म है, सातवें श्रध्याय में विज्ञानयाग का 
कथन और यहां अभेदोपासना द्वारा उसके साक्षात्कार करने का वर्णत होतें 
से इस अंश में भेद है.॥। 
सं०--जब यह योग ऐसा श्रेष्ठ है तो फिर सब लोग इसका धा 
क्यों नहीं करते ? उत्तरः-- 
= ARCATA पुरुषा THEATEA परंतप | 
se अंप्रोप्य at faded मृत्युसंसारवत्मनि ॥३॥ 
पद्‌०--ग्रश्रहृधानाः । पुरुषा: । धर्मस्य । श्रस्य। परंतप । \ 
मां। निवत्तंन्ते । मृत्युसंसारवत्मंनि ॥ 
'पदार्थ--(परंतप) हे म्रर्जुन ! (अस्य, धमंस्य, अश्नद्धधाना: ) 40 3 
धर्मं की श्रद्धा से रहित पुरुष (मां, अप्राप्य) मुभको प्राप्त न होकर (मृत्यु 
संसारवर्त्मनि) मृत्युरूप संसार के मार्ग में (निवत्तन्ते) पड़ जाते हैं Il | 
... भाष्य--पअश्रद्धालु पुरुष कृष्णजी के ईद्वरंसम्बन्धी योग के तत्त्व क 3 
न समभकर सब विद्याओं का राजा जो यह योग है इसमें श्रद्धा नहीं करते | 
इस मार्ग में चलने के ग्रधिकारी नहीं होते ॥। | 


रण 
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सं०--ननु, वह कृष्णजी का ईइवरसम्बन्धी थोग क्या है जिसके 
तत्त्व को साधारण लोग नहीं समझते ? उत्तर:-- 
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तम्तिना । 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
पद०--मया । ततं । इदं । सर्व । जगत्‌ । भ्रव्यक्तमूतिना। मत्स्थानि । 
सर्वभूतानि । न। च। अहं । तेषु । अवस्थितः । 
पदार्थ-(इदं) यह (सर्व) सारा (जगत्‌) संसार (अव्यक्तमूतिना) 
निराकाररूप से (मया) मैंने (ततं) विस्तृत किया है (सर्वेभुतानि) संसार 
के पृथिवी आदि सब भूत (मत्स्थानि) मेरे में स्थिर हैं (च) और (ग्रहं) मैं 
(तेषु) उनमें (न, श्रवस्थितः) स्थिर नहीं अर्थात्‌ मैं उनके आश्रित नहीं ॥ 
भाष्य--क्ृष्णजी का ईश्वर सम्बन्धी वह योग है जिसको “य ्रात्सति- 
तिष्ठन्‌ श्रात्मनोऽत्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌” To ३।७। २२ 
इत्यादि ग्रन्तर्यामी ब्राह्मण में उस भ्रन्तर्यामी पुरुष का जीवात्मा के साथ 
शरीर शरीरी भाव सम्वन्ध वर्णन किया गया है, इस भाव से कृष्णजी 
अपने आपको परमात्मा की विभूति समझकर उस अन्तर्यामी में तद्धमंता- 
पत्ति से श्रात्मभाव धारण करके यह कथन करते हैं कि मैंने इस सब संसार 
को वनाया है, इस ईश्वरीय योग को साधारण पुरुष नहीं समझते | केवल 
साधारण योगशक्ति से कृष्णजी ने यह अपूर्व wet प्रतिपादन नहीं किया, 
किन्तु ईश्वर के साथ श्रभेदोपासना द्वारा उक्त प्रकार का योग रखते हुए 
यह ग्रथ प्रतिपादन किया है, और अन्य कई एक ऋषियों ने भी यह प्रतिज्ञा 
की है, जैसाकि हम इन्द्रप्रतदंनाधिकरण में “प्राणस्तथानुगमात्‌ Ho Fo 
१। १।२८ यह सूत्र लिखकर चतुर्थाध्याय में दिखला आये हैं कि इन्द्र ने 
जो अपने आपको प्राणरूप से कथन करके यह कहा है कि तुम मेरी उपा: 
सना करो वह यही ऐद्वर योग था, फिर वामदेव ने बृहदा० १। ४। १० 
में यह कहा है कि जो-जो देवों में जागा वह परमात्मा की ग्रभेदोपासना करके 
भ्रपने आपको परमात्मत्वेत निदेश करने लगा, और इसी अर्थ को “सत्त्व= 
पुरुषान्यताण्यातिमात्रस्य सर्वंभावाधिष्ठातत्वं सवज्ञातं.त्वं च' Ale ३ । ४८ 
में इस प्रकार वर्णन किया है कि जब प्रकृति और परमात्मा का तत्त्वज्ञान 
हो जाता है तब सब भावों का अधिष्ठातापन और ज्ञातापन उस पुरुष में 
हो जाता है, और इसी का नाम सिद्धि है । कृष्णजी इस प्रकार की योग- 
सिद्धि को प्राप्त थे, इसलिये उन्होंने अपने आपको ईरवरभाव से कथन 
किया है ।। | - 
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सं०--ननु, यह सब तुम ग्रपनी कल्पना से लगाते हो, ऐसा ईरवरीय - 
योग गीता में कहीं वर्णन नहीं किया गया ? उत्तर:-- | 


न च मत्स्थानि भूतानि पदय से योगमेद्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः uA 


पद०--न'। च । मत्स्थानि । भूतानि। पद्य । मे । योगं। ऐड्वरं । 
भूतभृत्‌ । न च। भूतस्थः। मम । आत्मा । भूतभावनः॥ । 


पदार्थ (मत्स्थानि, भूतानि, न, च) मेरे में भूत स्थिर नहीं (न, 
च, भ्रुतभृत्‌) और न में सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाला हूं (मे) 
मेरा (योगं) योग (ऐद्वरं) ईइवरेभवः=ऐइवरः, तं Beat योगं ईश्वर 
में जो हो उसको Wart कहते हैं, उस ऐश्वर योग को तू (पश्य) देख (मम, 
आत्मा) मेरा आत्मा (भूतभावनः) भूतों का संकल्प करने वाला है ॥ 


भाष्य-इस इलोक में जो कृष्णजी का ईश्वर के साथ योग था 
उसको “पश्य से योगमैश्वरं” यह कथन करके स्पष्ट कर दिया ।.कि मेरा 
ईश्वर के साथ ऐसा योग है जिससे में सब yal का कर्त्ता नहोकर भी 
उनके करने का अभिमान कर सकता हूं, यह कृष्णजी का ईश्वर के साथ 
अद्भत योग था जिसको साधारण पुरुष नहीं समते, BAT दोनों इलोकों 
के अ्रथ मायावादी टीकाकारों ने रज्जु सर्पादिकों के समान कल्पित ब्रह्मा- 
ve के कर्त्ता होने के किये हैं और स्वयं यह शड्का करके कि परिच्छिन्न 
एकदेशी कृष्ण नें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों को कैसे रचा ? इसका उत्तर यह दिया 
है कि “श्रव्यक्तमुतिना”=निराकाररूप से ब्रह्माण्डं को रचा | जव Fe 
जगत्‌ उनके मत में कल्पित है तो फिर निराकार कर्त्ता की निराली कल्पना 
॒ क्यों की जाती है? अनित्य शरीरधारी कुष्ण का निखिल ब्रह्माण्डों का 
कर्ता होना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, इस बात के माज्जेन करने की आवश्यकता 
तो उनको है जिनके मत में रज्जु सर्पादिकों के समान यह सब संसार 
अज्ञानमात्र है । उनके मत में कल्पित कुष्ण को निराकार ईश्वर वनाकर 
संसार का यथायोग्य कर्ता कथन करने से क्या लाभ ॥ 


ननु~-तुम्हारे मत में जो ईशवर के साथ योग होने से कृष्णजी 
. भ्रपने आपको सब जगत्‌ का कर्त्ता कथन करते हैं यह भी तो एक श्रारोपः 
मात्र है, ठीक नहीं ? उत्तर-कृष्णजी में इस ईश्वरीय योग की ges 
ने से हमारा अर्थ तो ठीक है, पर ईश्वर का जन्म मानने वाले लोगों के | 
' में कृष्णजी किसी रूप से भी जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकते, qe | 


| 
| 
| 
| 
| 
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रूप से तो इसलिये जगत्‌ का कर्ता नहीं हो सकते कि वह रूप परिच्छिन्न 
है, यदि यह कहा जाय कि ग्रव्यक्तमृति से कर्ता हैं तो तुमको कृष्ण के 
HUTT को प्रतिपादन करने वाले सब इलोकों के श्रथ छोड़ने पड़ेंगे और 
गौणीवृत्ति से “सिहो माणवकः”--यह पुरुष सिंह है, इस अर्थ के समान 
उपचार मानना पड़ेगा, तुम्हारे उपचाररूप अर्थ की अपेक्षा से जो हम 
आत्मत्वोपासना के भाव से उन इलोकों को लापन करते हैं तो क्या दोष ? 
सं०--अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं:-- 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 


तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
पद०--यथा | झ्राकाशस्थितः | नित्यं । वायु: । स्वेत्रगः । महान्‌ ॥ 
तथा । सर्वाणि । भूतानि । मत्स्थानि । इति । उपधारय ॥ 


पदार्थ--(यथा) जिस प्रकार (श्राकाशस्थितः, वायुः) आकाश में 
स्थिर वायु (नित्यं, सर्वत्रगः) सदा सब स्थानों में फेल जाता है (तथा) 
इसी प्रकार (सर्वाणि, भूतानि) सब भूत (मत्स्थानि) मेरे में स्थित होकर 
महान्‌ हो जाते हैं (इति, उपघारय) तू ऐसा निश्‍चय कर ॥ 

भाष्य-यहां कृष्ण जी वायुस्थानीय भ्रपने ग्रापको बनाते हैं कि 
जिस प्रकार श्राकाश के श्रवकाश को पाकर वायु फेल जाता और अल्प से 
महान्‌ हो जाता है, एवं मैं परमात्मा के महान्‌ स्वरूप को पाकर महान्‌ हो 
गया हूं यह सब प्राणी जात मेरे में हूँ । ag भाव उपनिषदों के इन वाक्यों से 
लिया गया है | जेसाकि :-- | 

“शारीर ग्रात्मा प्राज्ञेनात्मनाऽस्वारूढः' To ४। ३। ३५ “तिर- 
ञ्जनः परमं साम्यमुपेति” Ho ३।२। ३=(१) यह्‌ जीवात्मा उस प्रज्ञा- 
त्मा परमात्मा को आश्रय करके सब भूवनों को देखता है (२) यह जीव 
अविद्या से रहित होकर परम समता को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों से 
पाया जाता है कि परमात्मा से मिलकर ही यह जीवात्मा महान्‌ भावों को 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा के भावों को धारण करके कृष्णजी 
अपने को जगत्‌ का कर्त्ता कथन करते हें । जेसाकि :-- 


सर्वेभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसुजास्यहम्‌ ॥७॥ 
पद०--सर्वभूतानि। कौन्तेय । प्रकृति । यान्ति। मामिकां । कल्पः | 
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क्षये । पुनः । ताति । कल्पादौ | विसृजामि । ग्रहं ॥ r 

पदार्थ-हे कोन्तेय ! (कल्पक्षये) प्रलयकाल में (सर्वभूतानि) यह | 
सब भूत (मामिकां) मेरी (प्रकृति) प्रकृति को (यान्ति) प्राप्त होते हैं और | 
(कल्पादौ) उत्पत्तिरूप कल्प के आदि में (तानि) उन सब yal को (भह) 
मैं, (पुत:) फिर (विसृजामि) रचता हूं ॥ 

भाष्य-यहां प्रकृति के वही अर्थ Sst “भिन्ना प्रकृतिरष्टधा” गी० 
७। ४ में वर्णन कर आये हैं परन्तु श्रद्वेतवादी लोग यहां फिर अपनी अनिः > 
वंचनीय माया के अर्थ करते हैं जो सवंथा विरुद्ध हैं ।। 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । | 


भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकतेवंश्ञात्‌ ॥८॥ 
पद०--प्रकृति | स्वां | ग्रवष्टभ्य । विसृजामि । पुनः । पुनः। भूत- | 
ग्रामं | इमं । कृत्स्नं । ग्रवशं । प्रकृतेः । वश्यात्‌ ॥ | 
पदार्थ--(प्रकृति, स्वां, ्रवष्टभ्य) अपनी आठ प्रकार की प्रकृति | 
को आश्रय करके (इमं, कृत्स्नं, भूतग्राम) इस सारे भूतों के समुदाय 
प्राणीवर्ग और (ग्रवशं) पराधीन भुतसमुदाय को मैं (पुनः-पुनः) बारंबार 
(क्तेः, वशात्‌) प्रकृतिरूप उपादान कारण से (विसृजामि) बनाता हूं ॥ 
भाष्य-यहां भी प्रकृति के वही अर्थ हैं जो पुर्व कर आये हैं, 'प्रकृतेः 
Bae’ इस कथन से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस कार्य्यमात्र का प्रकृति 
उपादान कारण है, इस अभिप्राय से उक्त शब्द कहा गया है, मायावादी 
लोग यहां प्रकृति के अर्थ अपनी अनिर्वचनीय माया के करते हैं पर वास्तव j 
में इसके अर्थ यहां उपादान कारण प्रकृति के हैं, यदि इसके अर्थ माया के 
"होते तो यह न कहा जाता कि अपनी प्रकृति को aera करके संसार को 
` रचता हूं, क्योंकि मायावादियों की माया अपने आवरण श्रौर विक्षेपशक्ति 
से,उलटा ब्रह्म को वश कर लेती है फिर ब्रह्म के अधीन होने की तो कथा 
ही क्या, और गीता में तो Seat की सर्वथा स्वतन्त्रता वर्णन की गई है | 


कमंसु Well 
न। च। मां। तानि। कर्माणि। निबध्नन्ति | धनंजय | 
सीनवत्‌ । ग्रासीनं । ग्रसक्‍्तं । तेषु । कर्मसु । 


-* 


Digitized by Arya Saree eysedparen Chennai and eGangotri २१७ 


पदार्थ-हे धनंजय ! (तानि कर्माणि) सृष्टि की रचनारूप कमं (मां) 
gaat (न, निबध्नन्ति) नहीं बांधते, मैं केसा हूं (उदासीनवत्‌) उदासीन 
पुरुष के समान (तेषु, कर्मसु) उन कर्मों में (झसक्तं) संग से रहित (असीन) 
स्थिर हूं ॥ 


भाष्य--इस इलोक के “उदासीन” और TART” शब्दों से स्पप्ट 
पाया जाता है कि ईश्वर इन मायावादियों की माया के बन्धन में कदापि 
नहीं आता, यदि मायावादियों की मोहिनी माया परमात्मा के सोह का 
कारण होती तो इस इलोक में उसको तटस्थ कदापि वर्णन न किया जाता, 
तटस्थ वर्णन करने से यह भी स्पष्ट है कि परमेश्वर को केवल निमित्त- 
कारण कथन किया गया है । मायावादी उक्त ' “उदासीन” शब्द के यह अर्थे 
करते हैं कि यह सृष्टि स्वप्नसृष्टि के समान मिथ्याभूत है, इसलिए: इस 
सृष्टि के कमं उसके बन्धन का हेतु नहीं होते और “सूतग्रामं सजामि” तथा 
“उदासीनवदासीन” इन दोनों वाक्यों का विरोध इस प्रकार मिटाया हैं 
'कि मिथ्या माया को गश्रय करके ही कतू त्व है, वास्तव में परमात्मा उदाः 
सीन है, इसी अभिप्राय से माया के वशीभूत होने से संसार को रचता है, 
ग्रह व्यवस्था की है, यह इसलिये ठीक नहीं कि आगे के श्लोक में फिर 
अपने आपको प्रकृति का अध्यक्ष कथन किया है जिससे परमात्मा की 
निमित्तकारणता पाई जाती है, इनकी माया की प्रबलता उसमें भ्रंशमात्र 
भी नहीं पाई जाती । देखो :-- 


मयाऽध्यक्षेण प्रकृति; सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवत्तेते ॥१०॥ 


पद०--मया । अध्यक्षेण । प्रकृतिः। सूयते । सचराचरं । हेतुता । 


नेन । कौन्तेय । जगत्‌ | विपरिवत्तेते । 
पदार्थ - हे कौन्तेय ! (मया, भरध्यक्षेण) मेरे अध्यक्ष होने के कारणे 
(प्रकृतिः) जगत्‌ का उपादान कारणरूप जो प्रकृति है वह (सचराचर जगत्‌) 
चराचर जगत्‌ को (सूयते) उत्पन्न करती है (अनेन, हेतुना) इस कारण 
यह जगत्‌ (विपरिवत्तते) नाना प्रकार से उत्पन्न होता है ॥ 
भाष्य--यदि इस श्लोक का यह्‌ आशय होता कि माया के सत 
होकर ईश्वर संसार का क्ता है तो मायावादियों का यह अभीष्ट सिद्ध हो 


जाता कि वास्तव में परमात्मा उदासीन है, केवल माया के वशीभूत होकर | 


संसार में फंसता है, परन्तु इस इलोक में तो यह बात स्पष्ट पाई जाती tis 


क 
Sarit 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ १८ Digitized by Bei cia Area and eGangotri 


कि परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण on 
इसलिए “उदासीन” शब्द निमित्त कारणता के भ्रभिप्राय से ग्रौर ' ‘faq: 
जासि” प्रकृति की विविध प्रकार की रचना करने के ्रभिप्राय से आया है, 
इसलिए कोई विरोध नहीं ॥ 

सं०--यहां तक अभेदोपासना से कृष्णजी ने अपने आपको परमात्मा- 
स्थानीय कथन किया, ग्ब अपने उस अभेदोपासनारूपी परमभाव की 


श्रगाधता वर्णन करते हुए अपने विषयक श्रज्ञानी जनों की दृष्टि कथन 
करते हैं :-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशवरम्‌॥११॥ 
पद०--अ्वजानन्ति । मां । HST: । मानुषीं | तनूं । भ्राश्चितं । परं । 
भावं । ्रजानन्तः। मम | भूतमहेश्वर | 
पदार्थ ०-- (मूढाः) मूर्ख लोग (मां) मुझको (मानुषीं, तनु, ग्राश्रितं)' 
मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ समझकर (मम, परं, भावं, श्रजा- 


नन्तः) मेरे परमभाव को न जानते हुए (भ्रवजानन्ति) भ्रवज्ञा करते हैं, वह 
मेरा परमभाव कैसा है (भूतमहेश्वरं) जो सब प्राणियों से बड़ा है ॥ 


भाष्य-इस इलोक में कृष्णजी ने श्रपने तद्धमंतापत्तिरूप परम भाव 
को कथन किया है पर Skat का जन्म मानने वाले लोग इसके As AT 
करते हैं कि कृष्ण को परमेश्वर न जानते By उस समथ के लोग जो उनकी 
भ्रवज्ञा करते थे उनको कृष्णजी ने यहां मूढ़ कहा है इन टीकाकारों के यह 
अर्थ यदि सत्य भी माने जायं तब भी कृष्ण का ईशवरावतार सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि उस समय के लोग कृष्ण को तभी मनुष्य शरीरधारी जानते 
होंगे जब उनमें भौतिक शरीर के भाव होंगे, हमारे मत में तो इसके यह ग्रथ 
हैं कि प्रकृति के तामस भावों वाले लोग उसके परमभाव के ज्ञाता नहीं हैं 
इसलिये यह इलोक है:-- 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 
` राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


 प्रद०-मोघाशाः। मोघकर्माणः । मोघज्ञानाः | विचेतसः। रा क्षसीं । 
ासुरीं। च | एव प्रकृति। मोहिनीं। श्रिताः ॥ खे 
हे aga! (मोघाशाः) वह निष्फल श्राद्यावाले (मोघः 
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कर्माणः) निष्फल कर्मों वाले (मोघज्ञानाः) निष्फल ज्ञान वाले are (विचे-- 
तसः) विचारहीन हैं (राक्षसीं, ग्रासुरीं) राक्षसी आसुरी (च) और (मोहिनी. 
प्रकृति) मोहिनी प्रकृति को (श्रिताः) आश्रय किये हुए ll 

भाष्य--मेरे परमभाव को न जाननें वाले लोग श्रासुरी प्रकृति के 
वशीभूत हैं अर्थात्‌ उनमें वह ज्ञानचक्षु नहीं जिनसे आत्मत्वोपासना के भावों 
को जान सकें, दैवी प्रकृति के भावों के बिना परमात्मा के निष्पापादि 
धर्मों को धारण करने वाले उत्तम पुरुषों का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता ॥. 


महात्मानस्तु मां पार्थं देवां प्रकृतिमाश्चिताः । 
भजंत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१२॥ 
पद०--महात्मान: । तु । मां । पार्थे eat । प्रकृति ग्राश्रिता: | 
भजन्ति | ्रनन्यमनसः । ज्ञात्वा । भूतादि । अव्ययं ॥ 
पदार्थ -हे पार्थं ! (देवीं, प्रकृति, आश्रिताः) दैवी प्रकृति aT 
करने वाले (महात्मातः) महात्मा लोग (अनत्यमनसः) एकाग्र चित्त होकर 
(मां) मुझको (भजन्ति) सेवन करते हैं (भूतादि) भूत जो जीव हैं उनका 
ग्रादिभूत जानकर भ्र्थात्‌ मुख्य जानकर, फिर मैं केसा हूं (werd) विकार . 
रहित हूं ॥ 
भाष्य--इससे भी परमभाव जानने का तात्पर्य पाया जाता है, भूतो 


का रादि होना उस परमात्मा की श्रभेदोपासना के अभिप्राय से कथन 
किया है ॥ 

सततं कौतेयन्तो मां यतन्तश्च दूढव्रताः। 

नमस्यंतइच मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 

पद०--सततं | कीत्तंयन्तः । मां । यतन्तः। च । दुढन्रताः | नमस्य 

न्तः । च । मां । भक्त्या । नित्ययुक्ताः । उपासते ॥ 

पदार्थ--(सततं) सदा (कीत्त॑यन्तः) गायन करते हुए (च) HAY (मां) 
मुझको (यतन्तः) यत्न करते हुए (दृढव्रताः) दुढब्रतघारी (नमस्यन्तः) 
नमस्कार करते हुए (मां, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते) मेरी भक्तिसे 
योग के नियमों में लगे हुए उपासना करते हैं Ul 

भाष्य--इस इलोक में “नित्ययुक्ताः” शब्द के र्थं योगयुबत के हैं 
ग्रौर वह योग श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप है, श्रुतिवाक्यों से सुनने का 
नाम “श्रवण”, युवितपूवेक सत्यासत्य के विवेक करने का नाम “सनन” _ 
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प्रौर उक्त रीति से श्रवण, मनन किये हुए पदार्थ का बारंबार चिन्तन 
'करनें का नाम “निदिध्यासन” है-ये तीनों साधन निराकार के ध्यानार्थ 

ही बन सकते हैं साकार के लिये नहीं, इससे पाया जाता है कि कृष्णजी 
ae इलोकों में अपना ध्यान नहीं बतलाते किन्तु परमात्मा का बतलाते 
हैं । देखो: -- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
पद०-ज्ञानयज्ञेन । च । भ्रपि । ग्रन्ये । यजन्तः | मां । उपासते । 


एकत्वेन । पृथक्त्वेन । बहुधा | विश्वतोमुखं ।। 


पदार्थ--(मां) मुझको (ज्ञानयञ्चेन, यजन्तः) ज्ञानयज्ञ से पुजन 
करते हुए (न्ये) कई एक लोग (एकत्वेन) एकत्वरूप से (उपासते) उपा- 
सना करते हैं (श्रपि, च) और (पृथक्त्वेन) पथक्रूप से (बहुधा, विश्वतो- 
ae) = प्रकार से जो में सर्वत्र सवेसामर्थ्य वाला हूं, मेरी उपासना 
करते हैं ॥ 


भाष्य--ज्ञानयज्ञ के यहां वही अर्थ हैं जो चुर्थाध्याय में निरूपण 
कर ये हैं। एकत्व से तात्पर्य्ये यह है कि “अहं वे त्वमसि भगवो देवते स्व॑ वा 

` अहमस्मि” इस प्रकार अभेदोपासना का नाम एकत्वोपासब्रा ग्रौर पृथक्त्व- 
रूप से यह तात्पय्य॑ है कि जो मुझे भिन्न समकर उपासना करते हैं, 
जेसाकि “यदा परयः पदयते रुक्मवणं” Ho ३। १। ३ इत्यादिकों में भिन्न 
समझकर उपासना की गई है और सर्वात्मवाद की उपासना यह है कि 
 £विशवतो चक्षुरुत विश्वतोमुखः” यजु० १७ । १६ इत्यादि मन्त्रों से सर्वत्र 


Serie श्रवयवों का सामर्थ्यं मानकर परमात्मा उपास्य समभा गया है, 
_ (इस इलोक के ज्ञान यज्ञादि शब्दों से पाया गया कि कृष्णजी यहां श्रपनी 


“उपासना नहीं बतलाते किन्तु उस परमदेव को उपास्य कथन करते हैं जो 

_ सर्वेश शक्तिमान्‌ है, श्रौर प्रमाण यह है कि यहां ब्रद्वंतवादी टीकाकारों नें 

अग्रह उपासना भ्रर्थात्‌ ग्रात्मत्वेन उपासना मानी है, जैसा कि श्रागे के 

क में स्पष्ट है: 

 ©श्रहं GRE यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ | 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्नि रहं हुतम्‌ ॥ १६॥ | 

ु | भ्रहं । यज्ञः। स्वधा । ग्रहं । अहं alee । 
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मन्त्रः । HE । अहं । एव । श्राज्यं । अहं । Ula: | AE ४ 
हुतं ॥ 

पदार्थ--(ग्रहं, क्रतुः) में संकल्प हू (ad, यज्ञः) में यज्ञ हु (अह) 
स्वधा) मैं स्वधा हुं, मैं ्रौषघ हू, मैं मन्त्र हूं, मैं आ्राज्य-घृत हूं, मैं ग्रग्ति 
हूं, मैं हवन हूं ॥ 

भाष्य--क्रतु नाम संकल्प का है। यज्ञ शब्द के ग्रथ चतुर्थाध्याय में ` 
वर्णन किये गये हैं, स्वधा, भ्रन्न, HITT और मन्त्रादि शब्दों के ग्रथ प्रसिद्ध 
हैं, यहां इन सब पदार्थों का कथन आत्मत्वेन उपासना के श्रभिप्राय से 
आया है अर्थात्‌ यज्ञादि जितने पदार्थ इस इलोक में वर्णन किये गये हैं वह 
सव परमात्मा के सामथ्य में हैं, उस परमात्मा को अपना आप कथन करते 
हुए कृष्णजी यहां ग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं।इसी का नाम शास्त्र में 
ग्रहंग्रह उपासना है और यह उपासना इन. इलोको में वर्णन की गई है:-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥१७॥ 
पद्‌ ०--पिता | HE | अस्य । जगतः । माता । धाता । पितामहः | 
Set । पवित्रं । श्रोंकारः | ऋगू । साम । यजुः । एव । च ॥ 
पदाथं-हे अर्जून ! (अस्य, जगतः) इस जगत्‌ का (ग्रहं) मैं. पिताः 
हुं तथा माता, धाता और पितामह हू (विद्यं, पवित्रं, stare) जानने: 
योग्य जो पवित्र ग्रोकार वह मैं हु और ऋग्‌, साम, यजुः, (एव) निश्चय 
करके मैं हू ॥। 
भाष्य-इस जगत्‌ के पितादि सब भाव अपने आ्ापको कथन करके: 
यह बोधन किया है कि परमात्मा से भिन्न इस जगत्‌ का अधिकरण कोई 


नहीं भ्रौर पवित्र श्रोंकार तथा ऋगादि वेद सब परमात्मा के श्राश्चित हैँ। 
फिर वह परमात्मा केसा है :-- 


गतिभेर्त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ 0१८७ 


पद०--गतिः । भर्त्ता । प्रभुः । साक्षी | निवासः। शरणं । सुहृत्‌ । 
प्रभवः । प्रलयः । स्थानं । निधानं । बीजं । अव्ययं । | 
पदार्थ-हे भ्रर्जुन | मैं इस जगत्‌ की गति, भत्ता, प्रभु ओर oat | 
हू, (निवासः) निवास स्थान हू, शरण हू, सुहृत्‌ हं (प्रभवः) उत्पत्तिः 
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(प्रलय:) विनाश का स्थान हूं (निधानं) निधि--कोष हूं (बीजं) उत्पत्ति 
“का कारण हू (Heat) विनाशरहित हू ॥ 
भाष्य--यहां गति आदि सब कुछ ग्रपने पको वर्णन करके यह 
'सिद्ध किया है कि परमात्मा की सत्ता स्फूत्ति के विना इस संसार में गति- 
-गमनादि भाव उत्पन्न नहीं हो सकते ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निग॒ह्हाम्युत्सृजामि च। 
अमृतं चेव मृत्युइच सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९॥ 

'पद०--तपामि | He । ग्रहं । वर्ष । निगृह्णामि । उत्सृजामि । च। 
भ्रमृतं । च । एव। मृत्युः । च। सत्‌ भ्रसत्‌ । च। भ्रहं। 
अर्जुन ॥ 

पदार्थ -हे श्रर्जुन (He, तपामि) मैं तपता ह॒ (अहं, वर्ष) मैं वर्षा 

ह (frre) मैं ग्रहण करता हूं, (उत्सृजामि) छोड़ता ह' (च) और (एव) 
हा करके (श्रमृतं) प्रमृत (च) ध्रौर मृत्यु (च) तथा सत्‌, भ्रसत्‌ (ग्रहं) 
मैं हूं ॥ 

भाष्य--इस इलोक में तपना, वर्षना, ग्रहण करना, छोड़ना, AIA, 

मृत्यु, सत्य ग्रोर असत्य इन सब धर्मों को जो परमेहवर ने अपना आप 
“कहा है यह कथन कई एक धर्मों के प्रेरक होने के भ्रभिप्राय से भ्रौर कई एक 
“धर्मों का स्वयं धारण-कर्त्ता होने के श्रभिप्राय से है, और यह योग्यतावश 
-से प्रतीत होता है, जैसा कि तप्त और वृष्टि का परमात्मा प्रेरक होने से 
el है, ग्रहण और त्याग का सृष्टि की उत्पत्ति भ्रौर प्रलय कर्त्ता होने से 
_ “स्वयं कर्त्ता है, ्रमृत ध्रौर मृत्यु का दाता होने से कर्त्ता है, जेसाकि “यस्य- 
` च्छायाऽमृतं यस्य मृत्यु” यजु०२५।१३=जिसका भ्राश्रयण करना अमृत 
GIR न मानना मृत्यु है, इस प्रकार मृत्यु और श्रमृत दाता होने के अभि- 
` प्राय से वह कर्त्ता हे (सत्‌) परिणामी नित्य प्रकृति और (Had) प्रकृति 
के कार्ये, इनका धारणकर्त्ता होने से कर्त्ता भ्रौर प्रकृति के कार्यों का उत्पत्ति 
विनाश का कारण होने से कर्त्ता है, इसी भ्रभिप्राय से अमृत, मृत्यु, सत्‌, 
असत्‌ श्रादि परस्पर विरुद्ध धर्मों का परिहार किया गया है। भ्रद्वैतवादियों i 
मतानुसार उक्त सब सत्यासत्यादि परस्पर विरोधी घम परमात्मा में हो 
, जेसा कि “एतत्सवंमहमेव है ग्रजुन ! तस्मात्‌ सर्वात्मानं मां विदि- 
वाधिकारानुसारेण बहुभिः प्रकारसमिवोपासत इत्युपपन्नम्‌' Fo 
'भ्रर्जुन (एतत्सर्वं) यह सब सत्यासत्यादि मैं ही हूं, इसलिये सर्वात्मरूप 
धिकारों के घ्रनुसार जानकर बहुत प्रकारों से लोग 
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-ओरी उपासना करते हैं, क्योंकि इनके मत में सत्यादि धर्म जेसे ब्रह्म में 
कल्पित हैं इसी प्रकार असत्यादि धर्म भी ब्रह्म में कल्पित हैं, इसलिये पर- 
स्पर विरोधी कल्पित धर्मों का आश्रय होने में कोई दोष नहीं, इस 
प्रकार ब्रह्म में अनित्य धर्म मानने के लिए उद्यत हैं, पर मुक्ति की अनि- 
त्यता मानने के लिये तैयार नहीं, इसलिए इनके कई एक भ्रद्वेतवादी टीका- 
कारों ने यह लिखा है कि सदसदादि सब कुछ ब्रह्म है, इस कथन से यह 
सिद्ध हुआ कि सबका ग्रात्मारूप परमेश्‍वर को जानकर भ्रपने-भ्रपने ग्रघि- 
कार कै भ्रनुसार उक्त बहुत प्रकारों से जो चिन्तन करते हैं वह मुझ परमे- 
इवर का ही चिन्तन करते हैं। इस प्रकार सबको ब्रह्म समझकर उपासना 
करना इनके मत में “अहंग्रह' उपासना और एक-एक को ब्रह्म समझकर 
उपासना करना प्रतीकोपासना है । उक्त उपासनायें इनके मत में भ्रन्तःकरण 
की शुद्धि द्वारा मुक्ति के साधन हैं पर जो यज्ञों द्वारा दिव्यगति को प्राप्त 
होना चाहते हैं वह यज्ञ इनके मत में मुक्ति के साधक नहीं, देखो :-- 


त्रैविद्याः मां सोमपाः पुतपापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गात प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमइनर्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


पद०--त्रैविद्याः। मां। सोमपाः। पूतपापाः । यज्ञः । इष्ट्वा । 
स्वर्गति । प्रार्थयन्ते । ते । पुण्यं । आसाद्य । सुरेन्द्रलोक । 
ग्रश्‍नन्ति | दिव्यान्‌ | दिवि । देवभोगान्‌ ॥ 


पदार्थ - (त्रैविद्याः) कर्मे, उपासना, ज्ञान इन तीनों विद्याम्नों को 
जानने वाले और (सोमपाः) जिन्होंने यज्ञ में सोमरस का पान किया हैं 
(पूतपापाः) जिनके पाप दूर हो गये हैं वे (यज्ञैः) ait से (मां, इष्ट्वा) 
मेरा पूजन करके (स्वर्गात) सुख की गति को (प्रार्थयन्ते) प्राथना करते 
हैं (ते) वे लोग (पुण्यं) पवित्र (सुरेन्द्रलोकं) सुरेन्द्र लोक का श्राश्रय करके 
(दिव्यान्‌) भ्रति उज्ज्वल (दिवि) उस प्रकाश लोक में (देवभोगान्‌) देव- 
arent के भोगों को (अश्नन्ति) भोगते हैं ॥ 


ते तं भुक्त्वा स्वलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विञस्ति। 


एवं हि त्रेधम्यंमनुप्रपन्ता गतागतं कामकासा लभन्ते ॥२१॥ 


पद०--ते। तं । भुक्त्वा । स्वगंलोकं। विशालं । क्षीणे। पुण्ये । 
मत्येलोक । विशन्ति । एवं । हि । त्रेधम्यं। भ्रनुप्रपत्नाः । 
गतागतं । कामकामाः । लभन्ते ॥ - 
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| पदार्थ-हे भ्रर्जुन ! पूर्व श्‍लोक में कथन किये हुए वेदानुयायी लोग 
[ (तं, विशालं, स्वर्गलोक, Waar) उस विशाल स्वर्गलोक को भोगते हुए 
(पुण्ये, क्षीणे) पुण्यों के क्षय होने पर (मत्येलोक, विशन्ति) फिर इस मनुष्य 
लोक में ग्रा जाते हैं (एवं) इस प्रकार (हि) निश्‍चय करके (त्रेधर्म्य) कर्म, 
उपासना, ज्ञान इन तीनों वेदिक धर्मों को (ग्रतुप्रपन्ना:) प्राप्त हुए-हुए 
(कामकामाः) भोगों की कामना करते हुए (गतागतं, लभन्ते) गमनागमन: 


को प्राप्त होते हैं ॥ 


भाष्य--उक्त दोनों इलोकों का यह श्राशय है कि वैदिक कर्म उपाः 
| सना, ज्ञान इन तीनों धर्मों को मानने वाले जो वैदिक धर्म को प्राप्त हैं वहू 
| उस सुख को भोगकर जिसका नाम दिव्य सुख है फिर संसार में ग्रा जाते 
* हैं, यह सुख मुक्ति सुख है और यह वेदिक धर्म से ही मिलता है, जिसका 
उल्लेख “संकल्पादेव तु तच्छ तैः” To सू०४।४।८ में किया गया है और 'यं 
यसन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुतिष्ठति 
तेन सम्पन्नो महोयते” Blo 5।२।१०८"--वह मुक्ति को प्राप्त पुरुष जहां तक 
कामना करता है वह उसके संकल्प से ही सिद्ध हो जाती है इसलिये वह 
सिद्धसंकल्प मुक्ति अवस्था में पवित्र हो जाता है, ''भावं जेमिनिविकल्पामन- 
नात? Fo Fo ४।४।११ इस सूत्र में मुक्ति अवस्था में संकल्पों का वर्णन 
किया गया है, इससे पाया जाता है कि मुक्त पुरुष पाषाणकल्प निस्संकल्प 
नहीं होता और नाही हतरवय्य होता है अर्थात्‌ परमात्मा के धर्मों के धारण 
करने से उसमें परमेइवय्ये पाया जाता है । इस प्रकार मुक्त के ऐदवय्य 
का.उक्त दोनों इलोकों में वर्णन है, वह मुक्‍त पुरुष उस सुख-विशेष 
क्रो भोगकर फिर लौट भ्राता है, इसलिये “क्षोणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति 
यह कथन किया गया है, मायावादी लोग इन इलोकों में स्वगे-विशेष 
की प्राप्ति मानते हैं, क्योंकि इनके मत में वेद अपराविद्या होने से स्वरे 
का हेतु है मुक्ति का नहीं, हम यह पूछते हैं कि यदि वेद केवल ATCT 
विद्या ही थी तो “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमतुप्यतः ` यजु० ४° Ie 
इत्यादि परमात्मा के एकत्व को प्रतिपादन करने वाले और उनके मत में 
सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदशुन्यत्व को प्रतिपादन करने वाले केवल 
पराविद्या बोधक वाकय कहां से भ्राये, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि जैसे 
विदित्वातिमृत्युसेति” यह वाक्य ब्रह्मज्ञान को मुक्ति का साधन 
करता है एवं “त्रेधम्येमतुप्रपन्ना?' यह वाक्य भी कर्मोपासना 
भ्रथवा वेदत्रयी का जो धमं उसको प्राप्त हुए लोग मुक्ति को लार 
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करते हैं, और प्रमाण यह है कि यदि यह इलोक साधारण कामनाश्रों का 
वर्णन करता तो आगे के इलोक में केवल योगक्षेम वालों का वर्णन न होता 
किन्तु इससे किसी ऊंचे ग्रथ का वर्णन होता । देखो :-- 


अनन्यादिचितयत्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
पद०--अनन्या: । चिन्तयन्त: | मां। ये। जना: । पर्य्युपासते । 
तेषां । नित्याभियुक्तानां । योगक्षेमं । वहामि । श्रहं ॥ 

पदार्थ-हे श्रर्जून ¦ (ये, जनाः) जो. पुरुष (भ्रनन्याः, चिन्तयन्तः) 
किसी श्रन्य की भक्ति न करते हुए (मां) मेरी (पर्थू पासते) उपासना 
करते हैं (तेषां) उन (नित्याभियुक्तानां) नित्य मेरे में जुड़े हुए लोगों की 
(योगक्षेमं) योग क्षेम को (ग्रहं, वहामि) मैं प्राप्त करता हूं ॥. 

भाष्य-श्रद्वेतवादी इसकी सङ्गति यों लिखते हैं कि पूर्वं के दो 
इलोकों से सकाम पुरुषकी गति कथन की, यह अब निष्काम पुरुष की गति 
कथन की जाती है, और इस इलोक में गति वर्णन की है कि जो परमात्मा को 
अपना आप समझ लेता है उसको फिर संसार को प्राप्ति नहीं होती, यह 
इनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ संसार को गत्यगति के विषय में कुछ 
नहीं कहा, यहां तो केवल ईश्वरभक्तों के योगक्षेम के विषय में कहा है और 
वह योगक्षेम कोई बड़ी बात नहीं, अप्राप्त का नाम “योग” और प्राप्त 


>t) 


की रक्षा का नाम “क्षेम” है, तो इस प्रकार का योगक्षेम पूर्वोक्त वेदिक 
धमं को प्राप्त लोगों से कोई Gears नहीं है, यदि पूर्वोक्त वेदिकधर्म को 


प्राप्त लोगों का दिव्य भोगरूप ऐइवर्य्यं छोटा समझा जाता तो इसके आगे 
के इलोक में भी किसी बड़े अर्थ का वर्णन होता पर ऐसा नहीं, देखो :-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजंत्यांवधिपुर्वकम्‌ ॥२३॥ 
पद०--ये | अ्रपि । अन्यदेवताभक्ताः | यजन्ते । श्रद्धया । ग्रन्विताः। 
ते । अपि । मां । एव । कौन्तेय । यजन्ति । भ्रविधिपूर्वंकं ॥ 


पदार्थ-हे कोन्तेय ! (ये) जो (ग्न्यदेवताभक्ताः, प्रपि) अन्य देव- 


ताग्रों के भक्‍त भी (श्रद्धया, ्रन्विताः, यजन्ते) श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं 
(ते, अपि) वह भी (मां, एव) मेरा हो (अविधिपूवंक) वेदविधि से अविहित' 


(यजन्ते) पूजन करते हैं॥ 
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भाष्य--इस इलोक में अविधिपूर्वक पूजा करने वालों का कथन 
किया गया है अन्य किसी विशेषार्थ का प्रतिपादन नहीं किया गया ओर 
न ही किसी पूर्वोक्त अर्थ का खण्डन किया झया है किल्तु यह एक नया 
प्रकरण है जो यह सिद्ध करता है कि अविधिपूर्वक पूजा करने वाले भी ग 
यदि श्रद्धा का भ्रंश रखते हैं तो वह उनकी श्रद्धा निष्फल नहीं :-- 
| सं०--ननु, यदि वेदविधि से हीन मिथ्याज्ञान से की हुई श्रद्धा 
| निष्फल नहीं तो तत्त्वज्ञान की क्या विशेषता ? उत्तर:-- 
| अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
'न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ 
.पद०-भ्रहं | हि। सर्वयज्ञानां | भोकता । च । परभुः । एवे । च्‌ । 
न। तु । मां अभिजानन्ति। तत्त्वेन । अतः | च्यवन्ति | 
ते ॥। 
पदार्थे-हे aga | (सवयज्ञानां) सब यज्ञों का (भोक्ता), भोगने 
वाला (च) और (प्रभुः) स्वामी (ग्रह्‌) मैं हूं (तत्त्वेन) Sagas (न, तु, 
wa, मां, अभिजानन्ति) वह्‌ मुझको नहीं जानते (अतः, च्यवन्ति, ते) इस 
कारण वे गिर जाते हैं ॥ 
भाष्य--परमात्मा ही सव पूजाओं का प्रभु है, इस प्रकार वह म 
मात्मा को यथार्थ नहीं जानते, इसलिये यथार्थपन से गिर जाते हैं, मही 
तत्त्वज्ञान की विशेषता है और विशेषता यह वणन की हैं कि :-- 
यान्ति देवव्रता देवात्‌. पितृन्यान्ति चितृत्रताः 
भतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति रद्याजिनोपि माम्‌ २२ 
पद०-यान्ति | देवत्रताः । देवान्‌ । पितृन्‌ । यान्ति | पितृत्रता: | 
भतानि । यान्ति । भूतेज्या । यान्ति मद्याजिनः। अपि। 
मां॥ रै 
` वदार्थ-(देवव्रता:) दिव्यगुणों वाले मनुष्यों के भक्‍त र ee 
न्त) उन देवों को प्राप्त होते प्रौर (पितृत्रता:) कर्मीजन भ 
पितरों को प्राप्त होते हैं (भूतेज्याः) भूतों को पूजा 
यान्ति) भूतों को ate (मद्याजिनः) BY पूजा करने व 
(मां, यान्ति) मुझको प्राप्त होते हैं।। 
इलोक में ज्ञान की विशेषता का स्पष्ट वर्णन कर दिया 
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कि जो जैसी उपासना करता है वह उसको प्राप्त होता है इसलिये तत्त्व 
ज्ञानी ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यदि इस इलोक में देवादि शब्दों के 
पौराणिक अर्थ भी मान लिये जायें अर्थात्‌ देव शब्द के ग्रर्थ जड़ सूर्य्यादि, 
पितरों के अर्थ मरकर पितृलोक में गए gal के और भूत के AT मरकर 
भूत वने gal के मानें तो इन थ्र्थो में भी हमारी कोई क्षति नहीं, क्योंकि 
इस इलोक में देवादिकों की पूजा का निषेध करके परमात्मपूजन बतलाया 
गया है ॥ 
सं०--य दि अन्य देवों की पूजा न करके भी केवल परमात्मा का 
पूजन किया जाय तो वह महान्‌ परमात्मा तुच्छ पूजा की सामग्री नेवेद्या- 
feat से केसे प्रसन्न होगा ? उत्तर :-- 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः UREN 
पद०--पत्र' । पुष्पं । फलं । तोयं । यः । मे । भक्त्या । प्रयच्छति । 
तत्‌ । ग्रहं । भक्त्युपहृतं | अश्नोमि । प्रयतात्मनः ॥ 
पदार्थ--(पत्र ) पत्र (पुष्पं) फूल (तोयं) जल (यः) जो पुरुष (मे) 
मेरे लिये (भक्त्या) भक्ति से (प्रयच्छति) देता है (प्रयतात्मनः) समाहित 
चित्तवालों की (भक्त्युपहृतं) भक्ति से युक्त (तत्‌) उस वस्तु को (महं, 
अ्रद्नामि) मैं ग्रहण करता हूं ॥ 
भाष्य-इस श्लोक में इस बात का वर्णन किया है कि परमात्मा के 
पूजन में किसी बड़ी भेंट की आवश्यकता नहीं, पत्र पुष्पादि तुच्छ से तुच्छ 
वस्तु भी यदि भक्तिपूर्वक समाहित चित्तवाला पुरुष परमात्मा के श्रपंण 
करता है तो वह सर्वोपरि भेंट समझी जाती है ॥ 
ननु-तुम्हारे मत में तो परमात्मा निराकार है फिर वह पत्र पुष्पा- 
दिकों की भेंट केसे लेगा ? उत्तर-पत्र पुष्पादिक यहाँ सब प्रकार की भेंट 
के उपलक्षण हैं, ज॑साकि लोक में भी रत्नादि बहुमूल्य पदार्थे भी देकर पीछे 
से यह कह दिया जाता है कि यह पत्र पुष्प है, इसी प्रकार पत्र पुष्पादिक 
यहां भेंटमात्र के उपलक्षण हैं, और यदि यह कहा जाय कि इस इलोक में 
“न्रुइनासि” लिखा है जिसके ग्रथ खाने के हैं तो उत्तर यह है कि साकार- 
वादियों का ईश्वर क्या पत्ते और फूल खाता है, फिर उनके सत में भी 
gear’ खाते के ग्रथ भ्रयृक्त ही रहे, हमारे मत में तो इसका समा 
धान यह है किः 
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अ्र्थ--जिस परमात्मा के ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्ओरोदनं= भात के समान 
और मृत्यु शाकादिकों के समान है उसको कौन यथार्थं जान सकता है, तो 
क्या इस वाक्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय और मृत्यु परमात्मा के दाल भात हैं? 
नहीं, “AA चराचरग्रहणात्‌'' To Fo १ | २। €-चराचर का ग्रहण 
करने वाला होने से परमात्मा को यहां भक्षणकरत्ता कथन किया गया है 
वास्तव में परमात्मा का भक्ष्य कोई नहीं, एवं यहां भी उपचार से ही 
“अहनामि” भक्षणवाची शब्द कथन किया गया है, वास्तव में इसके ग्रथ 
ग्रहण करने के हैं और गीता के बड़े-बड़े टीकाकारों ने भी यही ग्रथ किये हैं, 
भक्षण के ग्रथ नहीं ॥ 

सं०- ननु, यदि भक्षण के भ्रर्थ न भी लिये जायें तव भी पत्र-एष्पा- 
दिकों द्वारा भ्रच्चंन करने से तो परमात्मा साकार ही पाया जाता है? 
उत्तर:-- 


यत्करोषि यदइनास यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
पद०--यत्‌ | करोषि । यत्‌ । ग्रश्‍नासि । यत्‌ । जुहोषि । ददासि। 
यत्‌ । यत्‌ । तपस्यसि । कौन्तेय । तत्‌ । कुरुष्व । मदर्षणम्‌ ॥ 
पदार्थ--(कोन्तेय) हे Hea! (यत्करोषि) जो तुम करते (यत्‌, 
अदनासि) जो खाते (यत्‌, जुहोषि) जो यज्ञ करते और (ददासि यत्‌) जो 
देते हो (यत्‌, तपस्यसि) जो तुम तप करते हो (तत्‌, मदर्पणं, कुरुष्व) वह 
मेरे श्रपण करो ।। 
भाष्य- इस इलोक में इस बात का वर्णन किया है कि मनुष्य जो 
करता है वह पर+त्मा के ग्रपेण करे Bale निष्कामता से करे, अपना श्रथ 
उसमें कदापि न रखे, इस कथन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पत्रः 
पुप्पादिकों का कथन किसी साकार मूति के ग्रागे रखने के अभिप्राय से नहीं, 
किन्तु निष्कामकमंता के ग्रभिप्राय से है ॥। 
सं--ननु, यहां तो निष्काम ओर सकाम कर्मो का कोई प्रकरण ही 


__ नहीं, फिर यह उत्तर क्या? उत्तरः 


शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्धनः । 
संन्यासयोगयरुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥ 
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पद०--शुभाशुभफले: | एवं । मोक्ष्यसे । कमंबन्धने: । संन्यासयोग- 
युक्तात्मा | विमुक्तः । मां । उपेष्यसि ॥ 

पदाथ--(शुभाशुभफलैः) शुभाशुभ फल वाले (कर्मबन्धनैः) जो 
बन्धनरूप कर्म हैं उनसे (एवं, मोक्ष्यसे) इस प्रकार तुम छोड़े जाभग्रोगे कि 
(संन्यासयोगयुक्तात्मा) संत्यासरूप जो योग है उससे युक्त (विमुक्तः) मुक्‍त 
होकर (मां, उपेष्यसि) मुझको प्राप्त होगे ॥ 

भाष्य-इस इलोक में “संन्यासयोगयुक्तात्मा” इस वाक्य से यह 
बात स्पष्ट हो गई कि निष्काम कर्मो के प्रतिपादन करने का यहां कृष्णजी 
का अभिप्राय है, इसलिये यह कहा है कि परमात्मा के श्रपण करके काम 
करो अर्थात्‌ निष्काम कमे करो, क्योंकि निष्काम कर्म करने का नाम ही 
संन्यास है, जैसाकि “यस्तु कर्मफलत्यागो स त्यागीत्यभिधीयते” गी० १८। 
११ इस इलोक में कहा है कि जो कर्मों के फल को त्यागता है वही त्यागी 
है, और देहधारी सर्वथा कर्मों को कदापि नहीं छोड़ सकता, इस प्रकार यहां 
संन्यासयोगयुक्त शब्द से निष्काम कमं करने वाले का ग्रहण है, एवं यहां 
ईश्वर के श्रर्पण से निष्काम कर्मों का अ्रभिप्राय है, अ्रद्वेतवादियों ने यहां 
इतना भेद किया है कि “मां उपेष्यसि” के अर्थ यह किये हैं कि तू ब्रह्म बन 
जायगा और कृष्णजी का अभिप्राय यह है कि ईश्वरापंण कमं करने वाला 
ईइ्वर की शरण को प्राप्त होगा । 

सं०--ननु, यह भी एक पक्षपात है किसी को परमात्मा भ्रपना प्रिय 
समभता श्रौर किसी को द्वेष्य समझता है । उत्तर:-- 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
पद०-समः। ग्रहं । सर्वेभूतेषु। न। मे। द्वेष्यः। ग्रस्ति। न । 


प्रियः। ये। भजन्ति | तु । मां। भक्त्या। मयि । ते। तेषु । 
च। भ्रपि। Fe ॥। 


पदार्थ--(सवंभूतेषु) सब भूतों में (ग्रह) मैं (समः) समान हूं (न, मे, 
द्वेष्यः) न कोई मेरा शत्रु (न, प्रियः, भ्रस्ति) न कोई प्यारा है (मां) मुझको 
(भक्त्या) भक्ति से (ये, भजन्ति) जो भजते हैं (मयि, ते) वे मेरे मे Ale 
(रहं) मैं (तेषु) उनमें (अपि) निश्चय करके वर्तता हू ॥ 

अपि चेत्वुदुराचारो भजते मासनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मंतव्यः सम्यर्व्यबसितो हि सः॥३०॥ 
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पद०--अ्रपि। चेत्‌ । सुदुराचारः । भजते। मां । ग्रनन्यभाक्‌ । साधु:। 
एव । सः | मन्तव्यः । सम्यक्‌ । व्यवसित: | हि। सः ॥ 
पदार्थ--(चेत्‌) यदि (सुदुराचारः) अत्यन्त दुष्टाचारी (अपि) भी 
(अनन्यभाक्‌) श्रन्य को भजने वाला न होकर (मां, भजते) मुझ को भजता 
- है (सः) वह (साधुः, एव, मन्तव्यः) निश्‍चय करके साधु समझना चाहिये | 
(हि) और (सः) वही (सम्यक्‌, व्यवसितः) ठीक-ठीक निश्चय वाला है ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शहवच्छात निगच्छति । 


कोर्तेय प्रतिजानीहि न मे भषतः प्रणइयति॥ ३१ 


पद०-क्षिप्रं। भवति । धर्मात्मा । शश्वत्‌ । शान्ति | निगच्छति । 
कौन्तेय | प्रतिजानीहि । न। मे । भवतः । प्रणश्यति ॥। 

पदार्थ-हे कौन्तेय ! वह पुरुष (क्षिप्रं) शीघ्र ही (धर्मात्मा, भवति) 
धर्मात्मा हो जाता है जो (शश्वत्‌) नित्य (शान्ति) शान्ति को (निगच्छति) 
प्राप्त होता है (प्रतिजानीहि) तू निश्चय करके जान (मे, भक्तः) मेरा भक्त 
(न, प्रणश्यति) नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 

भाष्य--उक्त तीन इलोकों में कृष्णजी ने इस बात को स्पष्ट कर 
दिया कि दुराचारी से दुराचारी भी जब उस दुराचार को छोड़कर उस 
परमात्मा की शरण में भ्राता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, पर- 
। मात्मा का इसमें कोई रागद्वेष नहीं, जो जैसा करेगा वैसा फल पावेगा, इसी 
अभिप्राय से इस श्रथ को श्रागे यों वर्णन करते हैं कि:-- 


= मां हि पार्थ व्यपाशित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः । 
> स्त्रियो वेइयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 
= पद०--मां । हि । पार्थ । व्यपाश्रित्य । ये। अपि । स्युः । पापयोतयः। 
स्त्रियः । वेश्या: | तथा । gar: | ते। श्रपि । यान्ति। परां । 

गति ॥ 

पदार्थ-हे पार्थ ! (हि) निश्‍चय (मां) मुझको (व्यपाश्रित्य) ह 
करके (ये) जो (पापयोनयः) पाप से ही जन्म है जिनका ( aff) फ 
(स्युः) हों, स्त्री हों वा वैश्य हों तथा शूद्र हों (ते, प्रपि) वह भी (FeAl 
गान्ति) परागति को प्राप्त होते हैं ॥ a 
रे ध्य--यहां कृष्णजी ने इस बात पर बल दिया है कि जो 4 
से निन्दित कर्म वाले हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहें वस्य हों वा सुन 
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हों, वह भी परमात्मपरायण होने से शुद्ध हो जाते हैं । इस इलोक में प्राय: 
सव टीकाकारों ने विचारी स्त्री, वेश्य तथा शूद्र को जन्म से दुष्ट माना है, 
यह भाव व्यास जी का नहीं, यदि व्यासजी का यह भाव होता तो “अप- 
शूद्राधिकरण” में साम्ये से वेदाध्ययन की व्यवस्था न की जातो और न ही 
अज्ञात कुलगोत्र सत्यकाम जावाल को ब्रह्मविद्या पढ़ाई जाती । अधिक क्या, 
यदि उपनिषदों के समय में यह पौराणिकभाव होता कि स्त्री आदिकों को 
ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं तो गार्गी, मंत्रेयी, कात्यायनी, atte स्त्रियाँ 
कदापि ब्रह्मवादिनो न कहलातीं ॥ 

सं०--नतु, यदि स्त्री ्रादिकों को जाति से दूषित नहीं माना तो 
ay जाकर क्षत्रिय और ब्राह्मण को उत्कृष्ट क्यों वर्णन किया है ? 
उत्तरः 

कि पुनब्रह्मणाः पुण्या भवता राजषंयस्तथा । 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व साम्‌ QR 

पद०--कि । पुनः । ब्राह्मणाः । पुण्याः। भक्ताः | राजर्षयः । तथा । 

ग्रनित्यं । ग्रसुखं | लोकं । इमं । प्राप्य । भजस्व । atu 

पदार्थ- (ब्राह्मणाः, पुण्या:) धर्मसम्पन्न पुण्यात्मा ब्राह्मणों का 
(राजर्षयः, भक्ताः) क्षात्रधर्म सम्पन्न भक्त क्षत्रियो का (पुनः, कि) फिर क्या 
कहना है Wald जब मन्द कर्मो वाले वैश्यादि भक्ति से उत्तम गति को 
प्राप्त होते हैं तो पुण्यात्मा ब्राह्मण क्षत्रियों की तो कथा हो क्या, इसलिये 
(अनित्यं) सदा न रहने वाला (aga) सुख से हीन (इमं, लोकं) इस लोक 
को (प्राप्य) प्राप्त होकर (मां, भजस्व) मेरा भजन कर Ul | 

भाष्य यहां ब्राह्मणादिकों को जाति से उत्कृष्ट नहीं माना किन्तु 
गुण से उत्कृष्ट माना गया है, इसलिये ब्राह्मण को पुण्यात्मा श्रौर क्षत्रिय 
को भक्त होने का विशेषण दिया है, इससे पाया जाता है कि वहां पापी स्त्री 
आदिकों का ग्रहण था और यहां पुण्यात्मा ब्रह्मादिकों का ग्रहण है, इसलियें 
यहां यह कंमुक्तिक न्याय घट सकता है श्र्थात्‌ तो फिर इनकी क्या कथा ॥ 

सं०--भ्रब कृष्णजी श्रात्मत्वेन उपासना को समाप्त कर एकमात्र 
परमात्मा की भवित का उपदेश करते हुए इस प्रकरण को TATA करते 
हः 
ES न य का 
* कमुक्तिक न्याय gaat बहते हैं जैसे कोई कहे कि ऐसी वायु चलो कि पाषाण भी 

उड़ गये तो फिर रूई की तो कथा ही क्या ॥ 
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मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 


पद०--मन्मना: | भव । मद्भक्तः । मद्याजी। मां । नमस्कुरु । मां । 
एव । एष्यसि । युक्त्वा । एवं । ग्रात्मानं । मत्परायणः ॥ 


पदार्थ-(मन्मनाः) मेरे में मन वाला हो (Aa: ) मेरा भक्त बन 
(मद्याजी) मेरा यज्ञ करने वाला बन (मां, नमस्कुरु) मुझे नमस्कार कर 
आर (मां, आत्मानं) मुझे ही आत्मा समक (एवं, युक्त्वा) इस प्रकार युक्‍त 
होकर (मत्परायणः) मेरे परायण हुआ-हुआ (मां, एष्यसि) मुझको प्राप्त 
होगा ॥ 

भाष्य-“श्रात्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” ब्र० सू० ४। १। ३ 
आत्मभाव से ऋषि लोग उसको प्राप्त होते और दूसरों को प्राप्त कराते हैं, 
इस सिद्धान्तानुकूल परमात्मा की आत्मत्वेन उपासना का उपदेश करते हुए 
कृष्णजी उसकी अनन्यभक्ति यों कथन करते हैं कि तुम एकमात्र मन्मय हो- 
कर अर्थात्‌ तद्विषयक मनवाला होकर आत्मपरायण हो । इस इलोक के 
आशय ने गीता से मायावाद को सर्वथा दूर कर दिया, जो भक्ति द्वारा पर- 
मेदवर प्राप्ति वणन की और इससे पूरव शलोक में इस लोक को अनित्य 
कथन करके मायावादियों के मिथ्यापन को सर्वथा मिटा दिया । इनके मत 
में मिथ्या वह कहलाता है जो ama से कल्पित हो, जैसे रज्जु में सपं, 
सीपी में चांदी आदि, इस प्रकार के मिथ्या पदार्थ जिसके अज्ञान से प्रतीत 


हुआ करते हैं उसी के ज्ञान से नाश हो जातै हैं, अनित्य पदार्थ वह कहलाते 


हैं जो सदा स्थायी न रहें, अपनी श्रायु भोग कर नाश को प्राप्त हो जायं, 
जसाकि यह समग्र प्रपञ्च प्रलयकाल तक अपनी ग्रायु भोगकर नाश हो 


जाता है, अतएव सदा न रहने वाला ग्रनित्य कहलाता है। सो इस Afra 


को कृष्णजी ने स्पष्ट कर दिया, और यह भी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा हैं कि 
समग्र गीता में मायावादियों के मिथ्यार्थो में मिथ्या शब्द कहीं नहीं आया, 


इसलिये भी इनका मायावाद मनोरथ मात्र है ॥ 


इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्ध , श्रीमद्भगवद्गीता- 
योगप्रदीपारय्यंभाष्ये, राजविद्या 
राजगुह्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं०-पूर्व ७। ८। & ग्रध्यायों में परमात्मा की अनन्य भक्ति का 
वर्णन किया गया ्रौर कहीं-कहीं “रसोऽहमप्सु कौन्तेय” गी० ७। ८ तथा 
“अहं BITE यज्ञ: गी० ९।१६ इत्यादि इलोकों में सामान्य रीति से पर- 
'मात्मा की विभूति भी वर्णन की गई । अब इस अध्याय में कृष्णजी स्वयं पर- 
मात्मा की विभूति को विशेष रीति से बोधन करने के लिये अर्जून को 
सम्बोधन कर परमात्मा के विभूतिरूपी Read को श्रात्मोपासता के भाव 
से आत्मत्वेन कथन करते हैं :-- 

श्रीभगवानुवाच 


भूय एव महाबाहो JY मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
पद०--भूयः । एव | महाबाहो । शृणु | मे । परमं । वचः। यत्‌ | 
ते । ग्रहं । प्रीयमाणाय | वक्ष्यामि | हितकाम्यया ॥ 
पदार्थ (महाबाहो) हे विशालबाहुवाले अर्जुन । (भूयः, एव) फिर 
भी (मे) मेरा (परमं, वचः) श्रेष्ठ वचन (उणु) सुन (यत्‌) जो तू (घ्रीयमा- 
णाय) प्रीति वाला है (ते) तेरे लिये ( हितकाम्यया) हित की इच्छा करके 
(वक्ष्यामि) कहता हू ॥ 
सं०--ननु, इससे पूर्वं भी अनेकधा श्राप मेरे हित की बातें कथन 
कर आये हैं और अन्य जो ब्रह्मादि देव हैं उनके ग्रंथों द्वारा भी मैं हित को 
बातों को पढ़ सकता हू फिर आपके हितबोधक वचन में क्या अपूर्वता 
है ? उत्तर:-- 
न से विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवशः WU 
पद०-- न । मे । विदुः | सुरगणाः । प्रभवं । न । महर्षयः । ग्रह । 
आदि: । हि । देवानां! महर्षीणां । च । सर्वशः ॥। 
पदार्थ--(मे, प्रभवं ) मेरी विभूति को (सुरगणाः) देवताओं के गण 
. (न, विदुः) नहीं जानते (न, महर्षयः) न महषि लोग जानते हैं (हि) निश्‍चय 
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करके (देवानां) देवों का (महर्षीणां च) महषियों का (सर्वशः) सब प्रकार से 
(अहं, आदिः) मैं आदि हू ॥ 

भाष्य-इस इलोक में परमात्मा के स्वरूपज्ञान की ग्रगाधता वर्णन 
की गई है कि उसको दिव्यबुद्धिवाले देव भी ठीक-ठीक नहीं जानते और 
भारद्वाजादि ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वह परमात्मा सब देवों और 
ऋषि महृषियों का आदि कारण=सव से पूर्व है, इसलिये उसकी विभति 
को देवादि ठीक:ठीक नहीं जानते, जब तक परमात्मा अपनी विभति आप 
ऋषि महर्षियों के प्रति कथन न करे तब तक उसको बड़ी विभति को 


ब्रह्मादि देव जान नहीं सकते, इस प्रकार परमात्मा की विभति की दृवि-. 


ज्ञयता इस इलोक में वर्णन की गई है, जेसाकिः-“नाथमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन” Fo १। २३ इत्यादि वावयों में पर- 
मात्मा को कृपा ही उसके यथार्थज्ञान का हेतु मानी है, इसलिये परमात्मा 
ही अपनी विभूति का ग्राप वर्णन करता है, जेसाकि “सहरूशीए्षा पुरुष 

यजु० ३१। १ इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा ने अपनी विभूति का वर्णन 
किया है, इसी प्रकार उस वैदिक विभूति की श्रपूर्वता को क्ृष्णजी झ्रात्म- 
त्वेन उपासना के भाव से ae शब्द द्वारा वर्णन करते हैं कि न मुझे देव- 
ताग्रों के गण ठीक जान सकते हैं, न मह॒धि लोग ठीक-ठीक जान सकते हैं, 
क्योंकि मैं सव देवों और महषियों का आदि हूं, इसलिये अपने ज्ञान की 
a को परमात्मा आप वोधन करता है, यही इस वचन में श्रपूवता 

॥ 


= 


सं०--अब उस परमात्मज्ञान का फल कथन करते हैं 

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स मत्यषु सवपापः प्रमुच्यते॥३॥ 

पद०-यः । मां। ग्रजं श्रनादि। च। वेत्ति। लोकमहेश्वरं | 
 भ्रसंमूढः। सः । मत्यषु । सर्वपापैः । प्रमुच्यते ।। 
पदार्थ--(य:) जो पुरुष (मां) मुझको (अजं) जन्म से रहित (च ) 


_ और (श्रनादि) कारण से रहित (वेत्ति) जानता है और ( लोकमहेइवरं) 


लोकों का महा-ईदवर जानता है (सः) वह (मर्त्येषु) सब मनुष्यों में (अ्र्स- 


Ss INNIS व ost Se ee ena BN 


Digitized by Arya S गभि isn (० i 
y Ary: ama Fosndation hennai and eGangotri २३%. 


यस्य स श्रनादि/--जिसका कोई कारण न हो उसको यहां “ अनादि/ शब्द 
से कहा गया है, जो परमात्मा को शरीरादिकों से रहित तथा कारण 
रहित मानता है वह शोक नहीं करता । जैसा कि :-- 


ग्शरीरं झरीरेषवनवस्थेष्ववस्थितं | 
महान्तं विभुमात्मानं मत्त्वा धीरो न शोचति ॥ 
कठ० १। २। २२ 


इत्यादि इलोकों में वर्णन किया है, कि जो शरीरधारियों में अशरीरी 
और afeat पदार्थों में स्थिर है, ऐसे महान्‌ विभु परमात्मा को जानकर 
धीर पुरुष शोक नहीं करता, यही WAT उक्त गीता के इलोक में वर्णन 
किया गया है कि परमात्मा का यथार्थज्ञाता पुरुष सव शोक-मोहादि पापों 
से दूर हो जाता है ।॥ | 
स०--अब परमात्मा के उन भावों का वर्णन करते हैं जो परमात्मा 
रूप निमित्तकारण से संसार में आते हैं:-- 


बुद्धिर्जानमसंभोहः क्षमा सत्यं दसः AA । 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 


पद०-बुद्धि: | ज्ञानं । झसंमोह: | क्षमा । सत्यं । दम: | समः | 
सुखं । दुःखं । भवः । भावः । qa । च | अभयं । एव । च ॥ 


पद!थं--बुद्धि से लेकर अभय तक यह्‌ सब भाव परमात्मा की कार- 
णता से प्राणियों में ते हैं ॥ 

भाष्य--इन बुद्धि आदि भावों के अर्थ यह हैं कि सूक्ष्म अथे के 
विचाररूप सामथ्यं का नाम “बुद्धि , सर्वपदार्थो के यथार्थं बोध का नास 
“ज्ञान”, उक्त पदार्थों में काय्ये करने के लिये विचारपूर्वक जो प्रवृत्ति उसका 
नाम “mente”, स्व शारीरादिकों को दुःख पहुंचाने पर भी जो उस दुःख- 
दाता पर क्रोध न करके उन भाधों को मन से भुला देने का जो भाव उसका 
नाम 'क्षमा', जिस पदार्थ-विषयक जसा ज्ञान हो उसको वैसा ही प्रकट करने 
का नाम “सत्य”, इन्द्रियों को रोकने का नाम “दस”, मत को रोकने का 
नाम “शस”, अनुकूल प्रतीत होते वाले का नाम ' ga’, प्रतिकूल प्रतीत 
होने वाले का नाम “दु:ख, उत्पत्ति का नाम “भव”, सत्ता का नाम “भाव, 


त्रास का नाम “भय”, रौर त्रास से रहित होने का नाम “भय” है। यह 


सब कार्य्यं परमात्मा से होते हैं, भौर:-- 
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हसा समता तुष्टिस्तपो दानं यद्चो$यदा: | | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥। ५॥ । 
| 'पद०--अहिसा । समता । तुष्टिः। तपः। दानं । यशः । श्रयः । 
| भवन्ति । भावाः । भूतानां । मत्तः। एव । पृथग्विधाः ॥ 
| पदाथे-(भावाः, भूतानां) भूतो के यह भ्रहिसादिभाव (मत्तः, एव, 
-पृथरिविधाः, भवन्ति) परमात्मा से ही नाना प्रकार के होते हैं ॥ 
भाष्य-सब कालों में सब प्रकार से सब प्राणियों के साथ द्रोह से 
“रहित होकर वत्तेने का नाम “हिसा”, हानि लाभ तथा ऊंचनीच में राग- 
Su से रहित रहने का नाम “समता”, थोड़े लाभ पर भी सन्तुष्ट रहने का 
नाम तुष्टि=“सन्तोष”, ब्रह्मचर्य्यादि ब्रतों से शरीर को वशीभूत करने का 
“नाम तप, देश, काल, पात्र को देखकर देने का नाम ‘ara’ है । धर्मानुकूल 
जो देश में प्रसिद्धि हो उसका नाम “यश” और भ्रघर्माचरण से जो लोक में 
प्रसिद्धि है उसका नाम “अयश” है, यह सब भाव परमात्मारूपी निमित्त- 
“कारण से होते हैं॥ 
सं०_ केवल यही भाव नहीं, प्रत्युत मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों के जो 
जन्म हैं वह भी परमात्मा की विभूति है जेसाकि:-- 


महषयः सप्त पुवे चत्वारो मनवस्तथा। 
स<द्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: WEI 


पद०-महर्ष॑यः | सप्त । पूर्व । चत्वारः | मनवः | तथा । ASAT: | 

मानसा: | जाताः । येषां । लोके । इमाः । प्रजाः ।। 
पदाथ (महर्षयः, सप्त) भृगु आदि सप्तऋषि (पूर्व, चत्वारः) 
iba, वायु, ग्रादित्य, श्रद्धिरा यह पूर्वं के चार ऋषि (मनवः, तथा) और 
मनु (मःद्भावाः) मेरे तत्त्व को जानने वाले (मानसाः, जाताः) अमंथुनी 
सृष्टि में उत्पन्न हुए (येषां) जिनकी (लोके) लोक में (इमाः, प्रजाः) ब्राह्म- 
"णादि यह सब प्रजा हैं ॥ 


vat विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत: | 
ऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥७॥ 


-एतां । विभूति | योगं। च।मम। यः। वेत्ति । तत्त्वतः | 
विकम्पेन । योगेन । युज्यते। न । भ्रत्र। संशय: ॥ 
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पदार्थ--(मम, एतां, विभूति) मेरी इस विभूति को (च) और 
(योगं) योग को (यः) जो पुएष (तत्त्वतः) यथार्थपन से (वेत्ति) जानता है 
(सः) वह (अविकम्पेन, योगेन) श्रचल योग के साथ (युज्यते) जुड़ता है (न, 
WA, संशयः) इसमें संशय नहीं ॥ 

स०--अब परमात्मा के ज्ञाता योगियों के भावों को निम्नलिखित ` 
चार इलोकों द्वारा वर्णन करते हैं;-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवत्तंते । 
इति मत्वा भजन्ते सां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 


पद०--अ्रहूं । सर्वस्य । प्रभवः। मत्तः। सर्व} प्रवत्तते । इति ।. 
मत्वा | भजन्ते । मां । बुधाः | भावसमन्विताः ॥। 


पदार्थ--(अहं) मैं (सर्वस्य) सबका (प्रभवः) उत्पत्ति स्थान हू 
(मत्तः) मेरे से (सर्व) सब (प्रवत्तते) प्रवृत्त होते हैं (इति) ऐसा (मत्त्वा) 
मानकर (भावसमन्विताः, बुधाः) मेरे भाव को समभने वाले बुद्धिमान 
(मां) मेरा (भजन्ते) भजन करते हैं ॥ 


भाष्य--परमात्मा ही सबका उत्पत्ति-स्थान है क्योंकि उससे ही इस 

सब संसारवर्ग की रचना होती है, ऐसा समभकर जो परमात्मा का भजन 
करते हैं वह बुद्धिमान्‌ उसके भावों को जानने वाले हैं, 'सवंस्य प्रभवः? के 
वही ग्रथ हैं जो “वेदान्ताय्यंभाष्य” ब्र Fo १। १। २ में किये गये हैं 
आर इसी भाव से “सबं खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्तमुपासीत'' छान्दो० 
३। १४।४ में परमात्मा को ही सब पदार्थो का उत्पत्ति स्थान माना गया 
है, वह भाव यह है “तस्माज्जायत इति तज्जं, तस्मिन्‌ लीयत इतितल्लं, 
तस्मिन अनिति प्राणिति इति तदनं '=जो ब्रह्म से उत्पन्न हों, उसी में लय 
\हों, उसी में चेष्टा करें, ऐसे पदार्थों को “तज्जलान्‌” कहते हैं, उपनिषदों में 


परमात्मा के ग्रभिन्नतिमित्तोपादानकारण होने का भाव नहीं किन्तु सब के 
अधिकरण होने का भाव है और यह आशय गीता के वें श्रध्याय सें 
स्पष्ट कर दिया है कि जगत्‌ का उपादान कारण जो प्रकृति वह परमात्मा 


से भिन्त है, इस लिये यह सन्देह उत्पन्त नहीं हो सकता कि परमात्मा 
झभिन्ननि मित्तोपादान कारण होने से 'ग्हं AACA प्रभवः' कहा गया है, और 
यक्ति यह है कि सवं पदार्थों का प्रभव समझकर जो परमात्मा की भक्ति 


~~) 


पाया जाता, क्योंकि भक्ति भेद में ही हो सकती है, भ्रभेद में नहीं ॥ 
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कथन की गई है इससे भी परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादानकारण नहीं 
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मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रमंति च ॥९॥ 

हिः. पद०--मच्चित्ता: | मद्गतप्राणाः । बोधयन्तः | परस्परं । कथयन्तः । 
| न । मां । नित्य । तुष्यन्ति । च । रमन्ति । च ॥ 
; पदार्थ--(मच्चित्ताः) मेरे में है चित्त जिनका (मद्गतप्राणाः) मेरे 
| “निमित्त ही है प्राण जीवन जिन्हों का (परस्परं) श्रापस में श्रूति तथा 
| *युक्तियों से (बोधयन्तः) जो मेरा बोधन करते रहते हैं (च) और (मां) 
मुझको (नित्यं) प्रतिदिन (कथयन्तः) शिष्यादिकों से कथन करते हैं वह 
(तुष्यन्ति) सन्तोष को प्राप्त होते हैं आर वही (रमन्ति) परमात्मा की 
भक्ति में रमण नाम क्रीड़ा करते हैं श्र्थात्‌ उनके लिये कोई भ्रन्य क्रीडादि 
सुख के जनक नहीं I र 

भाष्य--यह पूर्वोकत भक्‍त उस सन्तोष को लाभ करते हैं जिसको 
'महाषि पतंजलि ने कहा है कि “सतोषादनुत्तमः सुख लाभः” यो०२।४२= 
संतोष से सर्वोपरि सुख लाभ होता है॥ 
; सं०--ननु, उक्त भक्तों को परमात्मा क्या देता है ! उत्तरः 
| .तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
| “पद०--तेषां । सततयुवतानां । भजतां । प्रीतिपूर्वक । ददामि | 
FE बुद्धियोगं । तं । येन । मां। उपयान्ति | aul 

पदार्थ--(तेषां) उन भक्तों को (सततयुक्तानां) जो निरन्तर परमा” 
त्मा में रत हैं श्रौर जो (प्रीतिपूर्वेकं, भजतां) प्रीति पूर्वक परमात्मा का भजन 
` करते हैं उनको (तं, बुद्धियोगं, ददामि) उस बुद्धियोग को देता हूं (येन) 
जिससे (मां) मुझको (ते) वे (उपयान्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 
_ भाष्य--बुद्धियोग के अर्थ ज्ञानयोग के हैं, जो ज्ञानयोग “न हि ज्ञानेत 
सदृशं पवित्रमिह विद्यते” site ४३८ में वर्णन किया गया है, भ्रद्वेतवादी 
टीकाकार “मामुपयान्ति” के र्थं जीव के ब्रह्म होने के करते हैं कि जिस 
गर घट रूप उपाधि के नाश होने से घटाकाश महाकारा बन जाता है, इस 
तग से जीव ब्रह्म बन जाता है, यदि यह भाव बुद्धियोग का होता 


वड़े हो, इस प्रकार संशयच्छेद का साधन तो 


FMT SS Ne >> क्या sss 


में यह न कहा जाता क्रि ज्ञानरूपी खड्ग से संशय को छिंदन 
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बुद्धियोग हो सकता है, पर ब्रह्म बनने का साधन वुडियोग केसे ? हां, यदि 
“दद्ममस्त्वससि” के समान भूल होती तो अवश्य दशम पुरुष के समान 
जीव ब्रह्म वन जाता | यह्‌ कथन इस प्रकार है कि कहीं दश जुलाहे देशा- 
न्तर को गये थे, जब मार्ग में नदी पार हुए तो दशों को गिनने लगे, जो 
गिनने वाला पुरुष था वह अपने ्रापको छोड़कर नौ को गिन जाता था, 
जब वह दशवें पुरुष की मृत्यु मानकर शोकसागर में निमग्न था तो इस भूल 
को उपदेष्टा ने यों निवृत्त किया कि श्रपने आपको न गिनने वाले पुरुष के मुख 
पर एक चपत देकर कहा कि “दशमस्त्वमसि” दशवाँ तू है, इस कथा से 
मायावादी यह तात्पर्यं लिया करते हैं कि इस प्रकार 'तत्त्वमसि' अहं ब्रह्मा- 
स्मि! इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से जीव ब्रह्म बन जाता है। ठीक है, जीव ब्रह्म 
बन जाता यदि दशम पुरुष के समान भूलकर ही जीव बना होता, पर जीव 
वास्तव में ब्रह्म से भिन्न वस्तु है, जेसाकि “'बिद्धयनादी उभावपि" गी० 
१३।१६ इस प्रकरण में जीव, ईश्वर और प्रकृति को भिन्न-भिन्न माना है ॥ 


तेषामेवानुकपार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाइयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥ 
पद०--तेषां | एव श्रनुकम्पार्थं | ग्रहं । भ्रज्ञानजं | तम: । नाश- 
यामि । ग्रात्मभावस्थः । ज्ञानदीपेन । भास्वता ।। 
पदार्थ-(तेषां) उन भक्तों के ऊपर (भ्रनुकम्पार्थ) भनुग्रह करके 
(अज्ञानजं, तमः) भ्रज्ञान से उत्पन्न तम को (ग्रात्मभावस्थः, AE) परमात्मा 
के भाव में स्थिर जो मैं हु ऐसा मैं (भास्वता) प्रकाश वाले (ज्ञानदीपेन) 
ज्ञानरूपी दीपक से उस तम को (नाशयामि) नाश करता हूं ॥ 


भाष्य-“'म्रात्मभावस्थः” शब्द से यह पाया गया कि परमात्मा के 
भावों में स्थिर होकर ही कृष्णजी भ्रपने ग्रापको ईश्वर शब्द से कथन करते 


हैँ ।। 


स'०-अव परमात्मा के भावों वाले कृष्ण का जो उसके साथ योग 
आर उस परमात्मा की जो-जो विभूतियाँ हैं उन को जानने के भ्रभिप्राय से 
AT न कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि :-- 


aad उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवात्‌। 
पुरुषं शाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌॥१२॥ 
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पद०--परं । ब्रह्म । परं । धाम । पवित्र । परमं । भवान्‌ । पुरुषं । 
शाइवतं । दिव्यं । | आदिदेवं । श्रजं । विभुं ॥ 
पदार्थ--(परं, ब्रह्म) तुम परब्रह्म=प्रकृति श्रादिकों से परे जो 
ब्रह्म है वह हो (परंधाम) सब से वड़ा श्राश्रय हो (भवान्‌, परमं, पवित्र) 
आप परम पवित्र हो (पुरुषं, शाश्वतं, दिव्यं) तुम निरंतर दिव्य पुरुष हो, 
(प्रजं) भ्रजन्मा और (विभू) सर्वव्यापक हो ॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देर्वाषर्नारदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रबी।ष से ॥॥१३॥ 
पद०--ग्राहुः। त्वां | ऋषयः । सर्व । देवर्षिः । नारदः। तथा। 
असितः | देवलः । व्यासः । स्वयं । च । एव । ब्रवीषि । मे ॥ 
पदार्थ (त्वां) तुमको (सर्व, ऋषयः) सब ऋषि लोग, पूर्व इलोक 
में कथन किये हुए भावों वाला कहते हैं और नारदादि उन ऋषियों के 
नाम हैं (स्वयं, एव, ब्रवीषि, मे) और स्वयं भी उक्त परमात्मा के भावों 
वाला अपने आपको कहते हो ॥। | 
सवंमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव । 
न हि ते भगबन्व्यकित विदुर्देवा न दानवः।। १४॥ 
पद०--सर्व । एतत्‌ । ऋतं । मन्ये । यत्‌ । मां। वदसि। केशवः । 
न। हि। ते। भगवन्‌ । व्यक्ति। विदुः। देवाः। न। 
दानवाः । 
ss पदार्थ --हे केशव ! (यत्‌, मां, safe) जो तुम मुभसे कहते हो 
` (सवं, एतत्‌. ऋतं, मन्ये) यह सब बातें मैं सत्य मानता हू, हे भगवन्‌ * 
(ते) तुम्हारे (व्यक्ति) स्वरूप को (देवाः) देव (हि) निश्‍चय करके (न, 
विदुः) नहीं जानते भ्रौर (न, दानवाः) न दानव जनाते हैं ॥ 
__ स्बयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश. देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
' पद०-स्वयं | एव । घ्रात्मना । शरात्मानं । वेत्थ । त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन। भूतेश | देवदेव । जगत्पते ॥ 
भावन) हे भूतों की उत्पत्ति करने वाले (भूतेश) 
देव (पुरुषोत्तम) पुरुषों में उत्तम 


रः 


or 
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(जगत्पते) हे जगत्‌ के स्वामिन्‌ (त्वं स्वयं, एव) तुम अपने श्राप ही | 


(ग्रात्मना) अपने भ्राप से (आत्मानं) अपने ग्रापको (वेत्थ) जानते हो॥ 

भाष्य-इन चार इलोकों से कृष्ण की स्तुति की गई है, देहधारी 
कृष्ण को ईश्वर वर्णन नहीं किया गया, यदि ईश्वर वर्णन किया गया होता 
तो “सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌” गी० १३।१ श्रौर:-- 

“समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । 
विनष्यत्स्वविनश्यन्तं यःपश्यति स परयति” ॥ 
गी० १३।२७ 

इत्यादि इलोकों में परमात्मा को निराकार वर्णन न किया जाता 
श्रौर इस प्रकार निराकार केवल गीता ही वर्णन नहीं करती किन्तु “तद- 
न्तरस्य सर्वस्य AZ सवंस्यास्य बाह्यतः” यजु० ४०।५ “दूरात्सुदूरे तदिहा- 
न्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायां” ईश० ४ “तदेव ब्रह्मा त्वं विद्वि 
नेदं यदिदमुपासते” केन० १।४= इत्यादि देदोपनिषदों के भ्रनेक वाक्य 
उसको निराकार प्रतिपादन करते हैं फिर । व्यासजी परस्पर विरुद्ध और 
वेदशास्त्र विरुद्ध यहां कृष्ण को ईइवर क्यों प्रतिपादन करते? हमारे 
विचार से उक्त चारों इलोकों में तद्धर्मतापत्ति के ग्रभिप्राय से कृष्ण को 
ईझ्वरीय भावों से कथन किया गया है, ज॑साकि कृष्ण स्वयं भी अपने 
आपको तद्धर्मतापत्ति के भावों से ईश्वरत्वेन निरूपण करते wae | उसी 
भाव को पूछने के लिये अर्जुन ने ऐसा कथन किया है ओर श्रागे भी कहते 
हैं किः 

वक्तुमहंस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
यार्भिवभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ween 


पद०-वक्तूं । ग्रहेसि । अ्रशेषेण । दिव्याः | हि । भ्रात्मविभुतय: । 
याभिः। विभूतिभिः | लोकान्‌ | इमान्‌। त्वं। व्याप्य | 

तिष्ठसि ॥ 
` पदार्थ-(याभिः, विभूतिभिः) जिन विभूतियों से (इमान्‌, लोकान्‌) 
इन लोकों को (त्वं) तुम (व्याप्य) व्याप्त करके (तिष्ठसि) स्थिर हो रहे 
हो (हि) इस कारण (दिव्याः) दिव्य (आत्मविभूतयः) जो तुम्हारी विभूतियां 
हैं उनको (भ्रशेषेण) सम्पूर्ण रीति से (वक्तु, Hele) तुम कहने योग्य हो॥ 
भाष्य-विभूति शब्द के अर्थ यहां ऐइ्वय्यं के हैं जसा कि :-- 


“ततोऽणिसादि प्राडुर्भावः कायसरपत्तद्वर्मानभिघातश्च'”' यो० ३।४४ इस 
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| र सूत्र, में अणिमादि योगी के ऐसवय्ये कथन किये गये हैं, श्रणिमा नाम सूक्ष्म 
हो जाने का हैं, इसी प्रकार योगेकवर कृष्ण से विभूतिरूप परमात्मा के 
ऐेइवर्य्य अर्जुन ने पूछे हैं ।। 
| सं०--ननु, तुम वारंवार कृष्ण को योगी कहते चले श्राते हो, गीता 
| में कृष्ण को योगी कहों वर्णन नहीं किया ! उत्तरः 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचितयन्‌ | 
केषु केषु च भावेषु चित्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥। 


पद ०--कथं | विद्यां । श्रहुं । योगिन्‌ । त्वां । सदा । परिचिन्तयत्‌ । 
केषु | केषु । च । भावेषु । चिन्त्यः । ग्रसि । भगवन्‌ । मया | 
पदार्थ-(योगिन्‌) हे योगी कुष्ण ! (ग्रहं) मैं (त्वां, सदा) तुमको 
सदा (परिचिन्तयन्‌) चिन्तनं करता हुआ (कथं, विद्यां) कंसे जानू (च) श्रौर 
(केषु, केषु) किन-किन (भावेपु) भावों में हें भगवन्‌ (मया, चिन्त्यः, असि) 
'[तुमामिरे{चिन्तन करने| योग्य हो ॥ 
भाष्य-इस इलोक में कृष्णजी को योगी शब्द से स्पष्ट वणित किया 
है और इस योग द्वारा तद्धमंतापत्तिरूप से परमात्मा के साथ युक्त हुए 
{कृष्ण से परमात्मा के ऐश्वय्यरूपी भाव पूछे हैं, जिन भावों द्वारा परमात्मा 
का ऐव्वर्य्य बड़े से बड़े नास्तिक को आस्तिक बना देता है, जिन भावों 
द्वारा परमात्मा का ऐइवर्य्य बड़े से बड़े बली को क्षणभर में निर्बल करके 
'परमात्मा का अ्रनुयायी कर देता है, वे ऐश्वय्यें इस विभूतियोग से वर्णन 
“किये गये हैं ।। 
भ्रद्देतवादी इन विभूतियों को परमात्मा का रूप मानते हैं, क्योकि 
उनके मत में परमात्मा इस संसार का उपादान कारण है, विशिष्टाद्वैतवादी 
जड़चेतन सब वस्तुजात ब्रह्म का शरीर होने के अभिप्राय से शरीरगत विभू- 
तियों को भी ब्रह्म की विभूतियां वर्णन करते हैं भ्रौर मूतिपूजक इन विभू- 
so तियोंको प्रतिमा स्थानी मानकर प्रतिमापूजन का एक दृढ़ प्रमाण देते ह्‌, 
एवं अपने-प्रपते मत में इस विभूति अध्याय की विभूतियों को सब लोग खेंचते 
` है वैदिक मत में यह विभुतियां परमात्मा का ऐद्वर्य्य बोधन करने के Be 
` हुं और परमात्मरूप उपचार से कथन की गई हैं, जैसा कि “चनमा मं 
. जात: चक्षो सुर्य्यो$्जायत” यजु० ३१।१२ “नास्यासीदन्त रिक्षम्‌ Ae 
 ३१।१३ इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा के मन चक्ष्‌, श्रादिकों द्वारा सूर्य्यादिक ह 
त कथन की गई हैं, वास्तव में परमात्मा केन मन, ते AA, | 
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कन्तु वह एकरस चिदृघन है, इस प्रकार “परमात्मा श्रक्षराधिकरण” में 
वर्णन किये गये वाक्यों से स्थूलतादि धर्मों से सवेथा रहित कूटस्थ नित्य है 
श्रौर “विक्वारांइच गुगांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌” गी० १३।१९ में विकार 
ओर रूपादि सब गुण प्रकृति के कथन किये गये हैं ब्रह्म के नहीं, इसी प्रकार 
इस विभूति अध्याय में भी जो रूप कथन किये हैं वह सब प्राकृत =प्रकृति 
के हैं “रूप्यते श्रनेनेति रूपं” इस व्युत्पत्ति द्वारा परमात्मनिरूपण के साधन 
होने से इन को परमात्मा का रूप कथन किया गया है ॥ 
सं०-ग्रंब इन रूपों श्रौर कृष्ण के परमात्मा के साथ श्रात्मोपा- 
सनरूप योग को अ्रजु न विस्तारपूर्वक पूछते हैं :-- 
, विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनान । 
भूयः कथय तूरप्तिह्‌ शुण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 
पद० विस्तरेण । श्रात्मनः | योगं । विभूति । च । जनाईन । भूयः 
कथय | तृप्ति: । हि । श्रुण्वतः । न । अस्ति । मे । ्रमृतं । 
पदार्थ-हे जनार्दन ! (आत्मनः, योगं) अपने योग (च) और 
(विभूति) विभूति को (विस्तरेण) विस्तारपूर्वक (भूयः, कथय) फिर कथन 
करो (हि) क्योंकि श्रापके (अमृतं, श्वृण्वतः) ञ्रमृतरूपी वचनों को सुनते 
हुए (मे) मेरा (तृप्तिः) सन्तोष (न, afer) नहीं हुआ ॥ 
सं०--अब कृष्णजी भ्रपने योग का महत्त्व और परमात्मा के गुणरूप 
विभूति का कथन करते हैं:-- 


श्रीभगवानुवाच 
हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे ॥ १।। 
पद०--हन्त । ते | कथयिष्यामि । दिव्याः । हि । ग्रात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः । कुरुश्रेष्ठ । न । Alea अन्तः। विस्तरस्य । 
मे ॥ 
पदार्थ-हे कुरुश्रेष्ठ ! (प्राधान्यतः) प्रधानता से (हन्त) भ्रब (ते) 
तुम्हारे लिये (दिव्याः, हि, भ्रात्मविभूतयः) अपनी दिव्य विभूतियां (कथयि; 


ष्यामि) कथन करता हूं । (मे, विस्रस्य) मेरी विभूतियों के विस्तार का 


(न, अन्तः, अस्ति) श्रन्त नहीं है ।॥। 
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न सं०--अब कृष्णजी AIT आत्मत्वेन उपासना रूप योग अर्थात्‌ पर- 
| अँ मात्मा कें साथ ग्रभेदवुद्धि करके ATA श्रात्मभाव से परमात्मा की विभू- 
' तियों का कथन करते हैं:-- ? 
| अहमास्मा गुडाकेश सर्वभूताद्ायस्थितः । 
| 'अहमादिइच मध्यं च भूतानामंत एव च ॥२०॥ 
पद०--ग्रहुं । आत्मा । गुडाकेश । सर्वभूताशयस्थितः | AE | आदि: 
च । मध्यं । च । भूतानां । अन्त: | एव । च ।। 
पदार्थ--(गुडाकेश) हें अजु न ! (He) मैं (सवेभूताशयस्थितः) सत्र 
। प्राणियों के हृदय में स्थित (He, शरादिः, च, मध्यं, च) मैं ही श्रादि, मध्य 
। और मैं ही (भूतानां, अन्तः, एव) सव प्राणियों का अन्त हूं ॥ 
भाष्य--इस इलोक में यह कथन किया है कि इस सम्पूर्ण संसार 
की सत्ता परमात्मा ही है भौर उसो से इस संसार का जन्म, स्थिति और 
प्रलय होता है, ज॑साकि :-- 
“तो वा इमाति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ जिज्ञासस्व तद्‌ TAU" Go ३।१ 
अर्थ -जिससे यह सब प्राणी उत्पन्न होते, उत्पन्न होते BTS 
जिसकी सत्ता TAIT प्राणघारण करते, और जिसमें श्रन्तकाल में लय हू 
जाते हैं उसके जानने की इच्छा कर, वह ब्रह्म है, इस विषय वाकय का 
ग्राशय लेकर यह इलोक कथन किया गया है कि परमात्मा ही सब प्राणियों 
का ग्रादि, मध्य और अन्त है ॥ 
स'०-भ्रब सूर्य्यं चन्द्रमादिकों को परमात्मा की विभूतिरू 
कथन करते हैँ: । 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ | 
मरोचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशो ॥२१॥ 
पद० ~ आदित्यानां । अहं । विष्णु: । ज्योतिषां | रविः। अंशुमात्‌ । 
-__ परीचि:। treat । अस्मि। नक्षत्राणां। Ae | दाशी ॥ 
पदार्थ--(प्रादित्यानां) भ्रखण्डनीय पदार्थों में से (अहं, विष्णुः) 
ज्योतिषां) ज्योति वाली वस्तुओं में से (रविः) सूयय है 
ait में मरीचि नामा वायु हूँ (नक्षत्राणां) नक्षत्रों में से (Fe 
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भाष्य--यद्यपि इस संसाररूप विभूति का स्वामी होने से यह सब 

विभूतियां परमात्मा की हैं तथापि मुख्य-मुख्य विभूतियां परमात्मा की इसलिये' 
वर्णन की गई हैं ताकि परमात्मा का ऐश्वर्य मुख्य-मुख्य रूपों में जिज्ञासुओों 

को अनुभव करने के लिये सहायक हो, इस ग्रभिप्राय से ग्रखण्डनीय वस्तुओं 

में से व्यापकरूप विष्णु, ज्योति वाली वस्तुओं में से सूय्यंरूप, वायुओं में से 

मरीचि नामा प्रकाश रूप वायु और नक्षत्रों में से चन्द्रमा परमात्मा का 

रूप वर्णन किया गया है। इस विभूति अ्रध्याय में इन रूपों का वर्णन किये 

जाना निविशेषवादी वैदिक लोगों के लिये भ्रनिष्टकारक नहीं, क्योंकि 

वेदिकों के मत में तादात्म्यरूप से परमात्मा के यह रूप नहीं, परन्तु उसके 

निरूपक होने से परमात्मा के भ्रनन्तरूप हैं, जेसाकि “सहस्नरशीर्षा: पुरुषः” 

यजु० ३१ । १ इत्यादि मंत्रों में परमात्मा के निरूपक होने से सब प्राणियों 

के शिरादि अवयव उसी परमात्मा के कथन किये गये हैं, जेसाकि सायण- 

भाष्य में भी लिखा है कि “aa सवंप्राणिनां शिरांसि तह हान्तः पातित्वा- 

न्तदीयान्येवेति सहत्रशीर्षात्व” सब प्राणियों के शिरादि अवयव उसी की 

विभूति में होने से उसके कथन किये गये हैं वास्तव में वह निराकार है, 

अनिष्टापत्ति तो यहाँ ग्रवतारवादियों को है कि जिनके मत में परमात्मा के 

२४ अवतारों को छोड़कर सूर्य्यं चन्द्रमादि अनन्त अवतार वर्णन कर दिये, 

हमारे वेदिक मत में तो इन रूपों के वर्णन किये जाने से इसलिये, भी 

श्रनिष्टापत्ति नहीं कि “श्रग्निमूरद्धा चक्षुषी चन्द्रसूय्यौ दिशः श्रोत्रे वारिव- 

वृताइच वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विइवमस्य पद्भ्यां परथिवी ह्योष सवं भूतात्त- 

रात्मा” मुं २। ४ द्यांमू्द्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वे नाभि चन्द्रसुय्यो 
च नेत्रे दिशः ota विद्धि पादो क्षितिञ्च सोऽचिन्त्यात्मा सवेभुतप्रणेता' = 

भ्रग्ति जिसका मुखस्थानी, चन्द्रमा भ्रौर सूर्य्यं नेत्र स्थानी, पूर्वोत्तरादि 
दिशायें श्रोत्रस्थानी, वेद मुखस्थानी, वायु प्राणस्थानी, यह सब विश्‍व 

उसका हृदयस्थानी, पृथिवी पादस्थानी और वह सब भूतों का अन्तरात्मा 
परमात्मा है, इसी बात को उक्त स्मृति में भी कथन किया गया है कि 
द्युलोक को जिसका मूर्द्धास्थानीय विप्र लोग वर्णन करते हैं, श्राकाश को 
नाभिस्थानीय वर्णन करते हैं इत्यादि, वह परमात्मा सर्वे भूतों का प्रेरक 
है, इसको रूपकालंकार कहते हैं, इसी लिये “रुपोपच्यासाच्च' To Yo 
१॥ २। २३ में इसको रूपक कथन किया गया है कि रूपक के भ्रभिप्राय से 
सुय्ये चन्द्रमादिकों को नेत्र स्थानीय कहा है वास्तव में नहीं, इसी प्रकार 
यहां भी सूर्य्यं चन्द्रमादि विभूतियां परमात्मा के निरूपक होने से उसका 
रूप कथन को गई हैं, वास्तव में नहीं ॥ 
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वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनइचास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 


| पद०--वेदानां । सामवेद: | अस्मि । देवानां। अस्मि। वासवः। | 
| इन्द्रियाणां । मनः । च । श्रस्मि । भूतानां । भ्रस्मि चेतना॥ 
पदार्थ--(वेदानां, सामवेदः, afer) वेदों में मैं सामवेद ह॒ (देवानां, 
भ्रस्मि) देवों में (वासवः) परमेशवर्य्य वाला देव हूं श्रौर (भूतानां) सब प्राणियों 
में सत्यासत्य का विवेचन करने वाली चेतनाशक्ति रूप बुद्धि मैं हू और 
| (इन्द्रियाणां, मनः, च, afer) इन्द्रियों में मन मैं हूं ॥ 
भाष्य--सामवेद को विभूति इसलिये कथन किया गया है कि गान 
की मधुरता के कारण वह सब वेदों में मुख्य है, ग्रन्य सब विभूतियों की 
प्रधानता स्पष्ट है ।। | 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पद०--रुद्राणां। शंकरः। च। श्रस्मि। वित्तेशः। यक्षरक्षसां | 
वसनां | पावकः। च । भ्रस्मि । मेरुः । शिखरिणां । बह ॥ 
पदार्थे (रुद्राणां, शंकरः, च, भ्रस्मि) रुद्ररूपधारियों में शान्ति करने 
वाला शंकररूप मैं हु' (वित्तेशः, यक्षरक्षसां) यक्ष राक्षसों में से धनका 
स्वामी मैं हु (वसूनां, पावकः) श्राठ वसुओों में भ्रग्नि मैं ह (मेरुः, शिखः 
रिणां, भ्रहं) रत्नों वाले पतों में से मेरु मैं हुं ।। 
भाष्य--यक्ष घ्रौर राक्षस से तात्पय्ये मनुष्यों की दोनों श्रेणियों का 
हैं, यक्ष--पूज्य --देव भौर राक्षस=जिनसे रक्षा की जाती है अर्थात्‌ असुर, 
ऐसे दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो धन का स्वामी है वह परमेश्वर की 
विभूतियों में से एक प्रधान विभूति है, इस श्रभिप्राय से 'यक्षरक्षसों वित्तेशः 
कहा है ग्रौर सब विभूतियां स्पष्ट हैं ॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां बिद्धि पार्थं बृहस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
पद०-पुरोधसां । च । मुख्यं । मां । विद्धि! पार्थं । बृहस्पति | 
सेनानीनां । we । स्कन्दः । सरसां | afer । सागर: | 
. पदार्थ-हे पार्थ ! (पुरोधसां, च, मुख्यं, मां, बृहस्पति, विद्धि) 


पुरो” हर 
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हितों में से मुख्य मुझे बृहस्पति जान (सेनानीनां) सेनापतियों में से (अहं) 
मैं (स्कन्दः) स्कन्द हु और (सरसां) जलाशयो में से (सागरः अस्मि) समुद्र 
मैं.हूं ॥ 

भाष्य--पुरोहितों में से “बृहस्पति” इसलिये श्र ष्ठ कहा गया है कि 
वाणी के पति का नाम “बृहस्पति” है श्रर्थात्‌ वेदवित्‌ पुरुष पुरोहितों में से 
श्रेष्ठ होता हैं “स्कन्दते इति, स्कन्दः''=जो अत्यन्त गति वाला हो उसको 
“स्कन्द? कहते हैं, जिसकी शारीरिक, मानसिक तथा श्रात्मिक गति सबसे 
मुख्य हो, वह सेनापति परमात्मा की विभूतियों में से है, और सब स्पष्ट 
है॥ 

महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 

पद०-महर्षीणां । भृगुः। अहं । गिरां । अ्रस्मि। एकं। अक्षरं ४ 

यज्ञानां । जपयज्ञः । अस्मि । स्थावराणां । हिमालयः ॥ ` 

पदार्थ -हे अर्जुन ! (महर्षीणां, भृगुः, अहं) महषियों में से भृगु मैं 
ह (गिरां) वाणियों में से (एकं, अक्षरं, अस्मि) एक अक्षर ग्रोंकारुम हु 
(यज्ञानां) यज्ञों में से (जपयज्ञः, afer) जपयज्ञ मैं हु (स्थावराणां,{हिमाऽ 
लयः) स्थिति वालों में से हिमालय मैं हूं ।। 


AAA: सवं वृक्षाणां देवर्षोणां च नारदः। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६॥ 
पद०--श्रशवत्थः। सववेवृक्षाणां | देवर्षीणां | च। नारदः । गन्धः 
वाणां । चित्रस्थः । सिद्धानां । कपिलः । मुनिः ॥ 
पदाथं --(सवंवृक्षाणां) सब वृक्षों में (अश्वत्थः) पीपल मैं ह (देवः 
षीणां) देवों में जो ऋषि उनमें (नारदः) नारद मैं हू (गन्धर्वाणां) गान 
करने वालों में (चित्ररथः) चित्ररथ वाला weed मै ह॒ (सिद्धानां) सिद्धो में 


जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐइवय्यादि गुणों को प्राप्त हुए हैं उफ 
कपिलमुनि मैं हु ॥ ; 


उच्चैःश्रवसमइवानां विद्धि माममृतोङ्ूवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।२७॥ 


पद ०--उच्चैःश्रवसं | अश्वानां । विद्धि। मां । श्रमृतोङ्कवं ' ऐरावतं ४ 
गजेन्द्राणां । नराणां । च । नराधिपम्‌ ॥ 


4 
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पदार्थ (अवानां) घोड़ों में (उच्चैःश्रवसं) उच्चैःश्रवस नाम वाला 
घोड़ा (मां, विद्धि) मुझे जान, वह केसा है (भ्रमृतोड्भवं) भ्रमृत से है 
उत्पत्ति जिसकी (गजेन्द्राणां) हाथियों में से (ऐरावतं, विद्धि) ऐरावत मुझे 
जान (च) और (नराणां) नरों में (नराधिपं) मुझको राजा जान ॥ 


भाष्य-“उच्चेःश्रवस्‌” उस घोड़े का नाम है जिसके कान ऊंचे हों | 

सम्भव है कि उस समय के घोड़ों में सबसे ऊंचे कानों वाले घोड़े का नाम 

“उच्चःश्रवस्‌” रखा गया हो। “ग्रमृतो<्ूवं” विशेषण उसको इसलिये दिया 

गया है कि भ्रमृत नाम घृत का है अर्थात्‌ भ्रतिबलिष्ठ होने के कारण उप- 

चार से उसको घृत से उत्पन्न हुआ कहा गया है। पौराणिक टीकाकार इसके 

यह श्रथं करते हैं कि समुद्र-मन्थन करके जो चौदह रत्न लाभ किये गये थे 

उनमें से एक यह घोड़ा भी था, यह अर्थ “MAMA” शब्द से लाभ नहीं 

. होते, क्योंकि इसके अर्थ तो यही होते हैं कि ्रमृत से जिसकी उत्पत्ति हो, 

सो अमृत से उत्पत्ति इनके मत में घोड़े की नहीं और यदि समुद्र से उत्पन्न 

हुए घोड़े का तात्पर्यं व्यासजी का होता श्रमृतो-द्भव यह श्रप्रयुक्त शब्द 

क्यों देते प्रत्युत सागरो-्भव ही देते, इसमें क्या हानि थी, वस्तुतः बात यह 

हैं कि जहां कहीं पौराणिक अर्थ का ग्रवकाश मिलता है वहां गीता को 

असंभव भ्रर्थो का भण्डार बना देने में यह पौराणिक टीकाकार न्यूनता नहीं 

करते, आगे हाथियों में से “ऐरावत” हू, इसके भी यही अर्थ किये हैं कि 

ऐरावत उस हाथी का नाम है जो समुद्र मन्थन से उत्पन्न हुआ था, यह 

अथ इस प्रकार लाभ किया जाता है कि इरा नाम जल का है, वह जल 

` जिसके हों उसका नाम इरावांन्‌ और इरावान्‌ में होने वाले का नाम ऐरा- 

` वत है, क्या यह भ्रथं समुद्र-मन्थन की ग्रसम्भव कहानी से ही निकलता है 

saa नहीं निकल सकता ? जैसे कदली वन वा दण्डकारण्य यह नाम 

थोड़े से कदली स्तम्भ वा सीधे दण्डाकार वक्षों के होने से उस बन का नाम 

ऐसा पड़ गया इसी प्रकार इरावान्‌= जल के रथान वाले बन में उत्पन्न 

होने से उस हाथी का नाम ऐरावत हो। हम कहां तक उनके पौराणिक 

भावों को मिटायें इनके मत में तो “दण्डकारण्य” भी दण्डक नाम वाले 

ए का देश ही शुक्र के शाप से वन बनता था । इसी प्रकार ऐसी भ्रसम्भव 
al से यह गीता की विभूति की व्याख्या करते हैं:-- 


नामहं वस्त्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 


जन$चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 


a 
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पद०--श्रायुधानां | श्रह । AM धेनूनां। wer) कामधुक्‌। 
प्रजनः। च । afer । कन्दर्पः । सर्पाणां । ग्रस्मि। वासुकि: ।। 
पदार्थ-हे asa! (भ्रायुधानां, रहं, वत्तं) शस्त्रो में में वज ह, 
(धेनूनां, afer, कामधुक्‌) धेनुओं में कामधुक्‌ नाम वाली धेनु, (च) और 
(प्रजनः) सन्तति उत्पन्न करने वाला (कन्दर्पः, ग्रस्मि) काम मैं हुं (सर्पाणां) 
जो निविष सांपों की श्रोणी है, उसमें वासुकि नाम वाला सपं मैं हू । 
भाष्य--वज्न शब्द के भ्र्थ यहां लोहसार श्रौर धेनु शब्द के ग्रथ 
नवीन प्रसूता गौ के हैं, 'वासुकि' उस सांप का नाम है जो वसु नाम रत्नों के 
देश में रहता हो अर्थात्‌ निधि पर रहने वाला ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ | 
पितुणामरयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
पद०--अनन्तः । च । श्रस्ति । नागानां । वरुणः। यादसां । ग्रहं । 
पितृणां । ग्रयंमा । च । श्रस्मि । यमः । संयमतां । AEM 
| पदार्थ--(अनन्तः, च, अस्मि, नागानां) हिमालय के वृक्षों में से 
अनन्त नामा वृक्ष मैं हुं (वरुणः, यादसां, ग्रह) जलचरों में से वरुण नाम 
जलचर मैं हू' (पितृणां) रक्षा करने वालों में से (ग्रयेमा) न्यायकारी मैं हू 
(च) site (संयमतां) संयम करने वालों में (HE, यमः) पांच प्रकार का 
यंस मैं हू ॥ 
प्रह्लादरचास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेःद्रोऽहं वेनतेयशच पक्षिणाम्‌ ॥३०॥) 


पद०-भ्रह्नादः। च । ग्रस्मि । देत्यानां । काल: | कलयतां । We | 
मृगाणां | च । मृगेन्द्र: । ग्रहं । वेनतेय: । च । पक्षिणाम्‌ ॥ 
पदार्थ--(देत्यानां, प्रक्तादः, च, अ्रस्मि) cal में से प्रह्लाद मैं हूं 
(कलयतां) गणना करने वालों में से (कालः) “कालो विद्यते यस्य स 
कालः”=काल का जानने वाला ज्योतिवित्‌ मैं हूं (च) भ्रौर (मृगाणां) 
मृगादि पशुं में से (मृगेन्द्रः) सिह मैं हूं (च) और (पक्षिणां) पक्षियों में से 
(वैनतेयः) गरुड मैं हू ॥ , 


Mss 5 सक क तन ines 
* अहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह यह्‌ पाँच “an” कहाते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५० गीतायोगप्रदीपाय्यं भाष्ये 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम्‌ | 
ऋषाणांमकरइचास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥ 


पद--पवनः। पवतां | afer | रामः । शस्त्रभृतां | ग्रहं । झषाणां । 
मकरः । च afer | स्रोतसां | afer । जाह्नवी ॥ 
पदार्थ- (पवतां) वेग से चलने वालों में से (पवनः, भ्रस्मि) वायु 
मैं हु (शस्त्रभृतां) रस्त्रधारियों में (रामः, श्रस्मि) राम मैं हू. (झषाणां) 
मत्स्य जाति में मगर मच्छ मैं हु (स्रोतसां) खरोत से बहने वाली नदियों में 
(जाह्नवी) गंगा मैं हु. ॥ 


सर्गाणामादिरंतइच मध्यं चेवाहमजूंन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ३ २॥ 


पद०-सर्गाणां। दिः । भ्रन्तः। च। मध्यं। च। एव । अहं । 
aaa । ग्रध्यात्मविद्या | विद्यानां । वादः । प्रवदतां । अहं ॥ 
पदार्थ - है भ्रर्ज न ! (सर्गाणां) सब रचनाओं का (आदिः, भ्रन्ता, 
च, मध्यं) आदि श्रन्त और मध्य मैं हुं (विद्यानां) सब विद्याओं में (अ्रध्या- 
त्मविद्या) ब्रह्मविद्या मैं हुं (प्रवदतां, भ्रहं, वादः) शास्त्रार्थं करने वालों की 
तीन कथाओं में से वाद मैं हु ॥ 
भाष्य--'ग्रहमादिशच मध्यञ्च भूतानामन्त एवं च' इस बीसवें श्‍लोक 
 केंजोग्रादि, मध्य और भ्रन्त कथन किया गया है वहां भूतों का किया है भौर 
. यहां रचनाओं का किया गया है इस लिये पुनरुक्ति दोष नहीं, वाद=उसको 
. कहते हैं जिसको सग से रहित पुरुष तत्त्वानर्णय के लिये करते हैं, जल्प= 
उस कथा का नाम है जिसमें दोनों अपने-अपने पक्ष का कथन कर दूसरे 
` पक्ष को उचितानुचित तको द्वारा येनकेन प्रकार से दूषित करने का यत्न 
करते हैं, वितण्डा=में उक्त दोनों से यह भेद है कि एक श्रपने पक्ष का 
स्थापन करता भ्रोर दूसरा उसका खण्डन ही करता है, स्वपक्ष मण्डन नहीं 
करता, इन तीनों कथाश्रों में से वाद कथा रूप विभूति ईश्वर की है ॥ 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विइवतोमुखः।।३३॥ 
' पद०--श्रक्षराणां। भ्रकारः | ग्रस्मि । gre: । सामासिकस्य | 7! 
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पदार्थ--(अक्षराणां) AA में से श्रकार मैं ह (सामासिकस्य, च,. 
इन्द्रः) सामासिक में इन्द्र समास मैं हूं (अक्षय:, कालः) क्षय से रहित काल 
मैं हु (घाता) सब का धारण कर्त्ता मैं हूं ॥ 
भाष्य-सब समासों में से इन्द्र समास को विभूति इस लिये कहा है 
कि उसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान रहता है भ्रर्थात्‌ दोनों की समता रहती 
है, श्रन्य समासों में यह समता का भाव नहीं ॥ 
मृत्युः सर्वंहरश्चाहमुः्वशच भविष्यताम्‌ | 
atta: state च नारीणां स्मृतिमंधा धृतिः क्षमा॥३४॥ 
पद्‌०--मृत्युः | AAT च। HS उद्धवः। Al भविष्यतां ॥ 
कीतिः । श्रीः। वाक्‌ । च। नारीणां। स्मृतिः। मेधा । 
धृतिः । क्षमा ॥ 
पदार्थ - (मृत्युः, सवहरः, च, ग्रहं) सबके हरने वाली मृत्यु मैं हु 
(च) atx (भविष्यतां) होने वालों में से (उःट्वः) उत्कर्षं मैं हुं (नारीणां) 
स्त्रियों में (कीर्तिः) यश (श्रीः) शोभा (वाक्‌) वाणी (स्मृतिः) स्मरणः 
शक्ति (मेधा) सत्यासत्य को विचार करने की शक्ति (धृतिः) घारण शक्तिः 
(क्षमा) शान्ति यह सब मैं हूं ॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छदसामहम्‌। 
मासानां मागशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः॥ ३५॥ 
पद०--बृहत्साम । तथा । साम्नां। गायत्री । -छन्दसां। ग्रहं b 
मासानां । मागशीषः । श्रहं । ऋतूनां | कुसुमाकरः ॥ 
पदार्थ --(साम्नां) सामवेद के गायनों में से बृहत्साम मैं हूं (छन्दसां) 
वेदों में (गायत्री) गायत्री मैं हूं (मासानां) महीनों में (मागशीषः) मंगसिर 
का महीना मैं हुं (ऋतूनां) ऋतुझओं में (कुसुमाकरः, ग्रह) फूलों को कान 
बसंत मैं हूं ॥ 
qd छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
पद०- दूतं | छलयतां | भ्रस्मि । तेजः । तेजस्विनां । ग्रहं । जयः ७ | 
श्रस्मि | व्यवसायः | afer । सत्त्वं । सत्त्ववतां । झह्‌ं। 
पदार्थ--(छलयतां) छल करने वांलों में (दूतं) देवेनं यूत: ={दव्यः 
नोति मैं हूँ अर्थात्‌ राजधर्म में पौलिसी मैं हूं, (तेजस्विनां) तेजस्वियों सें _ 


=, 
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(तेजः) तेज हूं, विजयी लोगों में (जयः) जीत मैं हू, परिश्रमी लोगों में 
(व्यवसायः) उद्यम में हु, (सत्त्ववतां) सत्त्वगुण की अधिकता वाले पुरुषों में 
“धमं, ज्ञान, TUT और ऐरवर्य्यरूप सत्त्व में हू ॥ 

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः | 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 
पद०-वृष्णीनां । वासुदेवः । श्रस्मि । पाण्डवानां । धनंजयः। 
मुनीनां । भ्रपि ag । व्यासः । कवीनां । उशना कविः ॥ 
पदार्थ (वृष्णीनां) यादवों में (वासुदेवः, afer) वसुदेव का पुत्र 
-वासुदेव में हु (पाण्डवानां) पाण्डवों में (धनंजयः) अर्जुन मैं हू (मुनीनां, 
अपि, अहं व्यासः) मननशीलों में व्यास में हु (कवीनां) कवियों में (उश- 
“ना कविः) शुक्र कवि में हू ॥ 
दंडो दमयतामस्मिं नोतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥॥३८॥ 
पद०--दण्डः | दमयतां | श्रस्मि नीतिः। अस्मि । जिगीषताम्‌ | 
मौनं। च । एव। भ्रस्मि। गुह्यानां । ज्ञानं । ज्ञानवता | 
we II 
पदाथं-(दमयतां) दुष्टों को दमन करने वालों का (दण्डः) दण्ड 
` मेहुं (जिंगीषितां) जय की इच्छा करने में (नीतिः) नीति में हूं (गुह्यानां) | 
` गुप्त पदार्थों में (मौन) वाणी को वशीभूत करने वाला में हूं (ज्ञानवतां) 
` ज्ञान वालों में ज्ञान में हूं ।। 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ UREN 
पद०- यत्‌ । च । ग्रापि । सर्वभूतानां । बीजं । तत्‌ । अहं । AAT! 
न । तत्‌ । afer) बिना। यत्‌ । स्यात्‌ । मया। भूत । 
चराचरं | 
mad! (यत्‌, च, ग्रपि, सवंभूतानां) जो कुछ भी ae) 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 
एष तुद्दे शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 


-पद०-न । ग्रंतः | अस्ति । मम । दिव्यानां । विभूतीना । परंतप | 
एषः | तु । उद्देशतः । प्रोक्तः | विभूतेः । विस्तरः। मया । 

पदार्थ-हे परंतप ! (मम, दिव्यानां) मेरी प्रकाश वाली (विभू- 
तीनां) विभूतियों का (न, ग्रतः, अस्ति) sit नहीं और (एषः, विभूतेः, 
विस्तरः) यह विभूति का विस्तार जो मेंने तुमको कहा है (तु) यह तो 
(उद्देशतः) नाम मात्र से (मया, प्रोक्तः) AA कथन किया है॥ 

सं०--प्रब उपसंहार में सब विभूतियों को उपलक्षणरूप से नीचे 
लिखे दो इलोकों में ग्रन्थन करते हैं:-- 

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमर्दाजितमेव वा | 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 


पद०--यत्‌ । यत्‌। विभूतिमत्‌ । सत्त्वं । श्रीमत्‌ । ऊजितं । एव । वा । 
तत्‌ । तत्‌ । एव । ग्रवगच्छ । तवं । मम । तेजोंऽशसंभवं ॥ 
पदाथ --(यत्‌, यत्‌) जो-जो (विभूतिमत्‌) विभूति वाला (सत्त्वं) 
प्राणो (MAT) लक्ष्मी, शोभा, कान्ति वाला (वा) ग्रथवा (ऊजितं) बल-- 
वाला पुरुष है (एव) निश्चय करके (तत्‌, तत्‌, एव) उस-उस को (मम, 
तेजोंऽशसंभवं) मेरे तेज का जो भ्रंश है उससे उत्पन्न हुआ (त्वं) तुम (अव- 
गच्छ) जानो ।। 
अथवा बहुनतेन कि ज्ञानेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 


पद०-ग्रथवा । बहुना। एतेन। कि। ज्ञानेन। तव्‌। अर्जुन | . 
विष्टभ्य । अहं । इदं । कृत्स्नं । एकांशेन । स्थितः । जगत्‌ ॥ 


पदाथ --हे अजुन ! ग्रथवा (एतेन, बहुनां, ज्ञानेन, तव कि) इस 
बहुत ज्ञान से तुझको कया (इदं, . HRA, जगत्‌) इस सारे जगत्‌ को 
(एकांशेन) एक भ्रंशरूप=एक देश मात्र से (विष्टभ्य) धारण करके (ग्रह, 
स्थितः) म स्थित हु ॥ 


भाष्य--इस विभूति योग का वर्णन AZo ३१।३ में इस प्रकार किया | 
गया है कि “पादोऽस्य विश्‍वा भुतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि’ यह सुम्यण 8 | 
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संसार उस परमेइवर की महिमा है भ्रर्थात्‌ महत्त्व को वोधन करने वाला 

'है और जिस पुरुष का यह महत्त्व है वह इससे बहुत बड़ा है, सम्पूर्ण संसार 

के भूत उस पुरुष के एक अंशरूप और वह अमृत AAT है, इत्यादि वेद- 
मन्त्रौ में उस परमात्मा के महत्त्व को सर्वोपरि कथन करके इस संसार की 
विभूतियों को उसका बोधक वर्णन किया है। इसी आशय को लेकर इस 
'विभति अध्याय के ग्रन्तिम श्‍लोक में यह कहा है कि हे aya! तुमको 
बहुत कहने से क्या प्रयोजन, में एक अंश से इस सारे ब्रह्माण्ड को थांभ 
रहा हू । यहां जो सन्देह उत्पन्न होता है कि इस सारे ब्रह्माण्ड के थांभने की 
कृष्ण में ही कोई अपूर्वशक्ति होगी जो उन्होंने ऐसा कहा है, इसका उत्तर यह 

है कि यहां कृष्ण को सबका आश्रय होना कथन नहीं किया गया, यदि कृष्ण 

._ ह पूर्वोक्त विभूतियों को श्रपनी आत्मा वर्णन करते तो इसी अध्याय के 
= इलो० ३७ में यह क्यों कहते कि “यादवों में वसुदेव का पुत्र कृष्ण में हूं” 
जब कृष्ण ग्रपने श्राप सब पदार्थों को अपनी विभूति वर्णन करते हैं तो उस 

' विभूति में अपने श्रापको क्‍यों डालते, क्योंकि इस विभूति को तो उक्त मन्त्र 
में मरण धर्म वाली कथन किया है फिर कृष्ण साक्षात्‌ ईश्‍वर होकर उस 

` मरणधर्मा विभूति अ्रपने ग्रापको क्यों गिनते, इससे पाया जाता है कि कृष्ण 
से भिन्न इन विभूतियों का कोई अन्य स्वामी है जो संसार की कान्तिवाली 

_ वस्तुश्नो को अपनी विभूति कथन करता है श्रौर वहू अक्षर परमात्मा है, 
_ जैसा कि उक्त वेदान्त से सिद्ध किया गया है । यदि कहा जाय कि वह 
` परमात्मा कृष्णजी का प्रपना श्राप है इस लिये कृष्णजी की ही उक्त सब 
` विभूतियां हैं तो विवेचना करने योग्य यह है कि कया वह परमात्मा 
कृष्णजी का कोई एक भ्रंश है श्रथवा कृष्णजी उसका एक अंश हैं ? पर- 
मात्मा को कृष्णजी का भ्रंश इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसा कथन वेद 
तथा युक्ति और कृष्णजी के वाक्य से विरुद्ध है, वेदविरुद्ध इसलिये है कि 

` वैद इस सम्पूर्ण संसार को परमात्मा का अंशमात्र कथन करता है अर्थात्‌ एक 
देशी बतलाता है, युक्ति से इसलिये विरुद्ध है कि वह भ्रसीम परमात्मा जिस 
कृष्ण जैसे श्रनन्त ग्रागमापायी उत्पन्न होकर उसकी विभूति में लय हो 
उसको कृष्ण का अंश कैसे कह सकते हैं और कृष्णजी के वचन के 
इसलिये है कि “समेवांशों जीवलोके जीवभूतसनातनः” गी० १५।७ 
कृष्णजी जीव को श्रपना भ्र'श कहते हैं ब्रह्म को नहीं, यदि दूसरे पक्ष 
का श्रश मान लिया जाय तब भी भ्रवतारवादियो का 
जाता है ate “एतेचांशकलाःपुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
ष्णावतार वादियों के वचन विरुद्ध पई 
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जाते हैं, क्योंकि इन वचनों में अन्य अवतारों को परमेश्‍वर का अश झौर 
कृष्ण को साक्षात्‌ ईश्‍वर माना है । इस प्रकार विचार करने से इन विभू- 
तियों का स्वामी कृष्ण प्रतीत नहीं होता किन्तु कोई भ्रन्य है जिसकी कृष्ण 
भी एक विभूति है, इसलिये स्वामी रामानुज ने इस अ्रध्याय के अन्तिम 
इलोक का यह भाष्य किया है कि:--“बहुनेतेनोच्यसानेन ज्ञानेन कि प्रयोज- 
नमिदं चिदचिदात्मकं कृत्स्नं जगत्कार्य्यावस्थ कारणावस्थं स्थूलं सुक्ष्म च स्व- 
Saag स्थितो प्रवृत्तिमेदे च यथा मत्संकल्पं नातिवत्तेत तथा मम महिम्नः 
अयुतायुतांशेन विष्टभ्याहमवस्थितः” श्री ०भा० भ्रथ--बहुत कथन किये गये 
इसज्ञान से क्या प्रयोजन, यह सब जड़ चेतनरूप जगत्‌ कार्य्यावस्था तथा 
कारणावस्था को प्राप्त SAT स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में उस परमात्मा 
की इच्छा को उल्लङ्कन नहीं कर सकता, इसलिये “विष्टम्याहमवस्थित:” 
यह कहा है कि इस सबको थांभकर मैं ही स्थिर हो रहा हू भ्ौर यही ग्रथ 
बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में उपादान किया गया है, इससे पाया 
गया कि कृष्ण ने परमात्मा के साथ अभेदोपासनारूप योग को उपलब्ध 
करके ऐसा कहा है, जैसाकि गी० १०-१७।१८ में कृष्ण को योगी और 
Ab विभूतियोग का प्रश्‍न करके अर्जुन ने इन विभूतियों को श्रवण 
या है ।। 


ननु- माना कि कृष्ण ने योगज सामर्थ्यं से ही इन विभूतियों को 

भ्रपनी कहा, पर मुख्यतः यह परमात्मा ही की विभूतियां हैं, ऐसा मानने पर 

भी परमात्मा को यह कया शोभा देता है कि कहीं वृक्षों में पीपल मैं हूं, 

कहीं दमन करने वालों में दण्ड मैं हूं, कहीं छलो में पोलिसी मैं हूं, इत्यादि 

यह क्या विभूतियां हैं ? उत्तर--इस विभूति अध्याय को यदि कोई चित्तः 

वृत्तिनिरोध द्वारा वेदिक मति से पढ़े तो हमारे विचार में यह सन्देह उत्पन्न 
नहीं होता कि यह विभूतियां तुच्छ हैं, क्योंकि महषि व्यास ने इस चराचर 

संसार की चमत्कार वाली वस्तुओं को परमात्मा की विभूति रूप से वर्णन 
किया है, उक्त विभूतियों से विभूषित परमात्मा के इस कार्य्यं जगत्‌ 

को जब तक कोई इस दिव्यदृष्टि से श्रवलोकन नहीं करता तब तक उसके 

लिये कल्याण की आशा दुराशा है, जिसके विचार में चक्रवृत्तियों का दण्ड 
परंमात्मा की विभूति नहीं, जिसके विचार में कृष्णजी जैसे नीतिनिपुण पर 
मात्मा की विभूति नहीं, जिसके विचार में रन्द्र समास के संमान समता का 
भाव परमात्मा की विभूति नहीं, जिसके विचार में कपिलादि मुनियो की 
मननरूप सिद्धि ईश्वर को विभूति नहीं, वह इन अनन्त विभूतियों से विभ- 


षित संसार में धर्म, भ्रर्थ, काम, मोक्ष इस फलचतुष्टय के सार को नहीं sia 
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जान सकता, इस विभूति अध्याय में व्यासजी ते वि bps 
0. amg से परमात्मा के सामर्थ्यो का वर्णन किया ह, 

अर्थात नाममात्र से परमार त pe 

aint कया है उनको ज्ञात हु 

. लोंगों ने वेद के रुद्राध्याय का पाठ छः Pg दो 

ae वीरों की केसी-कैसी विभूतियाँ परम प ने ea ae a 

क्‍या जिन लोगों i थक पढ़ा है वह इस विभूति ग्रध्याय 

जिन लोगों ने कभी संध्या को सा बढ़ा है nels 

र निगम को जान सकते हैं कि उक्त विभूतियाँ परमात्मा के निरूपण में क 
तक अलङ्कार का काम देती हैं ॥ | 
[इति श्रीमदार्य्यमुनिनोपनिबद्ध , श्रीसःद्ूगबद्गीता| 

योगप्रदीपाय्यंभाष्ये, विभुतियोगो नाम 


दशमोऽध्यायः ॥ 


IEEE. ETC, 
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अथ एकादशोऽध्यायः प्रारम्यते 


सद्धति--पुर्वाध्याय में ईश्वर की सब विभूतियों को कृष्णजी नें अपने 
योगद्वारा वर्णन किया, अब इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण के परम अनुग्रह की 
प्रशंसा करता हुआ विश्वरूप दर्शन की इच्छा करता है, विश्वरूप से यहां 
तात्पय्य यह है कि जिस विश्व में कतिपय विभूतियां कृष्णजी ने asta के प्रति 
कथन की हैं उस विश्वरूप के दर्शन को भ्रर्जुन योगज सामर्थ्यं से देखने की 
इच्छा करते हैं और वह योगज सामर्थ्य यह है कि “परिणामत्रयसंयमाद- 
तीतानागतज्ञानम्‌ 'यो० ३। १६=धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का 
जो संयम उसंसे भूत, भविष्यत्‌ भ्रौर वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। इस 
योगज सामर्थ्यं से भ्रर्जुन ने विश्वरूप दर्शन की इच्छा के लिये कृष्णजी को 
कहा कि:-- 

भ्रजुंन उवाच 
सदनुग्रहाय परमं गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


पद०--मदनुग्रहाय | परमं । गुह्य । ग्रध्यात्मसंज्ञितं | यत्‌ । त्वया । 
उक्तं | वचः। तेन । मोहः | श्रयं । विगत: | मम ॥ 
पदार्थ-(मदनुग्रहाय) मेरे भ्रनुग्रह के लिये (यत्‌, वचः) जो वचनः 
(त्वया) तुमने (उक्तं) कहा (तेन) उस वचन से (मोहः, श्रयं, विगतः, मम) 
मेरा सब मोह निवृत्त हो गया, वह ्रापका वचन (गुह्य ) गुप्त (अ्रध्यात्म- 
संज्ञितं) ब्रह्मविद्या विषयक (परमं) सर्वोत्तम है॥ 
___ भाष्य--वह वचन यह है कि जिसने "'ग्रशोच्यानन्वशोचस्त्व” गी० 
_ २। ११ से लेकर “नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि” गी० २ । २३ इत्यादि इलोकों 
द्वारा श्रात्मा की नित्यता वर्णन करके सम्बन्धियों की मृत्युविषवक ग्रज न 
का मोह निवृत्त कर उसको श्रभय दान दिया .॥ 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशोभया । 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 


पद०--भवाप्ययो । fel भूतानां । aati विस्तरशः। मया । 
त्वत्तः। कमलपत्राक्ष । माहात्म्यं । प्रपि । च । ग्रव्ययं ॥ 
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पदार्थ -(कमलपत्राक्ष) हे कमल पत्र के सदृश नेत्रों वाले श्रर्थात्‌ 
विज्ञाल नेत्रों वाले कृष्ण (त्वत्तः) तुम्हारे से (भूतानां, भवाप्ययौ) प्राणियों 
का भव=उत्पत्ति, भ्रप्यय=नाश यह दोनों (विस्तरशः) विस्तारपूर्वक 
(मया) मैंने (श्रुतौ) सुने (अपि, च) और (श्रव्ययं) विनाशरहित (माहा- 
त्म्यं) परमात्मा का महत्त्व भी तुमने सुना ॥ 

भाष्य- सातवें ग्रध्याय में जो भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का 
कथन किया गया है वह भी सुना तथा “यः सर्वषु सूतेषु नश्यत्सु न faa- | 
<यति” गी० ८ । २० इत्यादिकों में ग्रव्यय परमात्मा का महत्त्व भी आपसे 
सुना और “एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः” गीता १०। ७ “AS 
सर्वस्य प्रभवो सत्तः सर्व प्रवर्तते” गी० १०। ८ इत्यादिकों में जो आपने 
अपनी विभूतियोग द्वारा परमात्मभाव से भ्रपने आपको कथन किया है वह 
-महत्त्व भी सुना ॥ 


एवमतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टुमिच्छामि ते रू पमेडवरं पुरुषोत्तम ३॥ 

J | 'पद०--एवं । एतत्‌ । यथा । श्रात्थ। त्वं | आत्मानं | परमेश्वर | 

| उडा द्रष्टु । इच्छामि । ते । रूपं । ऐश्‍वरं | पुरुषोत्तम ॥ 

'पदार्थ- हे परमेदवर ! (एवं) उक्त प्रकार (यथा) जेसे (आत्मानं, 
त्वं, श्रात्य) तुम अयने आपको कहते हो (ऐश्वर) ईश्वर में होने वाला (ते, 
एतत्‌, रूपं) यह तुम्हारा रूप हे पुरुषोत्तम ! (ग्रह, द्रष्टु , इच्छामि) मैं 
देखने की इच्छा करता हू ॥ 

भाष्य--इस श्लोक में भ्रजु न ने उस रूप के देखने की इच्छा THE 

की है जिस रूप को योगेद्वर कृष्ण ने आत्मत्वोपासना के भ्रभिप्राय से विभूति- 

योग में कथन किया है, कृष्ण का वह्‌ रूप श्रपना नहीं किन्तु “ऐइवर'' इस 

` कथन से स्पष्ट पाया जाता है कि वह रूप ईश्वर में होने वाला विश्वरूप = 
विराट्रूप है, परमेश्वर और पुरुषोत्तम यह दो सम्बोधन इस ग्रभिप्राय 

दिये गये हैं कि परमेदवर कहने से कृष्ण के परमेश्वर होने का श्रज्ञानियों को 

' सन्देह उत्पन्न होता था इसलिये पुरुषोत्तम कहा, पुरुषोत्तम के HA यह 

कि जो सब पुरुषों में उत्तम हो ॥ 

sweat यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 


योगेवर ततो मे त्वं दक्षेयात्मानमव्ययम्‌ Ws 
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पद०--मन्यसे । यदि । तत्‌ । शक्यं । मया । द्रष्ट' | इति । प्रभो । 
योगेश्‍वर । ततः । त्वं । मे । दर्शय । श्रात्मानं । अव्ययं ॥ 

पदाथ --(योगेश्वर) योगियों में बडे योगी हे कृष्ण ! यदि (तत्‌, 
मया, द्रष्टु, शक्यं) वह रूप मेरे से देखा जा सकता है (इति, मन्यसे) ऐसा 
तुम मानते हो (ततः) तो (प्रभो) हे स्वामिन्‌ ! (मे) मुझको (त्वं) तुम 
(अव्ययं, ्रात्मानं) उस ग्रव्यय आत्मा को (दशत) दिखलाभ्रो ॥ 

ष्य--इस इलोक का श्राशय यह है कि यदि मैं उस रूप को देख 

सकता हूं तो हे योगेश्वर कृष्ण ! मुझे भी उस श्रात्मा अवयव का साक्षा: 
त्कार कराग्रो और वह साक्षात्कार धारणा, ध्यान, समाधि के संयम= 
योगज सामर्थ्यं से होता है, इसलिये अजु न ने अपने में वह सामर्थ्यं न पाते 
हुए डरते-डरते ही उस रूप के दर्शन की इच्छा की! | 

सं०--श्रब कृष्णजी वह विश्वरूप अज न को दिखलाते हैं जो उन्होते' 
योगज सामर्थ्य से देखा: 

श्रीभगवानुवाच 


पइ्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ ACA: | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 
पद०-पह्य मे। पार्थ । रूपाणि। शतशः। ग्रथ । सहस्रशः । 
नानाविधानि | दिव्यानि । नानावर्णाक्कतीनि । च ॥ 
पदाथ --हे पार्थं ! (पश्य, मे, रूपाणि) मेरे रूपों को (शतदः) जो 
सैकड़ों (ग्रथ, सहस्रशः) अथवा हजारों हैं (ाताविधानि) जो नानाविध 
(दिव्यानि) प्रकाशरूप और (नानावर्णाकृतीनि, च) जिनके नाना प्रकार के 
रंग तथा श्राक्ृतियां हैं ॥ 
पझ्यादित्यान्वसूत्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पइ्याइचर्याण भारत ॥६॥ 
पद०--पहय | आ्रादित्यान्‌। वसून्‌ । रुद्रान्‌ । भ्रश्विनो । मरुतः । 
तथा । बहुनि । भ्रदृष्टपूर्वाणि | पश्य । भ्राश्‍चर्याणि । भारत॥ 
पदाथ --हे भारत! (पश्य, भ्रादित्यान्‌) सूर्य्यो को देख (वसून्‌) 
वसुओं को, रुद्रों को (झए्विनौ) नक्षत्रों को (मरुतः) वायुओं को तथा 
(बहुनि, भ्राश्‍्चर्याणि) बहुत से ग्राश्‍्चर्यो को (भ्रदृष्टपूर्वाणि) जो आगे कभी 
नहीं देखे उन सब को (पश्य) देख ॥ 
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. सं०-ग्रब. कृष्ण भ्रपने परमात्मरूप देह में इस जगत्‌ को दिखलाते 
हैं: . र | 
| इहैकस्थं जगत्कुत्स्नं पदयाद्य सचराचरम्‌ | 
ममं देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुसिछसि ॥७॥ 
पद०--इह | एकस्थं । जगत्‌ । कृत्स्न । पश्य । श्रद्य। सचराचरं | 
मम । देहे । गुडाकेश । यत्‌ । च । अन्यत्‌ । द्रष्टुं । इच्छसि ।। 
पदार्थ--(इह) इस परमात्मरूप (मम, देहे) मेरे देह में (एकस्थं) 
एकदेश में स्थित (कृत्स्नं) सम्पूर्णं जगत्‌ को (HE, पश्य) आज तू देख (गुडा- 
केश) हे निद्रा को जीतने वाले भ्रजु न ! वह जगत्‌ कंसा है जो (सचराचरं) 
| चराचर के सहित है (यत्‌, च, भ्रन्यत्‌, द्रष्टुं, इच्छसि) जो श्रौर देखना 
| चाहता है वह भी देख ॥ 
भाष्य-जो और देखना चाहता है वह भी देख, इसका तात्पय्यं 
यह है कि जब तुमको योगज सामर्थ्यं प्राप्त हो जाएगा तब उस धारणा, 
ध्यान, समाधि के एकत्र संयम से प्रतीत और श्रनागत पदार्थों का भी ज्ञान 
होगा, फिर तुम केवल इस वर्तमान के चराचर जगत्‌ को ही नहीं किन्तु 
भुत, भविष्यत्‌ जगत्‌ को भी मेरे में देखोगे ॥। 


न तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमेइवरम्‌।।८॥ 


` पद०-न | Fl मां। झक्यसे। द्रष्टुं । ग्रनेन | एव । स्वचक्षुषा । 
दिव्यं । ददामि । ते । चक्षुः । पश्य । मे। योगं । ऐश्वर । 
` पदार्थ--(मां) मुझको (श्रनेन) इस (स्वचक्षुषा) अपने चक्षु से 
(एव) निश्‍चय करके (न, द्रष्टु, शकयसे) तुम नहीं देख सकते (दिव्यं, 
ददामि, ते, चक्षुः) मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हुं जिनसे (मे) मेरे (ऐश्‍वर्य) 
ईइवरविषयक (योगं). योग. को (पश्य) देख ।। coos 
 . भाष्य--इस इलोक में यह स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे प्राकृत नेत्र 
_ प्रर्थात्‌ चर्मचक्षु उस दिव्यरूप को नहीं देख सकते, उस दिव्यरूप को दिव्य- 
ही देख सकते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस योग की सामर्थ्यं से 
ने उस विश्वरूप को देखा था उसी योग की सामर्थ्यं से वह विश्व- 
'न को दिखलाया श्रर्थात्‌ धारणा, ध्यान समाधि के संयम से कृष्ण 
को देखा था और इसी सामर्थ्यं से भ्रजूंन को दिखलाया, इस 
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चारणा, ध्यान, समाधि के एकत्र का नाम ही दिव्यचक्षु है ॥ 
सं०--जो रूप कृष्ण ने ग्रजु नको दिखलाया wa उस रूप का वर्णन 
संजय निम्नलिखित छः इलोकों द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाते हैं :-- 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेइवरो हरिः। ; 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
पद०--एवं | उक्त्वा । ततः। राजन्‌ । महायोगेश्वरः। हरिः । 
दर्शयामास । पार्थाय । परमं । रूपं । ऐश्वरं ॥ 
पदार्थ --हे राजन्‌ ! (एवं, उक्त्वा) यह कहकर (ततः) इसके 
अनन्तर (महायोगेरवरः, हरिः) महायोगेश्वर ने (परमं, ऐश्वरं, रूपं) परम 
Sear विषयक रूप (पार्थाय) अजु न को (दशयामास) दिखलाया ॥ 
सं०--भ्रब उस रूप का वर्णन करते हैं : -- 
अनेकवक्रनयनमनेकाद्भ्‌ तदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
पद०--अनेंकवक़्तयनं | श्रनेकाद्भुतदर्शंनं । भ्नेकदिव्याभरणं | 
दिव्यानेकोद्यतायुधं ॥ 
पदार्थ --(अनेकवक्त्रनयनं ) जिसमें अनेक मुख और नेत्र (ग्रनेका- 
द्भुतदशांनं) ग्रनेक अद्भुत दर्शन (भ्रनेकदिव्याभरणं) भ्रनेक सुन्दर ग्राभूषण' 
aie (दिव्यानेकोद्यतायुधं) जिसमें प्रकाश वाले अनेक. शस्त्र उठाये हुए हैं, 
फिर वह रूप केसा है :-- 
दिव्यमाल्यांबरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाइचर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ ` 
पद०--दिव्यमाल्यांबरधरं । दिव्यगन्धानुलेपनं | सर्वाश्चर्यमयं । 
देवं | Ward | विश्वतोमुखं ।। 
पदार्थ-(दिव्यमाल्यांबरधरं) जिस रूप में दिव्य मालायें भ्रोर दिव्य 
वस्त्रों का धारण (दिव्यगन्धानुलेपनं) जिसमें दिव्यगन्धवाली वस्तुओं का 
लेपन है और (सर्वाइ्चय्यंमयं) जो सवे प्रकार से आश्चर्यमय है (देवं) 
प्रकाश वाला (नन्तं) अनन्त (विइवतोमुखम्‌) सर्वत्र मुखादि भ्रवयवों का 
सामथ्यं है, जिसमें ऐसा रूप कृष्णजी ने अजु न को दिखलाया ॥ 
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fafa सुयंसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याऱद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 


पद०--दिवि । सूर्य्यसहस्रस्य । भवेत्‌ । युगपत्‌ । उत्थिता | यदि । 
भाः । सदृशी । सा । स्यात्‌ । भासः। तस्य । महात्मनः । 
पदार्थ--(सूर्य्यंसहस्रस्य) हजार सूर्य्यो की (भाः) प्रभा (यदि, युग- 
| पत्‌, उत्थिता, भवेत्‌) यदि एक ही समय में उदय हो तो (तस्य, महात्मनः, 
| भासः) उस परमात्मा के प्रकाश के (सा) वह प्रभा (सदृशी, स्यात्‌) बरावर 
| हो॥ 
SS भाष्य--इस स्वरूप की महिमा इस प्रकार कथन करते हैं कि जिस 
। प्रकार भ्रसंख्यात सुय्यों के उदय होने से प्रभा होती है इस प्रकार उसकी 
| प्रभा थी । ठीक है लौकिक मनुष्यों को इस ब्रह्माण्ड में एक ही at दृष्टिगत 
! होता है पर जिनका परिणाम त्रय के संयम द्वारा उस परमात्मा से योग है 
उनकी दृष्टि में सहस्रो सूय्यो की प्रभा इस विराट्रूप में उदय हो रही हैं 
सं०-अजु न नें जिस प्रकार परमात्मा के शरीर में इस रूप को 
देखा वह प्रकार वर्णन करते हैं :-- 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
| अपः्यहेवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
| पद०--तत्र । एकस्थं । जगत्‌ । कृत्स्नं | प्रविभक्तं । भ्रनेकधा । 
ER अप्यत । देवदेवस्य । शरीरे । पाण्डवः । तदा ॥ 
पदार्थ (तत्र) उस परमात्मरूप के (एकस्थं, कृत्स्नं, जगत्‌) एकदेश 
में स्थित सम्पूणं जगत्‌ को जो (ग्रनेकधा, प्रविभक्तं) अनेक प्रकार से भिन्न- 
भिन्त है, ऐसे जगत्‌ को (पाण्डवः) भ्रजु न ने (तदा) उस समय (देवदेवस्य, 
शरीरे) देवों का देव जो परमात्मा है उसके पृथिवी श्रादि शरीरों में (श्रपः 
ष्यत्‌) देखा ॥ 
भाष्य-ननु, सातवें इलोक में कृष्ण के परमात्मरूप देह में इस विशव 
रूप का कथन किया गया है भ्रोर यहां प्रकृतिरूप देह में विश्वरूप का कथन 
किया गया है यह परस्पर विरोध क्यों ? उत्तर--“मम” शब्द के ग्रथ यहाँ 
त्मा की ग्रमेदोपासना के भ्रभिप्राय से परमात्मा के हैं श्रौर सातवें 
'सरवेव्यापकता के भाव से सब को ढाँप लेने वाला होते से परमात्मा 
क्रिया गया है, झर यहां देवों के देव परमात्मा को कृष्णजी 
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ने तद्गुणप्राप्ति द्वारा श्रात्मा मानकर उस भ्रपने भ्रात्मभूत परमात्मा के 
प्रकृतिरूप शरीर में विश्वरूप का कथन किया है, इसलिये कहीं-कहीं भ्रधि- 
करण के भाव से परमात्मा में और कहीं तादात्म्यभाव से परमात्मा के 
प्रकृतिरूप शरीर में विश्वरूप वर्णन किया गया है, पर वास्तव में यह रूप 
प्रकृति का ही है, इस प्रकार इसमें कोई दोष नहीं ॥ 


यह वही वैदिक रूप है जिसको “सह्नशीर्षादि” मन्त्रों में वर्णन 
किया गया है, यह वही वैदिक रूप है जिसको “पादोऽस्य विइवा भूतानि 
त्रिपादस्याऽमृतं दिवि” ago ३१ ।३ इस मन्त्र में वर्णन किया है, यह वही 
वैदिक रूप है जिसको “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः” यजु० to । १६ में 
वर्णन किया गया है, यह वही वैदिक रूप है जिसका वर्णन “तद्विष्णोः परमं- 
पदं सदापइ्यन्ति सूरयः” ग्रथवे० wl ३ । ६ में किया है, कहां तक कहें इस 
रूप को वेद के सहस्नों मन्त्रों ने वर्णन किया है तब भी कृष्ण को Saat 
बनाने वाले लोग उक्त मन्त्रार्थं को भुलाकर इस विश्वरूप को कृष्ण का ही 
रूप वर्णन करते है | यदि यहां कृष्ण के रूप से ही तात्पर्य होता तो उक्त 
इलोक में "पादोऽस्य fasat भूतानि” इस वेद मन्त्र से यह ग्रथ क्यों लिया 
जाता कि उसके एक देश में यह सारा जगत्‌ स्थिर है, और यदि इन श्लोकों 
में कृष्ण ही अपने आपको ईश्वर मानकर श्रपना रूप दर्शाते तो कृष्ण को 
इस ग्रध्याय में योगेश्वर क्यों कहा जाता, हमारे विचार में यह वही 
विराद्रूप है जिसका वर्णन यजुवद के ३१वें श्रध्याय में है, यह वही विराट्‌- 
रूप है जिसका वर्णन सामवेद के छन्दाचिक श्रध्याय ६ में है, कृष्णजी ने 
अपने योगज सामर्थ्य से उसी रूप को अर्जून को दिखलाया है और अजु न 
ने उस रूप को देखकर भ्र्थवाद से योगेश्वर कृष्ण की स्तुति की है जिससे 
' लोग भूल में पड़ जाते हूँ या यों कहो कि योगी कृष्ण की अणिमादि सिद्धियो 
में से महिमा सिद्धि को व्यासथी ने अर्थवाद से बढ़ा दिया है, We इस 
प्रकार वर्णन करने का यह भी तात्पय्य है कि उस योगेश्वर कृष्ण ने अपने 
योगज महत्त्व को दिखलाकर ग्रजु न को अपना भ्रनुयायी किया था, उस 
महत्त्व को श्रर्थवाद से वर्णन करना यहां इसलिये परम प्रयोजन था कि इस 
प्रकार विराट्रूप द्वारा ईश्वरीय भावों का वर्णन भ्रलङ्काररूप से AT 
किसी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता जिसको देखकर नास्तिक से नास्तिक के 
हृदय में भी श्रत्यन्त भय उत्पन्न हो ॥ र 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय: | 
प्रणस्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ॥१४॥ 
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पद०--तत: | सः | विस्मयाविष्ट: । हृष्टरोमा । धनंजय: । प्रणम्य । 
शिरसा । देवं । कृतांजलिः । ग्रभाषत ॥ 


पदार्थ--(ततः) उस विश्वरूप को देखने के अनन्तर (सः) वह 

अज्‌ न (विस्मयाविष्टः) area वाला हुआ-हुआ (हृष्टरोमा) हर्ष की 

| प्राप्ति से खड़े हो गये हैं रोमांच जिसके, ऐसा ग्रजू न (शिरसा) शिर से 

(देवं) उस देव कृष्ण को (प्रणम्य) प्रणाम करके (कृतांजलिः) हाथ जोड़कर 
(अभाषत) बोला कि:-- 
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AG न उवाच 
पदयामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींशच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥ १५॥ 
पद्‌०--पश्यामि | देवान्‌ । तव । देव। देहे । सर्वान्‌ । तथा। भूत- 
विशेषसंघान्‌ । ब्रह्माणं । ईशं। कमलासनस्थं । ऋषीन्‌ । 
च । सर्वान्‌ । उरगान्‌ । च | दिव्यान्‌ ।। 
पदार्थ-- (देव) हे दिव्यगुणसम्पन्न | (तव, देहे) तुम्हारी इस 
विराद्रूप देह में (देवान्‌) सूर्य्यादि देव (भूतविशेषसंघान्‌) पृथिवी श्रादि 
भूतविशेषों के समुदाय नक्षत्र (ऋषीन्‌) ऋषि (तथा) और (उरगान्‌, च, 
दिव्यान्‌) पेट के बल चलने वाले सांप (सर्वान्‌) इन सबको (ब्रह्माणं, ईशं, 
कमलासनस्थं, पश्यामि) Sat TI कमला नाम प्रकृतिरूप ग्रासन पर 
स्थित देखता हू ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र पदयामि त्वां सवंतोऽनंतरूपम्‌। 
 नांतंन मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विदवेशवर विश्वरूप १६।। 


पद०-्रनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं | पश्यामि | त्वां | सर्वतः | ग्रनन्तरूपं | 
न । ग्रंतं । न | मध्यं । न । पुनः | तव । arte । पश्यामि । 

विश्वेश्वर | विइवरूप ॥। 
पदार्थ---फिर तुम्हारा रूप कंसा है (श्रनेकबाहूदरवकत्रनेत्रं) AAT 
बाहु, उदर मुख और नेत्र जिसमें और (पश्यामि, त्वां, सवंतः, अनन्तरूपं) 
गोर से भ्रनन्तरूप जो तू है उसको मैं देखता हूं (न, ae, न, मध्यं) 
ग श्रंत है न मध्य है (न, पुनः, तव, wife) और न तुम्हारा श्रादिं 
Ci हे विश्वरूप ! मैं तुमको देखता हूं ॥ 


"sd deel 
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‘किरीटिनं ग।दनं चक्रिणं ल तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमंतम्‌ | 
waa त्वां निरीक्षं समंताहीप्तानला कंद्युतिम प्रमेयम्‌ ॥ १७।। 


पद०--किरीटिनं । गदिनं । चक्रिणं । च । तेजोराशि। सर्वतः । 
दीप्तिमंतं । पश्यामि । त्वां । दुनिरीक्षं । समंतात्‌ | दीप्ता- 
नलाकंद्युति | ्रप्रमेयं ।। 
पदार्थ-(सर्वंतः, दीप्तिमंतं, त्वां, पश्यामि) सब श्रोर से प्रकाश 
वाले तुमको में देखता हूं, तुम कंसे हो जो तेज के प्रभाव से (समंतात्‌, 
दुनिरीक्षं) सब शरोर से कठिनता से देखे जा सकते हो, फिर कंसे हो, (दीप्ता- 
नलाकंद्युति) जलती हुई भ्रग्ति और सूर्ययं के समान है प्रकाश जिसका, फिर 
केसे हो (AIA) योगेश्वर होने से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं हो (तेजो- 
राशि) तुम तेज का समूह (चक्रिणं) चक्रवाले (गदिनं) गदावाले और 
(किरीटिनं) किरीट वाले हो ॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विइवस्य परं निधानम्‌ | 
त्वसव्ययः शाइवतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो से UMS 


पद०--त्वं | भ्रक्षरं । परमं । वेदितव्यं । त्वं । ग्रस्य । विद्वस्य । 
परं | निधानं । त्वं । श्रव्ययः | शाइवतधर्मंगोप्ता | सनातनः | 
त्वं । पुरुषः । मतः । मे ॥ 
पदार्थ-(त्वं, परमं, वेदितव्यं, श्रक्षरं) परम जानने योग्य जो अक्षर, 
वह तुम हो (wea, विश्वस्य) इस संसार का (परं, निधानं) परम भ्राश्रय 
(त्वं) तुम हो (त्वं, श्रव्ययः) तुम ग्रव्यय हो (शाइवतधमंगोप्ता) तुम ग्रना दि- 
काल से प्रवृत्त धमं के गोप्ता नाम रक्षक हो (सनातनः, त्वं, पुरुषः) तुम 
सनातन पुरुष (मे, मतः) मुझको सम्मत हो ॥ 
'अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसुय्येनेत्रम्‌। 
थइ्यामि त्वां दोप्तहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं TIAA ॥ १६॥ 


पद०-अनादिमध्यान्तं । भ्रनन्तवीर्यं | ध्रनन्तबाहुं । शशिसूय्येनेत्र । 
पश्यामि | त्वां । दीप्तहृताशवक्त्र' ! स्वतेजसा । विश्वं | 

इदं । तपंतं ।। 
पदार्थ-(श्रनादिमध्यान्तं ) तुम आदि, मध्य तथा श्रन्त से रहित 
(भ्रनन्तवीयं) श्रनन्तवीयं वाले हो (भ्रनन्तबाहुं) अनंत भुजा वाले (शशि- 
सूय्येनेत्र) चन्द्र और FAST नेत्रो वाले हो, फिर तुम केसे हो (दीप्तहुताश- 


x 
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वक्त्र) जलती हुई भ्ररिन के समान मुख वाले श्रौर (स्वतेजसा) श्रपने तेज 
से (इदं, विश्वं) इस विश्व को (तपंतं) तपा रहे हो (त्वां) तुमको (प३- 
यामि) मे देखता हू ॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशवच सर्वाः। 
दृष्ट्वाऽद्‌भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
पद०-द्यावापृथिव्योः । इदं । श्रन्तरं । हि। व्याप्तं । त्वया । 
एकेन | दिशः । च । सर्वाः । दुष्ट्वा । ASAT । रूपं । उग्नं । 
तव । इदं । लोकत्रयं । प्रव्यथितं | महात्मन्‌ ॥ 
पदार्थ--हे महात्मन्‌ ! (द्यावापृथिव्योः) at atx पृथिवी का (इदं, 
अन्तरं) यह जो मध्य है (हि) निश्चय करके (एकेन, त्वया, व्याप्त) एक 
तुम से ही व्याप्त हो रहा है (च) AIX (दिशः, च, सर्वाः) पूर्वोत्तरादि सव 
दिझ्यायें एक तुम्हीं से भर रही हैं (तव, इदं, AHA, रूपं) तुम्हारे इस AT 
भुत और उग्र रूप को (दृष्ट्वा) देखकर (लोकत्रयं, प्रव्यथितं) तीनों लोक 
व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ 
भाष्य--इस इलोक में उस विश्वरूप का वर्णन है जिससे प्रकाश 
लोक और पृथिवी लोक के बीच का भाग सब पूर्ण हो रहा है और जिससे 
पूर्वोत्तरादि सब दिश्याये भर रही हैं, श्रधिक कया उस तेजस्वीरूप से 
तीनों लोक. डर रहे हैं, यह रूप कृष्ण का कदापि नहीं हो सकता, यदि 
यह रूप कृष्ण का होता तो ऐसे भयानक रूप से जब तीनों लोक डरते 
थे तो दुर्योधनादिकों ने डरकर क्षमा क्यों न मांगी, यदि यह कहो 
कि तीनों लोकों का डरना उपचार से कहा गया है जिसका मुख्य 
 तात््यं यह है कि उस समय कृष्ण का भयानक रूप था तो जव “लोकत्रयं 
प्रव्यथितं” यह उपचार है तो पृथिवी से लेकर प्रकाशलोक तक सब स्थानों 
. में कृष्ण ही फेल गया था यह उपचार क्यों नहीं ? इस प्रकार जब यह उप- 
' चार हैग्रर्थात्‌ परमेश्‍वर का भयानक रूप वर्णन करने के लिये एक अलंकार 
है तो फिर “महद्भयं वच्तरमुद्यतं य एतह्विदुरमृतास्ते भवन्ति” कठ० २।६।२ 
प्रौर “भमयादस्यारिनस्तपति भयात्तपति सूर्य्यः” Foo २। ६। ३=उठाए 
ए वज्र के समान परमात्मा भय का कारण है, उसी के भय से अग्नि तपती 


मात्मा का ही यह हा क्यों न लिया जाय, क्योंकि गीता उपनिषदों 
व श्रवतारवादियों के मत में भी यह कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं, फिर 


Us 


` रौर उसी के भय से सूय्ये तपता है, इत्यादि उपनिषदों में वर्णन किये हुए पर- 


नक रूप गीता के कर्त्ता ने कहां से लिया ? यदि a 
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a से लिया तो पूर्वोक्त प्रतीकों में वर्णण किया हुआ यह परमात्मा का 
रूप है Il 
ननु--उपनिषदों में इस विश्वरूप का विशेष वर्णन नहीं, इसका 
विशेष वर्णन श्रीमद्भागवत में है जिसमें मिट्टी खाते समय यशोदा को मुख 
दिखलाते हुए कृष्ण ने अपने मुख में ही त्रिलोकी दिखला दी थी, फिर कंसे 
कहा जाता है कि यह्‌ कृष्ण का रूप नहीं ? 

उत्तर--मिट्टी खाते हुए त्रिलोकी को मुख में दिखला देना कृष्ण की 
सामर्थ्यं में कहां तक संभव था इसका विवेचन तो हम पीछे करेंगे, प्रब इस 
बात का विवेचन करते हैं कि भागवत का वर्णन किया हुआ विश्वरूप उलटा 
गीता में कैसे चला गया ? भ्रौर यह स्पष्ट है कि गीता भागवत से प्रथम हे, जिस 
समय गीता का निर्माण हुआ है उस समय भागवत पुराण का जन्म न था, 
यदि होता तो जिस प्रकार “ब्रहमसूत्रपदेशचेव हेतुमज्िविनिश्चितः 
गी० १३ । ४ में व्यास रचित ब्रह्मसूत्रो का नाम है, उसी प्रकार व्यास- 
रचित भागवत का नाम क्यों न लिखा ? यह बात तो सर्व सम्मत है कि. 
भागवत व्याससूत्रों से बहुत पीछे बना है श्रौर व्याससूत्रों के भाष्य 
में स्वामी शंकराचार्य घ्रौर रामानुज आदि आचार्य्य गीता के विषयवाक्य 
रखते हैं, इस रीति से उनके मन्तव्यानुकूल गीता व्याससूत्रों .से भी 
प्रथम पाई जाती है, फिर इस आधुनिक पुराण के विश्वरूप की कथा गीता 


A} 


में केसे ? यह वही परमात्मा का विद्वरूप है जिसके भय से ' qa चन्द्र- 
मादिकों का तपना कथन किया है, अद्वेतवादी इस रूप से यह लाभ उठाते 
हैं कि जब सूर्य्यंचन्द्रमादि नेत्रों वाला सब परमेदवर ही वर्णन किया गया 
है तो “ब्रह्म वेदं स्व” Wo २।२।११ “श्रात्मेवेदं सर्व” Slo ७।१५।२ 
“इदं सर्वं यदयमात्मा बृह० २।४।६ ५त्ञान्यतो स्ति द्रष्टा बृहृदा० ३॥५॥२३ 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट” बृहृदा० ३। ८। १२ “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌” Slo ६।२।१ इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में वणित सब 
जड़ चेतन वस्तु क्यों नहीं? इन सब का ay हम “वेदान्ताय्यंभाष्य'' 
Fo Fo १।४।२२ में कर आये हैं जो देखना चाहें वहां देखलें । उक्त उपनि- 
षद्‌ वाक्यों के मिथ्यार्थो से मांयावादियों का मनोरथ यहां कदापि सिद्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि यह रूप यहां कृष्ण ने युद्ध के भावी परिणाम 
दिखलाने के लिये दिखलाया है न कि जीव ब्रह्म की एकता के लिये ॥ 


अमो ही त्वा सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भोताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। 
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स्वस्तीत्युकवा मर्हाषसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति cat स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २१॥ 
पद०--श्रमी | हि। त्वां । सुरसंघाः । विशन्ति । केचित्‌ । भीताः । 
प्रांजलयः | गृणन्ति । स्वस्ति । इति । saat । महषिसिद्ध- 
संघाः । स्तुवन्ति । त्वां । स्तुतिभिः । पुष्कलाभिः ॥ 
पदार्थ--(हि) निश्‍चय करके (श्रमी) यह (सुरसंघाः) देवताश्रों के 
समुदाय (त्वां, विशन्ति) तुम में प्रवेश करते हैं और (केचित्‌) कई एक 
(भीताः) डरे हुए पुरुष (प्रांजलयः) हाथ जोड़कर ( गृणन्ति) स्तुति करते हैं 
(महषिसिद्धसंघाः) महषि सिद्ध लोगों के समुदाय (स्वस्ति, इति, sacar) 
इस संसार का कल्याण हो यह कहकर (पुष्कलाभिः, स्तुतिभिः) बहुत | 
स्तुतियो से (त्वां, स्तुवन्ति) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ | 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विइवेऽडिव नौ सरुतइचोष्मपाइच । 
गन्धर्वेयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षते त्वां विस्मिताइचेव सर्वे ॥२२॥ 
पद०--रुद्रादित्या: । वसवः । ये । च । साध्याः | विश्वे । अश्विनौ । 
मरुतः। च। ऊष्मपाः। च। गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः | 
वीक्षन्ते । त्वां । विस्मिताः । च । एव । सर्व ॥ 

- पदार्थं रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विरवेदेव, श्ररिवनौ, मरुत श्रौर 
ऊष्मपा, इत्यादि गुणों से युक्त नामों वाले मनुष्य (च) और (गंधवे- 
यक्षासुरसिद्धसंघाः) गंधर्व=गाने वाले, TAWA सामर्थ्यं से पूज्य, 
भ्रसुर-भ्रसंस्कारी, सिद्धसंघाः=सिद्धों के समूह, (सर्व, एव) यह सब 
'लोग (विस्मिताः) चकित होकर (त्वां, वीक्षन्ते) तुमको देखते हैं ॥ 

ह रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा 
` लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌॥२३॥ 
पद०--रूपं | महत्‌ | ते | बहुवकत्रनेत्रं | महाबाहो । वहुबाहुरुपादं । 
बहूदरं | बहुदंष्ट्राकरालं । दृष्ट्वा | लोकाः । प्रव्यथिताः | 
_ पथा। ग्रहं ॥ | 
पदाथ-हे महाबाहो ! (ते, -महत्‌, रूपं) तुम्हारा जो बड़ा रूप 
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(बहुवक्त्रनेत्र ) जिसमें बहुत मुख, नेत्र (बहुबाहुरुपादं) बहुत से बाहु, उरु 
और पाद हैं (बहुदरं) बहुत उदर वाले रूप को (बहुदंष्ट्राकरालं) जो बहुत 
ही दाढ़ों से क्रूर है (लोकाः, दृष्ट्वा, प्रव्यथिताः) ऐसे रूप को देखकर लोग 
व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं (तथा, We) और मैं भी ॥ | 
भाष्य-इस क्रूर रूप के कथन करने को भूमिका ग्रन्थकर्ता ने इस 
लिये बांधी है कि आगे जाकर इस रूप को कालख्प से श्रर्थात्‌ सबके भक्षण- 
HUST से वर्णन करना है ॥ 
नभः स्पृशं दीप्तमनेकवणं 
व्यात्ताननं दौप्तविज्ञालनेत्रम्‌ । 
दुष्ट्वा हि cat प्रव्यथितान्तारत्मा 
धात न [वदामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
पद०- नभःस्पृशं । दीप्तं । श्रनेकवर्ण । व्यात्ताननं ।.दीप्तविश्ाल> 
नेत्र | दृष्ट्वा । हि। त्वां । प्रव्यथितान्तरात्मा। धृति। 
न । विन्दामि | शमं । च । विष्णो ॥ 
पदार्थ--फिर वह तुम्हारा रूप केसा है जो (नभः, स्पृशं) आकाश 
को लगा AT HA द्युलोक तक फेला FATS (दीप्त) प्रकाश वाला 
(अनेकवर्ण ) AAR रंगों वाला (व्यात्ताननं) फेलाये हुए मुख वाला श्र 
(दीप्तविशालनेत्रं) दीप्ति वाले विशाल नेत्रों वाला है (हि) निश्चय करके 
(त्वां, दृष्ट्वा) तुमको देखकर (प्रव्यथितान्तरात्मा) डरे हुए मन वाला मैं 
हे विष्णो ! (धृति) धेय्ये को (न, विन्दामि) नहीं लाभ करता (च)] ate 
न (शर्म) शान्ति को ॥ 
भाष्य--यहां व्यापक भ्रर्थ का वाची विष्णु शब्द परमात्मा के योग 
के कारण कुष्ण को कहा गया है ॥ 


दंष्ट्राकरालानि च ते मुखाति दृष्ट्व॑व कालानलसंनिभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
पद ०--दष्ट्राकरालानि | च। ते । मुखानि । दृष्ट्वा । एव । काला> 


नलसन्निभानि। fear । न । जाने । न। लभे । च। aT) 
प्रसीद | देवेश । जगन्निवास ॥ : 


पदार्थे-हे कृष्ण ! (कालानलसन्निभानि) कालाग्ति के समान (च). 
ate (दंष्ट्राकरालानि) दाढ़ों से विकराल (ते, मुखानि, दुष्ट्वा, एव) 
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तुम्हारे मुखों को देखकर ही (दिशः, न, जाने) मैं पूर्वोत्तरादि दिशाओं को 
भी नहीं जानता अर्थात्‌ भय के मारे भूल गया हूं, (न, लभे, च, शर्म) और 
न मुझे शान्ति है, इस लिये (प्रसीद) तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तुम केसे हो 
(देवेश) देवों के ईश्वर और (जगन्निवास) संसार का निवास स्थान हो ॥ 
सं०--इसी ग्रध्याय के सातवें श्‍लोक में जो श्र॒ज से यह कहा था 
कि जो तू भ्रोर देखना चाहता है वह भी हम दिखलावेंगे, ag द्रष्टव्य श्रजु न 
को यह ग्रभीष्ट था कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, सो बात योगसामथ्य से 
कृष्णजी ने भ्रजु न को दिखलाई, इस द्रष्टव्य को aga नीचे पांच इलोकों 
द्वारा कथन करते हैं :-- 
| अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः स्वे सहैवावनिपालसंघेः | 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः UREN 
पद०--श्रमी। च । त्वां । धृतराष्ट्रस्य । पुत्राः । सर्वे | सह । एव । 
अवनिपालसंघैः । भीष्मः । द्रोणः । सूतपुत्रः । तथा । श्रसौ। 
सह । भ्रस्मदीयेः | अपि | योघमुख्येः ॥ 
पदार्थ-(धृतराष्ट्रस्य) धृतराष्ट्र के (श्रमी, सर्वे, पुत्राः) दुर्योधना- 
fen सब पुत्र (्वनिपालसंघेः) सब राजाओं के समुदाय के (सह्‌, एव) 
साथ ही भीष्म, द्रोण (श्रसौ, सूतपुत्रः) तैसे ही यह कणं (श्रस्मदीयेः) हमारे 
` “योधमुख्येः) मुख्य योद्धाओं के (सह, aft) साथ ही ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्यति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु संदृइयंते चूणितरुत्तमांगेः ॥२७॥ 
पद०--वकत्राणि । ते । त्वरमाणाः। विशन्ति। दंष्ट्राकरालानि | 
कः. भयानकानि | केचित्‌ । विलग्नाः । दशनान्तरेषु । संदृश्यन्ते । 
ry चूणितेः | उत्तमांगे: ॥ 
पदार्थ-- (ते, वक्त्राणि) तुम्हारे मुखो को (त्वरमाणाः) शीघ्रता करते 
इए (विशन्ति) प्रवेश कर रहे हैं, वह॒ तुम्हारे मुख कैसे हैं (दंष्ट्राकरालानि) 
जो दांतों से बड़े विकराल और (भयानकानि) भयानक हैं ऐसे तुम्हारे भया- 
हरकत, मुखों में (केचित) कई एक योद्धा (दशनान्तरेषु) दांतों के भीतर 
शिते; a ) चकनाचूर सिरों से (विलग्नाः, संदृष्यन्ते) लगे हुए 
Ts il 
-भ्रब अजुन इस बात को कथन करता है कि यह सब लोग 
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जान Gant उस विश्वरूप के मुख में प्रवेश नहीं कर रहे हैं किन्तु अपने 
कमेरूप द्रवत्व गुण से नदियों के समान उसके सागर रूप मुख की ओर बहे 
जा रहे हैं :-- 

यथा नदीनां बहवोंऽबुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यमितो ज्वलन्ति २८॥ 


पद०--यथा | नदीनां | बहवः । श्रंबुवेगाः | समुद्रं एव । भ्रभि- 
मुखाः | द्रवन्ति। तथा। तव। श्रमी। नरलोकवीरा; | 
विशन्ति । वक्त्राणि | अभितः । ज्वलन्ति ॥ 
पदार्थे-(यथा, नदीनां, बहवः ग्रंबुवेगाः) TA नदियों के बहुत जलों 
के प्रवाह (समुद्र, भ्रभिमुखाः, एव) समुद्र के सम्मुख ही (द्रवन्ति) बह रहे 
हैं भ्रर्थात्‌ समुद्र की ग्रोर जा रहे हैं (तथा) इसी प्रकार (श्रमी) यह (नर- 
लोकवीराः) मनुष्यलोक के वीर (ज्वलन्ति, तव, वक्त्राणि) प्रकाश वाले 
तुम्हारे Tat को (अभितः, प्रविशन्ति) सब ध्रोर से प्रवेश कर रहे हैं Il 
सं०-अ्ब इसी बात को अरन्य दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं :-- 
यथा प्रदीप्तं जवलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः | 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सम्नृद्धवेगाः ॥२९॥ 


पद०--यथा | प्रदीप्तं । ज्वलनं । पतंगाः | विदान्ति। नाशाय । 


समृद्धवेगाः। तथा । एव । नाशाय। विशन्ति। लोकाः। 
तव । अपि । वक्त्राणि । समृद्धवेगाः ॥। 


. पदार्थ--(यथा) जिस प्रकार (प्रदीप्तं, ज्वलनं) जलती हुई लाट को 
(पतंगाः, विशन्ति) पतंग प्रवेश करते हैं, वह केसे पतंग हैं (नाशाय, समृ: : 
द्ववेगाः) श्रपनें नाश के लिये बढ़ा हुआ है वेग जिनका (तथा, एव) वेसेही | 
(नाशाय) नाश के लिये (समृद्धवेगाः, लोकाः) बढ़े हुए वेग वाले लोक 
अर्थात्‌ दुर्योधनादिक (sft) भी (तव, वक्त्राणि, विशन्ति) तुम्हारे मुखों में 
प्रवेश कर रहे हैं ॥ 


स'०--ननु, तुम्हारा विश्वरूप इसमें क्या करता है? उत्तर — 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्‍्ताललोकान्समग्रान्वदनेज्वेल्िः | 
तेजोभिरापुर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३ ott 

पद०--लेलिह्मसे | ग्रसमानः। संमतात्‌। लोकान्‌। समग्रान्‌ । 
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| बदनैः। ज्वलल्धि. | तेजोभिः । आपूर्य। जगत्‌ । समग्रं ॥ 
| भासः | तव । उग्राः | प्रतपन्ति । विष्णो ॥ 
| पदार्थ --हे विष्णो ! तू (ज्वलः, वदनैः) अपने प्रज्वलित मुखों 
द्वारा (समंतात्‌) सब AIL से (समग्रान्‌, लोकान्‌) सब लोकों को (ग्रसः 
मानः) ग्रास करता हुआ (लेलिह्यसे) श्रास्वादन कर रहा है श्र्थात्‌ पुनः: 
पुनः खा रहा है और फिर, तू केसा है (समग्रं, जगत्‌) इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
(तेजोभिः, ATT) अपने प्रकाश से पूर्ण करके (तव, उग्राः; भासः) तुम्हारी 
उग्र दीप्तियां (प्रतपन्ति) तपा रही हैं ।। 
भाष्य--इन पूर्वोक्त इलोकों में जो यह कथन किया गया है कि उस 
विइवरूप के दांतों के नीचे भ्राकर दुर्योधनादि योद्धाओं के शिर टूट रहे थे, 
नदियों के प्रवाह के समान सब योद्धा उसके सागररूपी मुख में प्रवेश कर 
रहे थे, जलती हुई ज्वाला के पतंगों के समान उसके मुख प्रदीप में सब योद्धा 
। जल रहे थे और वह विश्वरूप उन सबको श्रपने अनन्त मुखों से खा रहा था+ 
इसका मुख्य तात्पय्य यह नहीं, क्योंकि “MAT चराचरग्रहणात्‌” To Fo 
१॥२॥ & इस सूत्र के विषयवाक्य से हम यह सिद्ध कर आये हैं कि पर- 
मात्मा किसी पदार्थ का भक्षणकर्त्ता नहीं किन्तु उपचार से उसमें भक्षण 
करना कथन.किया गया है. इसी प्रकार यहाँ भी कृष्ण जो ने काल को 
विश्वरूप से वर्णन किया है, इसलिये उस काल भगवान्‌ के मुख में सब 
योद्धाग्रों के शिर टूट रहें हैं यह तात्पय्य है ॥ 
| सं०--अब भ्रर्जुन निम्नलिखित श्लोक में यह प्रश्‍न करता है कि श्राप 
कोन हैं:-- ae 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३ १।३ 
चंद ०--प्राख्याहि । मे । कः । भवात्‌ । उग्ररूपः । नमः । अस्तु TE 
' देववर । प्रसीद | विज्ञातुं । इच्छामि। भवन्तं । are । न ॥ 
हि। प्रजानामि। तवं । प्रवृत्ति॥ 
पदार्थ (मे) मुझको (आख्याहि) कथन करो कि (उग्ररूपः, भवात्‌; 
कः) तुम उग्रलूप वाले कोन हो (ते) तुमको (नमः,. अस्तु) नमस्कार हो 
देववर) हे देवों में श्रेष्ठ (प्रसीद) तुम प्रसन्न हो (भवन्तं, Brel) तुम्हारे 
at (विज्ञातूं, इच्छामि) मैं जाननें की इच्छा करता हूं (हि) जिसलियें 
प्रवृत्ति, न, जानामि) तुम्हारी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता ॥ 
भाष्य--इस शलोक में भ्रजु न ने यह पूछा है कि तुम्हारा जो यहु 


NR 
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क्रूर रूप है इसका क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर कृष्णजी देते हैं कि:-- 
श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयङृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहत्तृंमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति aa येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेष॒ योधाः ॥३२॥। ; 
पद०-कालः | afer | लोकक्षयकृत्‌ । प्रवृद्धः | लोकान्‌ । समाहत्तु । 


इह । प्रवृत्तः । ऋते । aft । त्वां । न । भविष्यन्ति । सर्वे | 
ये । ्रवस्थिताः । प्रत्यनीकेषु | योधाः ॥ 


पदाथ -(कालः, अस्मि) में काल हूं (लोकक्षयकृत्‌) लोक के नाश 
करने के लिये (प्रवृद्धः) बढ़ रहा ह (लोकान्‌, TAS, इह, प्रवृत्तः) दुर्यो- 
धनादि लोगों के नाश करने के लिये यहां प्रवृत्त हुआ हू (ये) जो (योधाः) 
योद्धा लोग (प्रत्यनीकेषु) प्रतिपक्षियों की सेना में (श्रवस्थिताः) स्थिर हैँ 
(ऋते, अपि, त्वां, न, भविष्यन्ति, सर्वे) तुम्हारे युद्धरूपी व्यापार से बिना 
भी यह सब योद्धा नहीं रहेंगे ॥ 

भाष्य--इस इलोक में कालोऽस्मि” इस कथन से कृष्णजी ने इस 
विश्वरूप का पूरा विवरण कर दिया कि इस विश्वरूप का उपन्यास काल 
की महिमा दिखलाने के लिये किया गया था और “ऋतेऽपि त्वां न भवि- 
ष्यन्ति सर्वे” इस कथन से इस वात को भी स्पष्ट कर दिया कि aaa 
और कृष्ण इस युद्ध को यदि न करते तब भी काल का महत्त्व ऐसा था कि 
यह दुर्योधनादि कदापि नहीं बच सकते थे, क्योंकि उनके दुराचार उनके 
मारने के लिये स्वयं काल भगवान्‌ का रूप धारण कर रहे थे, इस बात को 
कृष्णजी ने काल के अलङ्कार से वर्णन करके अजु न को उस समय के ग्रात- 
तायी कुलघातकों के मारने के लिये उद्यत किया है ॥ 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रन्भुंक्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः RT 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
पद०--तस्मात्‌ । त्वं । उत्तिष्ठ । यशः | लभस्व । जित्वा । शत्रून्‌ । 


wet । राज्यं । समृद्ध | मया। एव । एते । निहताः । पूर्व । 
एव । निमित्तमात्रं । भव । सव्यसाचिन्‌ ॥ ` 
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` पदाथ --(तस्मात्‌) इसलिये जबकि वह समय के प्रभाव से ही धम 
प आर देश के द्वेषी होने के कारण स्वयं मरे हुए हैं (त्वं) तू (उत्तिष्ठ) उठ 
I खड़ा हो श्रौर (शत्रू न्‌, जित्वा) शत्रू ग्रो को जीतकर (यशः, लभस्व) यश 
| लाभकर (समृद्धं, राज्यं) इस बड़े राज्य को (Wet) भोग (पूर्व, एव) पहले 
ही (मया, एव) मैने ही (एते) ये (निहताः) मार छोड़े हैं, इसलिये (सब्य- 
साचिन्‌) हे बायें हाथ से भी शस्त्र चलाने वाले तू (निमित्तमात्र, भव) इनके 
a मारने में नाममात्र बन ॥ 
भाष्य-अर्ज न को उनके मारने में निमित्तमात्र इसलिये कहा है कि 
उस समय को घटनायें इस बात को सिद्ध करती थीं कि दुर्योधन का दल 
जीता नहीं रहेगा, क्योंकि दुर्योधन अपने दुष्ट कर्मो के कारण देश भ्रौर धमं 
| का विरोधी था, इसलिये काल भगवान्‌ नहीं चाहते थे कि वह जीता र 
| सत्य है भ्रदूरदर्शी लोग कृष्ण और ग्रजु न को मिथ्या दोष लगाया करते हैं कि 
इन्होंने ही कुल का नाश किया और वास्तव में कुल का नाश उस समय के 
दुष्टकर्मियों ने किया, क्या यादवों क! नाश कृष्ण और अ्रजुन ने किया ? 
जिनके विचार में ५६ कोटि यादव श्रपने दुष्ट कर्मों से नाश हो गये, तो 
कया वहां दुर्योधनादिकों का आपस में लड़कर नाश होना असंभव था? इस 
इलोक ने काल के भ्रलङ्कार को स्पष्ट कर दिया कि काल के मारे हुए दुर्यो- 
धनादिकों को भ्रजु न ने निमित्तमात्र से मारा है ॥ 
सं०--यद्यपि कालरूप आपने इन दुर्योधनादिकों को मार छोड़ा है 
तथापि द्रोणादि महाबलिष्ठ योद्धाओं को में केसे मारूंगा ? उत्तर:-- 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
सया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युद्धयस्व जेताऽसि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
पद०--द्रोणं । च । भीष्मं । च । जयद्रथं । च। कर्ण । तथा | 
भ्रन्यान्‌ । श्रपि । योधवीरान्‌ । मया । हतान्‌ | त्वं। जहि 
मा | व्यथिष्ठाः । युध्यस्व | जेतासि । रणे । सपत्नान्‌ ॥ 
पदाथ --द्रोण, भीष्म, जयद्रथ भ्रोर कर्णं (तथा) इसी प्रकार (अन्यान्‌, 
 योषवीरान्‌) भ्रौर जो भी योद्धा लोग वीर हैं (मया, हतान्‌) उन मेरे 
हुओं. को ही (त्वं) तू (जहि) मार (मा, व्यथिष्ठाः) डर मत क 
रणे) इस रण में (सपत्नान्‌) प्रतिपक्षियों को (जेतासि). भ्रवर्य 
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जीतेगा, यह वृत्तांत संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया ॥ 
संजय उवाच 
एतच्छू त्वाव चनं केशवस्य कृताळ्जलिवंपसानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणस्य ३५॥ 
पद०-एतत्‌ | श्रृत्वा । वचन। केशवस्य । कृतांजलिः । वेपमानः। 
किरीटी । नमस्कृत्वा । भरूयः.। एव । प्राह । कृष्णं । सगद्गदं । 
भीतभीतः । प्रणम्य ॥ 
पदार्थ (केशवस्य) कृष्ण का (एतत्‌, वचनं) यह वचन (श्रुत्वा) 
सुनकर (कृतांजलिः) दोनों हाथ जोड़कर (वेपमानः) कांपता हुआ (किरीटी) 
मुकुटवाला श्रजुन (नमस्कृत्वा) नमस्कार कर (भूयः, एव) फिर (भीत- 
भीत.:, प्रणम्य) डरता-डरता प्रणाम करके अर्थात्‌ पहले नमस्कार कर फिर 
डरते-डरते प्रणाम करने से भ्रति THAT बोधन की, ऐसी नञ्रतापूर्वंक (सः 
गद्गदं) हषं से निरुद्ध कण्ठ वाला हुआ-हुआ (कृष्णं, भ्राह) कृष्ण को बोला 
किः 5 
ग्रजुंन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकोर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सबं नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 


पद०-स्थाने॥ हृषीकेश । तव । प्रकीर्त्या । जगत्‌ । प्रहृष्यति । प्रनु- 
रज्यते । च। रक्षांसि। भीतानि । दिशः। द्रवन्ति । सर्व । 
नमस्यन्ति | च । सिद्धसंघाः | 


पदार्थ --(हृषीकेश) हे वशीकृतेन्द्रिय कृष्ण ! (तव, प्रकीर्त्या) तुम्हारे 
यश से यह जगत्‌ (प्रहृष्यति) प्रसन्न होता (भ्रनुरज्यते, च) और प्रेम को 
प्राप्त होता है (भीतानि, रक्षांसि) तुम से डरे हुए राक्षस लोग (दिशः, द्रव- 
न्ति) सब दिशाओ्रों को भागे जा रहे हैं (च) और (aa, सिद्धसंघाः) सब 
सिद्धों के समुदाय (स्थाने) यह युक्त है कि (नमस्यन्ति) तुमको नमस्कार 
करते हैँ। . 

भाष्यं-इस इलोक में अजून नें उस कालरूप कृष्ण की स्तुतिकी 
है जिस योगेश्वर कृष्ण नें अपने योगज सामर्थ्यं से युद्ध का भावी परिणाम 
OAT को बतलाया भ्रोर उस वेदिक विश्वरूप के वर्णन द्वारा उस पर 
मात्मा का अद्भुत वर्णन करके उस कालरूप भगवान्‌ के दाँतों में चबाए | : 


न 


ay 
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हुए सब दुर्योधनादिकों को दिखलाया, इसी प्रकार उस योगेश्वर कृष्ण की 


स्तुति में यह भ्रग्रिम श्‍लोक है:-- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोउप्य।दिकन्न । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


पद०-कस्मात्‌ । च। ते । न। नमेरन्‌। महात्मन्‌ । गरीयसे। 
ब्रह्मणः । अपि । आदिकत्रें। ग्रनंत । देवेश । जगन्निवास | 


त्वं। MAL । सत्‌ । असत्‌ । तत्परं । यत्‌ ॥ 


पदार्थ हे महात्मन्‌ | (कस्मात्‌, च) श्रौर किस लिये (ते) वे (न, 
नमेरन्‌) तुमको नमस्कार नहीं करेगे भ्रर्थात्‌ श्रवश्य करेंगे, (गरीयसे, ब्रह्मणः, 
अपि, श्रादिकत्रे) तुम बड़े हो भौर ब्रह्मा के भी आदि कर्ता हो (HART) हे 
Bara (देवेश) हे देवों के ईश्वर (जगन्निवास) हे जगत्‌ के निवास स्थान 
रत्वं, war) तुम श्रक्षर (सत्‌) प्रकृतिरूप और (असत्‌) कार्य्यरूप हो 

` (तत्परं) उस कार्य्यं कारण से धरे (यत्‌) जो परमात्मा हैं वह भी तुम्हीं हो॥ ५ 


भाष्य-यह्‌ श्लोक कृष्ण की स्तुति को विधान करते हैं, यदि यह 
स्तुति परक न होते तो भ्रजु न को यह सन्देह क्यों होता कि तुमको सब 
लोग नमस्कार क्यों न करेंगे, इससे पाया जाता है कि जो महत्त्व कुष्ण के 
योगज सामर्थ्यं को देखकर भ्रजू न के हृदय में था वह महत्त्व उस समय के 
अन्य लोगों के हृदय में न था ॥ 


` ननु--यदि कृष्ण वास्तव में ईश्वर न थे, यह केवल उनकी स्तुति 
मात्र की गई है तो फिर इस इलोक में ब्रह्मा का भी आदिकर्त्ता कृष्ण का 
क्यों कहा गया ? .श्रौर भ्रनन्त, देवेश, जगन्निवास, इत्यादि पदों से उसको . 
सम्पूर्ण सृष्टि का निवासस्थान क्यों माना गया? उत्तर--यदि इस इलोक 
के पदों से ही कृष्ण को ईश्वर सिद्ध करना है और पदों का तात्पय्ये नहीं 
_ देखना तो इस इलोक के पदों में तो कृष्णको सत्‌ और असत्‌ भी कहा है तो 
बया कुष्ण झूठ भी है, भला मायावादी तो येन केन प्रकार से रज्जु सर्प के 
समान इस सब (सदसद्‌) भ्रनिवंचनीय जगत्‌ रूपी feat का भ्रधिष्ठात 
नकर इस दोष से दुर हो जावेंगे, पर विचारे भ्रवतारवादियों की क्या 
हमारे विचार में तो इन पदों का तात्पय्यं यह है कि ग्रजु न के जब 
थ उस योगेश्वर कृष्ण से पूर्ण हो गये तो उनको (सत्‌) प्रकृतिरूप 


कार्य्यरूप (तत्परं) ब्रह्मरूप, इत्यादि सब गुणों से कथन कर दिया, 
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जैसे कि एक भ्रर्थी स्व भ्र्थं पूर्णं करने वाले को राजा, महाराजा, राजराजे- 
AX, ग्रादि शब्दों से कथन कर देता है, ऐसा ही यहां अजू न ने किया, इसका 
नाम शास्त्र में अर्थवाद है ॥। 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विइवस्य परं निधानम्‌ । . 
वेत्ताऽसि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं दिइवमनन्तरूप ॥३८॥ 


पद०--त्वं | ग्रादिदेवः । पुरुषः । पुराणः । त्वं । ग्रस्य | विश्वस्य । 
परं । निधानं । वेत्ता । ग्रसि । वेद्यं । च। परं। च। धाम । 
त्वया । ततं । विश्वं । अनन्तरूप ॥ 
पदार्थ -हे कृष्ण ! (त्वं, भ्रादिदेवः) तुम भ्रादिदेव (पुरुषः) पुरुष 
(पुराणः) सबसे प्राचीन (त्वं, अस्य, विश्वस्य, परं, निधानं) तुम इस विर्व . 
का परं निघान नाम धारण करने वाले (वेत्ता, प्रसि) तुम सबके जानने 
वाले (वेद्यं, च) और जानने योग्य हो (च) भ्रौर (परं, धाम) परमधाम हो, 
हे भ्रनन्तरूप (त्वया, ततं, विस्वं) तुमने यह्‌ सब विश्व रचा है ॥ 


वायुर्यमोऽग्निवंरुणः शश्चांकः प्रजापर्तस्त्वं प्रपितामहुश्च। | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
पद०--वायः । यमः । अग्निः | वरुणः । शशांक: । प्रजापतिः । त्वं । 


प्रपितामहः । च । नमः । नमः । ते । रस्तु । सहखकृत्व: । 
पुनः । च । भूयः । पि । नमः । नमः। ते ॥ 
पदार्थ -हे कृष्ण ! तुम (वायुः) वायु (यमः) सब के नियम करने 

बाले (वरुणः) जल (शशांकः) चन्द्रमा (प्रजापतिः) सूर्य्यं (प्रपितामहः) 
कारण रूप प्रकृति जो सब काय्येसमूह का पिता है उसके भी पिता का नाम 
पालक होने से तुम प्रपितामह हो (नमः, नमः, ते, AT) तुमको बारम्बार 
नमस्ते हो (पुनः, सहस्रकृत्वः) फिर हजार बार नमस्ते हो (च) और 
' (भूयः, अपि) फिर भी (ते) तुम्हारे लिये (नमः, नमः) बारम्बार तमस्ते 
हो॥ 
'नमः पुरस्तादथ पृऽठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सवे । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः ॥४०॥ 


पद०--तमः। पुरस्तात्‌ । ग्रथ । पृष्ठतः। ते । नमः । श्रस्तु । ते ॥ 
सर्वतः । एव । सर्वं । ग्नन्तवीर्य्यामित विक्रमः । त्वं । सर्व \ 
समाप्नोषि । ततः । श्रसि। सर्वः ॥ 
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पदार्थ (नमः, पुरस्तात्‌) तुमको पूर्व से नमस्कार हो (ग्रथ) और 
(पृष्ठतः, ते) पश्चिम से तुम्हें नमस्कार हो, हे सर्वे ! तुम (ग्रनन्तवोर्य्या- 
मितविक्रम:) भ्रनन्त वीर्य्यं ate श्रनन्त विक्रम वाले हो (त्वं, सर्व, समा- 
प्नोषि) तुम सबको व्याप्त कर रहे हो (ततः) श्रतएव (सर्व, भ्रसि) श्राप 
सब कुछ हैं (नमः, भ्रस्त, ते, सर्वतः, एव) इसलिये तुमको सव श्रोर से नम- 
स्कार हो ॥ र 


भाष्य--इस इलोक में जो कृष्ण को सब कुछ कहा गया है यह अर्थ- 
वाद है, स्वामी रामानुज इसकी यह व्यवस्था करते हैं कि:--“अ्रतः aa- 
स्य चिदचिस्तुजातस्य त्वच्छरीरतया त्वत्प्रकारत्वात्सवंप्रकारस्त्वमेव सव- 
शब्दवाच्योसीत्यथे:'” 
प्रथं--यह सब जो जड़ चेतन पदार्थों का समूह है यह परमात्मा का 
शरीर है, इस प्रकार शरीरशरीरीभाव से यह सब जड़ चेतन वस्तु परमा- 
त्मा का रूप है, इसलिये कहा है कि तू सब है, ऐसे सर्वात्मवाद को विशिष्टा- 
दंत कहते हैं घ्रौर वेदिक मतानुकूल तो योगेरवर कृष्ण को सर्वान्तरात्मा 
परमात्मा से योग होने के कारण उसको सर्वं कहा गया है, इसलिये कोई 
दोष नहीं ॥ 
सं०--्रब इसी बात को श्रज्‌ न आगे वर्णन करता है किः-- 
'सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तदेवं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
| पद०--सखा | इति । मत्वा | प्रसभं । यत्‌ । उक्तं । हे कुष्ण । हे या- 
Ee दव। हे सखा। इति। प्रजानता । महिमानं। तव। ईद । 
i 2S मया । प्रमादात्‌ । प्रणयेन । वा । अपि ॥ 
| . पदार्थ-(सखा, इति, मत्वा) मित्र जानकर (प्रसभं) श्रवज्ञा करने 
वाला वचन हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! (इति, यत्‌, उक्तं) यह जो 
. मैंने कहा है वह (तव, महिमानं, श्रजानता) तुम्हारे महत्त्व को न जानते 
` हुए (प्रमादात्‌) प्रमाद से (वा) श्रथवा (प्रणयेन) प्रेम से (इदं, उक्तं) ऐसा 
«HRT है ||| : 


'एकोथवाप्यच्युत' तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
| द०--यत्‌ । च । प्रवहासार्थ । भ्रसत्कृतः । रसि । = ) 
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भोजनेषु | एकः । अथवा । श्रपि। श्रच्युत। तत्समक्षं । तत्‌ । 
क्षामये । त्वां । श्रहं । अप्रमयं ॥ 

पदार्थ--(यत्‌, च) श्रौर जो तुम (अवहासार्थं) हंसी से (असत्कृतः, 


afar) निरादर किये गये हो (विहारशय्टासनभोजनेषु) निज के क्रामों में, 
सोने में, बैठने में, भोजन समय में (एकः) भ्रकेले निरादर किये गये हो 


श्रथवा है भ्रच्युत ! (तत्समक्षं) अपने मित्रों के सम्मुख निरादर किये गये . 


हो (तत्‌, त्वां, अहं, क्षामये) उसकी मैं तुम से क्षमा कराता हू, तुम कंसे हो 
(अप्रमेयं) भ्रपरिमित उदारता वाले हो ॥ 
भाष्य -इस कथन से ग्रजु न ने यह सूचित किया है कि आपके योगे- 


उवर होने का प्रभाव मैंने नहीं जाना था, इसलिये आपकी मुझसे अवज्ञा हुई, 
वह आप क्षमा करें ॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यशच गुरुगेरीयान्‌ । 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये$प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
पद०-पिता । ग्रसि । लोकस्य । चराचरस्य । त्वं। अस्य । पुज्यः। 
च! गुरुः। गरीयान्‌ | न । त्वत्समः । अस्ति। ग्रभ्यधिकः | 

कुतः । अन्य: । लोकत्रये । श्रपि । श्रप्रतिमप्रभाव ॥ 


- पदार्थ--(अप्रतिमप्रभाव) हे अनुपम (चराचरस्य, लोकस्य, पिता, 
असि) तुम चराचर लोक के पिता=पालक हो गौर (त्वं, अस्य) तुम इस 
लोक के (पूज्यः) पुज्य हो (च) और (गुरुः, गरीयान्‌) बड़े गुरु हो. (लोक- 
त्रये, अपि) तीनों लोकों में भी (a, त्वत्समः, ्रन्यः, अस्ति) तुम्हारे समान 
_ प्रत्य कोई नहीं (गभ्यधिकः, कुतः) श्रधिक तो कया होना है ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमोड्यम्‌। 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया अहंसि देवसोढुम्‌ ।।४४॥ 


पद०-तस्मात्‌ । प्रणम्य । प्रणिधाय । कायं । प्रसादये । त्वां | Wet 

ईं feu । पिता । इव । पुत्रस्य । सखा । इव । सख्युः । 

प्रियः । प्रियाया: | ग्रहेसि । देव । सोढुं॥ > 
पदार्थ--(तस्मात्‌, प्रणम्य) इसलिये प्रणाम करके (प्रणिधाय, का पं) 
पृथिवी पर माथा टेककर (ग्रह, त्वां, प्रसादये ) मैं तुमको प्रसन्त करना 
चाहता हू, तुम कैसे हो (Set) ईश्‍वर (ईड्य ) पूज्य हो (पुत्रस्य, पिता, इव) 


ऽन के ATA को पिता के समान (सख्युः, सखा, इव) मित्र के अपराधों 
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को मित्र के समान (प्रियायाः, प्रियः) स्री के श्रपराधों को पति के समान, हे 
देव ! (त्वं, सोढु, श्रहेंसि) तुम सहारने योग्य हो अर्थात्‌ पितादि के समान 
श्राप मेरे अपराधों को क्षमा करें ॥ 
अदृष्टपृर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दशय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
पद०--अदृष्टपूर्व । हृषितः। afer । दुष्ट्वा । भयेन । च। प्रव्य- 
थितं | मनः। मे । तत्‌ । एव । मे । दर्शय । देव रूपं । प्रसीद । 
देवेश । जगन्निवास ॥ 
पदार्थ--(श्रदृष्टपूर्व) जो प्रथम कभी नहीं देखा (दुष्ट्वा) ऐसे रूप 
को देखकर (हूषितः, afer) मैं प्रसन्न हुआ (च) और (भंयेन) भय से (मे, 
मनः) मेरा मन (प्रव्यथितं) व्यथा को प्राप्त हो रहा है (मे) मुझको (तत्‌, 
एव) वही (देवरूपं) देव रूप” (दर्शय) दिखलाश्रो, हे देवों के देव | (जगन्नि- 
वास) हे जगत्‌ के निवास स्थान ! (प्रसीद) आप मेरे पर प्रसन्न हों ॥ 
भाष्य-इस इलोक में भ्रजू न ने प्रथम रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट 
की है ध्रर्थात्‌ उस दिव्यदृष्टिरूप दीघं निद्रा से जागकर इस संसार में आने 
की इच्छा की है, इसीलिये कहा है कि मुझे प्रथम रूप दिखलाश्रो, इसको 
श्रवतारवादी बड़े बलपूर्वक ग्रवतारवाद में लगाते हैं और कहते हैं कि प्रथम 
रूप में सूय्येलोक तक फला हुआ जो कृष्ण था उससे डरकर अजु न नें 
प्रथम रूप देखने की इच्छा प्रकट की है, इनका यह कथन इसलिये संगत 
नहीं कि इससे आगे के इलोक में “रूपं परं दाशितमात्मयोगात्‌” यह वाक्य 
है, जिसके ग्रथ यह हैं कि यह विश्वरूप मैंने “श्रात्मयोगात्‌”'5-अपने योग- 
प्रभाव से दिखलाया है, जेसाकि हम योग का प्रभाव धारणा, ध्यान, समाधि 
इन तीनों के संयम से दिखला ग्राये हैं, वही योग यहाँ आत्मयोग से अभि- 
प्रेत है, इस योग की स्वामी रामानुज ने यह व्याख्या की है कि “आत्मनः 
सत्यसंकल्पत्वयोगयुक्तत्वात्‌ = भ्रात्मा का जो सत्यसंकल्प धर्म वाले ईश्वर 
_ कै साथ योग है उससे युक्त होने से कृष्ण ने ऐसा रूप दिखलाया, यह बात 
 सवसम्मत है कि सत्य संकल्पत्वादि धर्मं परमात्मा के हैं पर यहां जीव के 
धारण करने से उक्त धर्मों का कथन क्या गया है, जैसाकि “एष श्रात्मा 
 ग्रपहतपाप्मा विजरो विमृत्य विज्ञोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यः 
कल्प इति” छान्दो० ८। १। २ इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में वर्णन किया 
„ इससे पाया गया कि कृष्ण ने भ्रपने योगज सामर्थ्य से भावी काल का 
feared दर्शन श्रजु को दिखलाया है। इससे कृष्ण का ईश्‍वर अ 
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होना किसी प्रकार भी नहीं पाया जाता ॥ 
ननु--किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । तेनेव 
रूपेण चतुभु जेन सहस्नबाहों भव विइवमूते ॥ 
गी० ११। ४६ 
पद०--किरीटिनं । गदिनं । चक्रहस्तं । इच्छामि। त्वां । द्रष्टु । 
ग्रहं । तथा । एव । तेन। एव । रूपेण । चतुभ्‌ जेन | सहख- 
बाहो । भव । विश्वमूर्ते ॥ 


पदार्थ--(किरीटिनं) मुकुटवाले (गदिनं ) गदावाले (चक्रहस्तं ) 
हाथ में चक्र वाले (त्वां) तुमको (अहं, तथा, एव, रषटूं, इच्छामि) मैं वसा 
ही देखना चाहता हू, इसलिये हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूतं (तेन, एव, चतु- 
भू जेन, रूपेण, भव) उसी चार बाहुओं वाले रूप से हो । 


इस इलोक में अजून ने यह कहा है कि मुझको वह चतुभ जरूप 
'दिखलाम्रो, फिर केसे कहा जाता है कि कृष्ण अवतार न थे रौर उन्होनें सूय्यं 
लोक तक लम्बा श्रौर सारे विइव में व्याप्त विश्‍वरूप धारण नहीं किया ? 


उत्तर--यह इलोक प्रक्षिप्त है, इसका प्रमाण यह है कि इस शलोक 
में चतुभ जरूप लिखा हुआ है, इस रूप का वर्णन भ्रायं ग्रन्थों में कहीं नहीं, 
महाभारत जो वस्तुतः २४ हजार है उसमें भी aga ज रूप का कहीं वणन 
नहीं, प्रायः आधुनिक पुराणों में इस का वर्णन है जेसाकि देवी भाग० १। 
१० । ५ में “चतुभु जमहावीय्यं'' इत्यादि लिखा है और फिर भाग० २२ I 
६। ४७ में देवी को ' चतुभु जा” लिखा है, चतुभु ज के अथ यह Es कि 
जिसके चार भजा हों ग्रौर चतुर्भूज रूप का होना लोक से विरुद्ध भी है 
अर्थात्‌ प्रकृति में चार भूजाश्रों वाली मनुप्याकृति नहीं हो सकती ॥ | 

ननु-जब सहस्रवाहु और विश्वरूप उस कृष्ण को कहा है तो चतु- 
भूज होने में क्या सन्देह ? उत्तर-' सहरूशीर्षा पुरुषः” alt “ विदवत- 
इचक्षुरत विदवतोमुखः इत्यादि मन्त्रों में विराट्रूप वाले परमात्मा को 
सह्रबाहु और विश्वमूर्ति वर्णन किया गया है, उस परमात्मा के साथ योग 
होने से कुष्ण को भी सहस्रबाहु और विवर्मात कहा है, वास्तव में सहस्रः 
आाहुगओरं वाला पुरुष श्राज तक कोई नहीं हुआ ॥ 

a ०- wa उस ये'गेव्वर कृष्ण के योग को यह्‌ अग्रिम इलोक विधान 


करता है: 
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सया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमेयं विइवमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥४६॥ 


पद०--मया । प्रसन्नेन । तव । श्रज न । इदं । रूपं। परं । दर्शितं । 
्रात्मयोगात्‌ | तेजोमयं । विश्वं । श्रनन्तं । भ्राद्य । यत । 
मे । त्वदन्येन । न । दृष्टपूर्वं ।। 
पदाथ-हे aaa! (मया, प्रसन्नेन) मैंने प्रसन्न होकर (आत्म- 
योगात्‌) ATA योगरूप सामर्थ्य से (इदं, पर॑, रूपं, दशितं, तव) यह परम- 
रूप तुमको दिखलाया है जो (तेजोमयं) तेजरूप (विश्वं) विश्वरूप (अनन्त) 
अनन्त और (यत, श्राद्यं) जो मेरा पहला ही है (त्वदन्येन, न दृष्टपूर्वं) 
तुमसे प्रथम किसी ने नहीं देखा ॥ 
स'०--“नायमात्मा प्रबचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन 
इत्यादि उपनिषद्वाक्यों द्वारा केवल परमात्मा की कृपा से उस रूप की 
प्राप्ति वर्णन की गई है, इस प्राशय से आगे कहते हूँ कि तुम पर परमात्मा 
की परम कृपा है जो तुमने इस रूप को देखा:-- 


न वेदयज्ञाध्ययतेनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिरुग्रः 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४७॥ 
पद०--न | वेदयज्ञाध्ययनैः । न । दानैः । न । च । क्रियाभिः । न। 
तपोभिः । उग्र: । एव । रूपः | शक्‍य: । ग्रहं । नृलोके | gS । 
त्वदन्येन । कुरुप्रवी र ॥ 
पदार्थ - (कुरुप्रवीर) हे कुरुवंश के वीर श्रजु न ! (एव, रूपः) इस 
रूप वाला मैं योगेश्वर कष्ण (नलोके) इस लोक में (त्वदन्येन) तुम्हारे से 
बिना (श्रह, न, द्रष्टं, शक्यः) नहीं देखा जा सकता और (वेदयज्ञाध्ययनेः, 
न्‌) न वेद तथ। वेद के यज्ञादि प्रकरणों के अध्ययन से (न, दाने:) न दान 
न, क्रियाभिः) न कमो से (च) और (न, उग्रैः, तपोभिः) न उग्र तपों से 


| भाष्य--इस इलोक का श्राशय यह है कि ईश्वर की प्रणिधान रूप 
क्ति के बिना वेदों के भ्रध्ययन, यज्ञ, दान ग्रौर तप के वह विएवरूप नहीं 
सकता श्रर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि के संयम से बिना इस रूप 
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यह है कि वह केवल वेद यज्ञादिकों से नहीं जाना जा सकता, इसलिये 
स्वामी रामानुज लिखते है कि “केवलेवेंदयज्ञा दिभिद्रेष्टू न शक्यः == केवलः 
वेद यज्ञादिकों से नहीं देखा जा सकता किन्तु भक्तिसहित वेद यज्ञादिकों से 
देखा जा सकता है॥ 

सं०--अब कृष्ण उस योगज कालरूप का उपसंहार करके ATAT 
सौम्यरूप ae aT को दिखलाते हैं:-- 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो | 

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपइय ॥४८॥। 


पद०--मा । ते। व्यथा । मा | च । विमूढभावः | दुष्ट्वा | रूपं । 
घोरं । ईदृक्‌ । मम । इदं । व्यपेतभीः । प्रीतमनाः । पुनः । 
त्वं । तत्‌ । एव । मे । रूपं । इदं । प्रपश्य ॥ 
पदार्थ--(मम, इदं) मेरे इस (ईदृक्‌) ऐसे (घोरं, रूपं) घोर रूप को 
(दुष्ट्वा) देखकर (मा, ते, व्यथा) तुमको कष्ट मत हो (मा, च, विसूढभावः)' 
ग्रौर तुमको मोह मत हो (व्यपेतभीः) भय से रहित हुआ (प्रीतमनाः) प्रसन्न 
मन वाला होकर (पुनः) फिर (त्वं) तू (तत्‌, एव) वही (मे, इदं, रूपं) मेरा 
यह रूप (प्रपश्य) देख ॥ | 
सं०--अब संजय धृतराष्ट्र के प्रति इस वृत्तान्त को कथन करते हैं:- 
संजय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोवत्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः | 
ग्राइवासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौस्यवपु्ेहात्मा ॥४६॥ 
पद०--इति | aaa । वासुदेवः । तथा । SAAT । स्वक । wT | 
“दर्शयामास । भूयः | झ्राइवासयामास-। च । भीतं । एन । 
भूत्वा | पुनः | सौम्यवपुः । महात्मा, ॥ 
पदार्थ--(इति) यह (वासुदेवः) कृष्ण ने (अजु नं) अजु न को (तथा, 
Saal) कहकर (स्वकं, रूपं, दशयामास) gaa रूप को दिखलाया (च) | 
आर (एनं, भीतं) डरे हुए ATT को (भूयः, पुतः, सौम्यवपुः, भूत्वा) फिर 
सौम्य भ्राकार वाला होकर महात्मा कृष्ण ने (आइवासयामास) शान्ति दी ॥। 
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२८४ गीतायोगप्रदी पाय्यं भाष्ये 
अ्रजु न उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन | 
इदानीमस्मि संवत्तः सचेताः ` प्रर्कातगतः ॥५०॥ 
पद०--दष्ट्वा | इदं । मानुषं । रूपं | तव। सोम्यं । जनादन | 
इदानीं | ग्रस्मि। संवृत्तः । सचेता: | प्रकति । गत: ॥ 
पदाथ --हे जनार्दन ! (तव, इदं, मानुषं, रूपं, सौम्यं, दुष्ट्वा) 
तुम्हारे इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर (इदानीं) भ्रब मैं (सचेताः) अ्रव्या- 
कुल चित्तवाला (प्रकृति, गतः) स्वस्थता को प्राप्त, (संवृत्तः, श्रस्मि) 
हुआ हूं ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुदेशेंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मस । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥५१॥ 
पद०--सुदु्दे्श | इदं । रूपं । दृष्टवान्‌ । ग्रसि | यत्‌ | मम । देवा: | 
अपि | अस्य । रूपस्य | नित्यं । दर्शनकांक्षिणः ॥ 
पदाथ —(ad, इद, रूपं, दष्टवानंसि) मेरे इस रूप को जिसको 
सुमने देखा है वह (सुदुर्दश) वडी कठिनता से देखा जा सकता है (श्रस्य, 
रूपस्य) इस रूप के (देवाः, श्रि) देव भी (नित्यं) सदा (दशेनकांक्षिणः) 
दशना भिलाषी हैं ॥ 
भाष्य--देव -- दिव्य सामर्थ्यं वाले लोग भी योगज सामथ्यं के बिना 
इन विश्वरूप = भ्रतीतानागत पदार्थो के ज्ञान को नहीं जान सकते, इसलिये 
कहा है कि देव भी इस रूप के देखने की सदेव अभिलाषा करते हैं ॥ 
सं०--ननु, देव तो उन्हीं को कहते हैं जो शमदमादि सम्पन्न तपस्वी 
हों, फिर वह इस रूप को केसे नहीं जान सकते ? उत्तरः- 
नाहं वेदने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एशंविधो द्रष्टं दष्टवानसि मां यथा ॥ ५२॥ 
पद०--न । HE) वेदेः। न। तपसा | न। दानेन। न। च। 
इज्यया | शक्यः | एवंविधः । द्रष्टं । दृष्टवान्‌ | श्रसि। मां । 
यथा ॥ 


) मुझको (यथा) जिस प्रकार (दृष्टवानसि) तुमने 
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देखा हं (एवंविधः, दरष्टुं, इज्यया, न, शक्यः) इस प्रकार का मैं यज्ञों से नहीं 
जाना जा सकता (न, वैदः) न वेदों से (न, तपसा) न तप से और (न, 
दानेन) न दान से जाना जा सकता हूं ॥ 

भाष्य-यहां भी रामानुज यह अर्थ करते हैं कि “मद्भूक्तिर हिते- 
कॅवलैरयथावदव स्थितोऽहं द्रष्टुः न शक्यः” =मेरी भक्ति से रहित जो केवल 
वेदादिक हैं उनसे मैं यथार्थं नहीं जाना जा सकता, जेसाकि “आचारहीनं 
न पुनन्ति वेदाः” इत्यादि स्मृतियों में वर्णन किया है कि आचारहीन पुरुष 
को वेद पवित्र नहीं कर सकते ॥ 

सं०-ननु, कृष्ण का श्रात्मभुत परमात्म तत्त्व जब केवल वेदादिकों 
से नहीं जाना जा सकता तो फिर किससे जाना जा सकता है ? उत्तर:-- 


भवत्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 

ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन Haws च परंतप ॥५३॥ 

पद०--भव्त्या । तु । ग्रनच्यया । शक्यः । भ्रहं । एवंविधः | अर्जुन । 

। ae | द्रष्ट्‌ । च । तत्त्वेन । प्रवेष्टुं । च । परंतप ॥ 

पदार्थ-हे अजु न ! (अहं) में (भवत्या, तु, ग्रनन्यया) परमात्मा की 
एकमात्र भक्ति से (एवंविधः) इस प्रकार (द्रष्टु, शक्यः) देखा जा सकता 
(च) और (ज्ञातुं, शक्यः) जाना जा सकता हू , हे परंतप ! (तत्त्वेन, च, 
प्रवेष्टुं, शक्यः) तत्त्व से जानने योग्य में भक्ति से ही होता हू ॥ 

भाष्य -अ्रद्वेतववादी टीकाकार “तत्वेन प्रवेष्टु के श्रथ जीव ब्रह्म 
की एकता के करते हैं, पर यह श्राशय के कदापि नहीं. यदि यहां यह 
प्राशय होता तो निम्नलिखित इलोक में यह भाव कदापि वर्णन न किया 
जाता किः-- री 

मत्कमंकुन्मत्परमो मःदूक्तः संगर्वाजतः । 

निर्बेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥५४॥ 

पद०--मत्कर्मकृत्‌ | मत्परमः। मद्धक्त: । सङ्गवजितः। निर्वेरः। 

सवंभूतेषु । यः। सः । मां । एति | पाण्डव ॥ 

पदार्थ--(पाण्डव) हे aaa! (मत्कर्मकृत्‌) जो मेरे कर्म करता 
(मत्परमः) में ही हु परम प्रिय जिसका ate (यः) जो (Awe) मेरा भक्त 
(सङ्गवजितः) कुसंग से वर्जित (सकंभूतेषु, निर्वेरः)सब भूतों में रागद्वेष से 
रहित है (सः) वह (मां, एति) मुझको प्राप्त होता है ॥, 
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'भाष्य-पूर्वं श्लोक में यदि ' 'प्रवेष्टु ” के अर्थ बन जाने के होते तो 
इस इलोक में “मत्कर्मकृत्‌” इत्यादि वाक्यों से कर्म का विधान कदापिन 
पाया जाता, क्योंकि ब्रह्म बन जाने चाले मायावादियों के मत में जीव कर्म 
करके ब्रह्म नहीं बनता किन्तु ज्ञान से बनता है, और यहाँ उस विश्वरूप की 
प्राप्ति कमो से वर्णन की गई है, रौर बात यह है कि विश्वरूप में प्रवेश 
होने के कया अर्थ ? विश्वरूप तो इनके मत में उपाधि वाला भ्र्थातू स्वयं 
मिथ्या हैं, फिर उस मिथ्याभूत विइवरूप में प्रवेश होने से इनको क्या 
'लाभ॥ 

ननु--'स मामेति पाण्डव” इस वाक्य से तो इस बात को बोधन 

कर दिया कि परमात्मा को प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ परमात्मा के साथ उसका 
श्रभेद हो जाता है, फिर केसे कहा जाता है कि जीव ब्रह्म का श्रभेद नहीं 
होता ? उत्तर-“मामेति” के अर्थ अभेद होने के नहीं, जेसाकि “देवदत्तो 
ग्रामसेति” वया इसके अर्थ देवदत्त के ग्राम बन जाने के हैं, नहीं इसके अथ 

| ag होते हैं कि देवदत्त ग्राम को प्राप्त होता है, ग्रौर वह प्राप्ति यहां स्वामी 


SS 
२८६ 


रामानुज ने इस प्रकार वर्णन की है किः--य एवं भूतः स सामेति माँ 
यथावदवस्थितं प्राप्तोति निरस्ताविद्याद्यक्षषदोषगन्धो मदेकानुभवरूपो भव- 
'तीत्यथ:” 

अर्थ--जो पूर्वोक्त रीति से मेरे किये हुए कर्मों को करता है वह मेरे 
यथार्थ स्वरूप को प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ अविद्यादि सम्पूर्ण दोषों के निवृत्त 
होनें से एकमात्र मेरा ही श्रनुभव करता है यह “मामेति” के श्रथ हुँ ॥ 

इस ११ वें भ्रध्याय के उपसंहार में घनन्यभक्ति से परमात्मा की 
प्राप्ति कथन किये जाने भौर उसकी श्राज्ञा किये हुए कर्मो द्वारा ईक्वरप्राप्ति 
विधान होने से यह स्पष्ट हो गया कि मायाचादियों की प्रभेदरूप प्राप्ति 
गीता शास्त्र का तात्पय्ये नहीं, भर “संगवजित, निर्वेरः' इत्यादि कथन से 
- यह भी स्पष्ट हो गया कि यम नियमादिकों के द्वारा ही अर्जन को कष्ण 
` वैदिक विश्वरूप दिखलाया है, परत्य कोई कल्पित या श्रसम्भन रूप नहीं ॥ 

| इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्धे, थीसऱ्दू- 
गवद्गीतायोगप्रदीपाय्य भाष्ये, 

विइवरूपदशंनयोगो नाम 

एकादशोऽध्यायः ॥॥ 
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अथ द्रादशो$ध्यायः प्रारम्यते 


सद्भति--“काव पुराणमनुज्लासितारमणोरणीयांस ” गी० ८।६ तथा 
“gaat वेदविदो वदन्ति” गी० ८। ११ इत्यादिकों में भ्रापने निगूंण ब्रह्म 
का ध्यान कथन किया और 
मत्कर्मकृन्मत्परमो Aad: सङ्भर्वाजतः। 
fat: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव |॥ गी० ११॥ ५१५ 
इस इलोक में घ्राकर सगुण ब्रह्म का कथन किया, एवं निगु ण और 
सगुण ब्रह्म की उपासनाविषयक सन्देहनिवृत्ति के लिये ग्रजु न यह प्रश्‍न 
करते हैं किः-- द 
AG न उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः wei 


पद०--एवं | सततयुक्ताः । ये । भक्ताः । त्वां । पयुपासते । ये । 
च । aft । क्षरं । ध्रव्यक्तं । तेषां । के । योगवित्तमाः ॥ 
पदार्थ- (एवं) इस प्रकार (सततयुक्ताः) चित्तवृति निरोध से 
निरन्तर परमात्मा में जुड़े हुए (ये, भक्ताः) जो भक्त (त्वां, पयुपासते) 
तुम्हारी उपासना करते हैं (च) ATK (ये, अपि, अक्षरं, श्रव्यक्तं) जो अक्षर 
परमात्मा की उपासना करते हैं (तेषां) उनमें (के) कौन (योगवित्तमाः) 
'विशेषकर थोग को जानते हैं ॥ 
भाष्य--इस प्रश्‍न को AT ने निगुण सगुण के भाव से उठाया है। 
गीता में भ्रस्मच्छन्द वाच्य सगुण, निगु'ण दोनों प्रकार का ब्रह्म है भ्र्थात्‌ मैं 
या मेरा इन शब्दों से कृष्णजी किसी स्थान में निगु और किसी स्थान में 
सगुण ब्रह्म का कथन करते हैं ॥ 
ननु--तुम्हारे वैदिक मत में तो ब्रह्म सवेथा निविशेष है, फिर तुमने 
परस्पर विरुद्ध सगुण निगुण यह दोनों घमं ब्रह्म में केसे मान लिये ? 
उत्तर-हमारे मत में ब्रह्म सविशेष are निविशेष दोनों धर्मों वाला है 
झौर यह धमं परस्पर विरुद्ध इसलिए नहीं कि विशेषण युक्त होनें से सविशेष | 
mix विशेषण रहित होने से निविशेष कहलाता है, जसा कि 'पाणिपाइः! 


~ 
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इवे० ३। १६ इत्यादि वाक्य निर्विशेष को श्रौर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इत्यादि वाक्य सविशेष को वर्णन करते हैं, श्रौर वह एक ही वस्तु प्राकृत 
धर्मो से रहित होने से निविशेष और अपने धर्मों के सहित होने से सविशेष 
. है, इसलिए परस्पर विरोध नहीं, परस्पर बिरोध तो उनके मत में है जो 
इश्वर को प्राकृत धर्मो वाला मानकर निगुण और सगुण मानते हैं, जेसाकि 
झाधनिक समय के सनातन भाष्यकार ईश्वर को विरुद्ध धर्माश्रय मानते हैं, 
निविदोषवादी स्वामी ASIA इसका बलपूर्वक खंडन करते ह कि कूटस्थ 
ब्रह्म स्थिति और गति के समान विरुद्ध धर्मों का आश्रय नहीं हो सकता, 
इस बात को हम “वेदास्ताय्येभाष्य” और “भश्राय्यमन्तव्यप्रकाश के कई 
स्थलों में वर्णन कर आए हैं कि निराकार ब्रह्म में निगुण और सगुण पर- 
स्पर विरोधी धर्म नहीं रह सकते | BET, ईश्वर परस्पर विरोधी धम नहीं, 
पर यहां तो कृष्णजी ने तुम्हारे निविशेष अक्षर ब्रह्म से बढ़कर aie 
को ही उपास्य बतलाया है, फिर निविशेष ब्रह्म की उपासना शष्ठ a 
उत्तर--कृष्णजी ने यहां मूत्तिमान्‌ को श्रेष्ठ नहीं बतलाया, किन्तु यह 
बतलाया है कि जो लोग संप्रज्ञात समाधि द्वारा उस परमात्मा का चिन्तन 
करते हैं उनके लिए.अधिक . कठिनता नहीं और जों र भ्रसंप्रज्ञात योग द्वारा 
केवल निविशेष का. aqua करते हैं उनके मागे में अधिक कठिनाई है, 
क्योंकि संप्रज्ञात योग में परमात्मा की mous गुणाकार वृत्तियां 
बनी रहती हैं और असंप्रज्ञात योग में उन सब वृत्तियों.का निरोध हो नत 
है । इस भ्राशय से यहां श्रक्षर ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग.को क्लिष्ट कहा है al 
वस्तुतः यह अनुभव सिद्ध भी है कि जब तक परमात्मा के सा 
` विशेषणों से उसकी उपासना करते हैं तब तक कुछ कठिनाई we ud 
होती पर जब इन सब गुणों को भूलाकर उसके TAL स्वरू मे. चित्तव्‌ व 
निरोध किया जाता है उसमें प्रत्यन्त कठिनाई पड़ती है, जेसा कि “तदा 
दृष्ट: स्वरूपेऽवस्थानम्‌” यो० १। ३ में वर्णन किया है कि उस समय कि 
मात्मा के स्वरूप में चित्तवृत्तिनिरोध किया जाता है, इसी अभिप्राय 
कृष्णजी कहते हैं कि: : - § 
श्रीभगवानुवाच 
_ भय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते . 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा . मताः URW 
 प्रद०--मयि। श्रावेश्य । मनः। ये। मां । नित्ययुक्ताः । उपासते । 
_ 2 अ श्रद्धया | परया । उपेताः। ते। में युक्ततमाः । मता: !। ` 
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पदार्थ--(मयि, ग्रावेशय, मनः) मेरे में मन लगाकर (ये) जो लोग 
(मां) मेरी (नित्ययृक्ताः, उपासते) नित्य योग से युक्त होकर उपासना 
करते हैं (ASAT, परया, उपेताः) परम श्रद्धा से युक्त (ते) वे (मे) मुझको 
(युक्ततमाः, मताः) युक्ततम अ्रभिमत हैं ॥ 

भाष्य--“अहं” शब्द के अर्थ यहां परमात्मा के हैं, इस बात को 
सविशेषवाद और निविशेषवाद दोनों सम्प्रदायों के टीकाकार मानते हैं किः 
'अस्मच्छन्द' से यहां कृष्ण ने सगुण ब्रह्म का निरूपण किया है, उस सगुण 
ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों को युक्ततम इसलिए कहा गया है कि 
वह परमात्मा के सत्य-संकल्पादि घर्मो द्वारा उस परमात्मा के साथ शीघ्र जुड़ 
जते हैं और भ्रक्षर के उपासक भ्रर्थात्‌ निर्जीव समाधि वालों को चित्त की 
सब वृत्तियों के निरोध करने में कठिनाई पड़ती है । यहां साकार की उपा- 
सना के ग्रभिप्राय से कृष्णजी ने यह कथन नहीं किया कि जो मेरी उपासना 
करते हैं वह युक्ततम हैं। यदि इस अभिप्राय से यह कथन होता तो गीता के 
OY स्थलों में अक्षर की उपासना कथन न की जाती AVC न ही 'सर्वेन्द्रिय- 
गुणाभासं सर्वेन्द्रयविवर्जित'ं गी० १३। १४ इत्यादि श्लोकों में उस ज्ञेय 
ब्रह्म को सर्वं धर्मों से रहित वर्णन किया जाता, भ्रधिक क्या, सार यह है कि 
यदि कृष्णजी को अपनी उपासना से यहां साकारमूत्ति आदिकों को उपा- 
सना श्रभिमत होती है तो किसी साकार पदार्थ को यहां उपास्य WaT 
वर्णन-करते और ध्रभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान भ्रौर ध्यान से कर्म के फल 
का त्याग, यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ की प्रणाली न कथन को जाती, फिर तो जो 
मूत्ति की अधिक पूजा करता वही श्रेष्ठ कथन किया जाता | हमारे विचार 
में तो यहां संप्रज्ञात ध्रौर ्रसंप्रज्ञात योग का कथन है, इसी भ्रभिप्राय से. 
निम्नलिखित दो इलोकों द्वारा निगु'ण ब्रह्मवेत्ता्रों का वर्णन करते हैं :-- 


ये त्वक्षरमनि्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते. । 
` सवंत्रगर्माचत्यं च कटस्थमचलं ध्रवम्‌ ॥३॥ 


पद०-ये। तु। श्रक्षरं। भ्रनिर्देश्यं । अव्यक्तं । पूं पासते । सर्वर ` 


AT । चिन्त्यं । च । कूटस्थं । श्रचलं । भ्रू वं ॥ 
पदार्थ--(प्रक्षरं, प्रनिदव्यं) जो ध्रक्षर निदेश्य से रहित (अव्यक्तं) 
सूक्ष्म (सवंत्रगं) aaa व्यापक (अचिन्त्यं) जो चिन्तन में नहीं ग्रा सकता 
(कूटस्थ) निर्विकार (श्रचलं) एक स्थान से दूसरे स्थान में न जावे वाला 
aire (ध्रवं) स्थिर है (ये) जो (पयु पासते) ऐसे घ्रक्षर की डपासता; 
करते हैं :-- | 
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es कि १८, संनिय़रम्येस्द्रियंग्रांम ' सवंत्र-*समबुद्धय:ः : 
sere 25 ते प्रॉप्लुवंति मामेव सर्वभूतहिते रंता: ॥४॥ ` 


ferret 


POS पद्‌ ˆ सन्नियम्य । इन्द्रियग्रामं.। -स्॒वेत्न॥, समबुद्धयः तेः प्राप्लु- 
afar । मां। एव । सवभूत हिते रताः ॥ ठ 


ड Ue 3 र (ति) (वह्‌ (पतुः Aly एव) मुभको SAT होते हैं 
जो. (सब भूत: ॥हितेरता) सङ्ग Wal Afar में: लगेःहुए।हैं,;वह केसे हें 
(इद्धया), i FTES a Rea) CORRS (सवत, 
'सुमुबुद्धय;) संत्र SUT PSN छठ ॐ र्ठ 

कि एालिज्ीषजिकंतरस्तेधामव्यक्तासबतचेतेसाम . |... 


Biers 5 f RSF # PETE BF 
reise किए Io FTE ह खर हवुन्दिरवाप्यते एफ के पाना 
= मि लिह FRI | MoS AT RE Lg की. 
patios’ fg rae it PEA eA CAS ue £ ists Fst 
Se छ्मदॉणानॉलिफीगच्छकतापक्तवितस ) अवयवे लगे हरि वलि 
aS को Celene) Aaa ered) rane होता हैं (हिं) 'ईस की रंग 
कि: ४ प्रक्रेक्तफ ग़ाति)।]अ्रव्यवक्त विषयक गेलि” दिह) देह वालों से 


(दुःख; ग्रकाप्यते) दुःखक्षि पाशिजातीहैंग। छ? th 5 This 7) Ip Ee 


साध्य a RAS गति की SiR की Se वाली सामि 
प्राय पे कही हैव संप्रज्ञात समाधि i रपे 
fey a विशेषणामर teat के. बने 


सकष ४) 


ण, काठ 
ल्मे से” ce चिनि धूः प्‌ 


»_ नाई “i पडती हसालऐ बहा सुकेर ge fait ae 


TUE? TP 


करते कक PPE कि MITER MTs Te 


माथि सन्यस्य मर नट व, 

दिए कुकी कफ फिगर 

अनन्येनव योगेन मां ध्यायत उपासते. ॥ हह 
| Bip EP । HUBER I WESRIS | OR do 


f 


न शा By $ 


ल) (श्‍याम) हारी 
) (श्या) 6 - 
हर ald) हुँडाई किक | 
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तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
पद०-तेषां | AE | समुद्धर्ता । म॒त्यसंसारसागरात्‌। भवामि | न। 
चिरात्‌ । पार्थ । मयि । आवेशितचेतसां ॥ 
पदार्थ-(मयि, ग्रावेशितचेतसां) मेरे में लगाया हुभ्ना है चित्त 
जिन्होंने (तेषां) उनको (मृत्युसंसारसागरात्‌) मृत्युरूप संसारसागर से 
(He समुद्धर्ता) में उद्धार करने वाला हूं, हे पार्थं ! (न, चिरात्‌, भवामि) 
विलम्ब से नहीं wate शीघ्र ही प्राप्त कराता हू. ॥ 
भाष्य--जो पुरुष मेरे परायण हैं उनके उद्धार करने में में विलम्ब 
नहीं करता, यहां कृष्णजी का यह्‌ आशय नहीं कि जो मेरे नाम की माला 
फेरते हैं उनके उद्धार करने में में विलम्ब नहीं करता किन्तु तात्पर्य यह है 


कि जो ईश्वरपरायण होते हैं उनके उद्धार करने में ईश्वर विलम्ब नहीं 
करता । जसाकि :-- 

“नायमात्मा प्रवचनेन AEA न मेधया न बहुना श्रुतेन” कठ० १।२३ 
इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट है कि परमात्मपरायण पात्र को ही परमात्मा की 
प्राप्ति होती है, यदि व्यासजी का तात्पर्यं वसुदेव के पुत्र कृष्ण के भक्तों के , 
उद्धार में होता तो AMT जाकर ध्यान और अनुष्ठान का उपदेश न किया ... 
जाता | जेसाकि :-- 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि AMT । पड़ा: 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊुध्व TNE oo 
पद ९. | Al Fel, WRT A एधि । निवेशय । 
5+ उ जासत नसि APL मता काम ॥ 
ian दए pang Bae Se Met) FERRE )5 षेसबाः ` 
कर: (कि हि ET समे] क RAS कुर्‌ (निच सिर्ष्यासिक Aaa ` 
एव) मेरे में ही निवांस कर (अतः, ऊध्व॑, न;| PRUE: ऽपेप्ाकरशेकिीभ्रातम्तरः 
मुझे राप GLAS Fay tbe ie के छामा 
करोड माता क्ाकीफ्लीकाऊ TENT CT HE 
स गा; पह ऊस ल कह हिसि ह 


सकता, क्योंकि साकारोपासना से उनके मत 
होती, ब्रह्मप्राप्ति का साक्षात्‌ साधन उनके मत में तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य 
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ज्ञान है अर्थात्‌ “तु ब्रह्म” है, इत्यादि उपदेश के अनन्तर वह लोग ज्यों का 
त्यों ब्रह्म -बन जाते हैं और यही उनके मत में ब्रह्म में निवास और यही 
ब्रह्मप्राप्ति है। भ्रस्तु, यहां विचारयोग्य बात यह्‌ हैं कि अस्मच्छब्द का वाच्य 
कृष्णजी के अभिप्राय में कोई साकार वस्तु नहीं किन्तु वही संप्रज्ञात और 
पसंप्रज्ञात योग है जिसका वर्णन हम पीछे कर आए हैं और उसी को 
“मत्कर्म परमोभव” इत्यादि वाक्यों से AT कथन करते हैं :-- 


अथ fad समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरस्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥।९॥ - 

पद०--भ्रथ । चित्तं । समाधातुं । न। शक्नोपि। मयि। स्थिरं । 
अभ्यासयोगेन । ततः । मां । इच्छ । । AT । धनंजय ॥ 

. पदार्थ--(श्रथ ) यदि (चित्तं) चित्त को (मयि) मेरे विषयक (स्थिरं, 
समाधातुं) स्थिर स्थापन करने को (न, शक्नोषि) समर्थ नहीं (ततः) तो है 
घनंजय ! (श्रभ्यासयोगेन) भ्रभ्यासयोग से (मां, ad, इच्छ) मुझको 
प्राप्त होने की इच्छा कर ।। 

भाष्य--मधुसूदन आदि टीकाकारों ने इस इलोक को प्रतिमापूजन 
में लगाया है जिसका गन्धमात्र भी इस इलोक में प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
यदि यह इलोक प्रतिमापूजन का विधान करता तो इस अग्रिम इलोक में यह 
कथन न किया जाता किः-- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमंपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुरवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
पद०-श्रभ्यासे | पि । ग्रसमर्थः। सि । मत्कर्मपरमः | भव | 
` मदर्थं । अपि । कर्माणि । कुत्‌ । सिद्धि । ग्रवाप्स्यसि ॥ 
पदार्थ--(ग्रभ्यासे, aft, भ्रसमर्थेः, श्रसि) यदि तू अभ्यास में भी 


अंसमर्थ है तो (मत्कर्मपरमः, भव) मेरे आश्रित होकर कर्म कर (मदः . 


अपि, कर्माणि, कुर्वन्‌) मेरे अर्थ भी कर्मों को करता हुश्रा (fafe, श्रवा” 
प्स्यसि) सिद्धि को प्राप्त होगा ॥ 

भाष्य--अ्रभ्यास के प्रर्थं यहां समाधि के हैं भ्रर्थात्‌ तू संप्रज्ञात 
समाधि नहीं कर सकता तो ईस्वरपरायण होकर निष्काम कमें ही कर | 
पौराणिक मत में यहाँ श्रभ्यास श्रौर मत्कर्मादि दाब्दों के प्रथं भी मूर्तिपूजा 
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श्रवणं कोत्तंनं विष्णोःस्सरणं पादसेवन | 

Wad वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

अ्र्थ--रामकृष्णादि नामों का श्रवण करना, उनका कीत्तंन--गायन 
करना, स्मरणं =स्मरण करना, पादसेवनं =साकार मूर्तियों का चरण स्पर्श 
करना, श्रचेनं=पूजन करना, बन्दनं=नमस्कार करना, दास्यं=दास भाव 
करना, सख्यं =भेत्रीभाव करना, और आत्मनिवेदनं=भ्रपनें भ्रात्मा को 
उनके TIT कर देना, इत्यादि सब बातें मधुसूदन आदि टीकाकारों ने 
मत्कर्मादि वाक्यों से निकाली हैं, यदि यह भाव इस इलोक का होता तो 
योगाभ्यास की भ्रसमर्थता वर्णन करके फिर ऐसी पूजा कथन न की जाती । 
यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि जो योगाभ्यास में ग्रसमथे हैं उन्हीं के लिये प्रति- 
मापूजन है ? इसका उत्तर यह है कि घ्राठवे इलोक में जो यह कह आये हैं 
कि मेरे में मन को लगा श्रौर नवम में यह कथन किया है कि यदि मेरे मे 
मन को नहीं लगा सकता तो अभ्यासयोग कर, इस प्रकार उनके मत में 
साकार पूजा के प्रनन्तर श्रभ्यास योग का विधान न किया जाता, हमारे 
विचार मैं तो उत्तरोत्तर निष्कामादि कर्मों को सुकर प्रतिपादन किया है 
और वह प्रतिपादन किसी पूजाविशेष के भ्रभिप्राय से नहीं, किन्तु शमविधि 
के अभिप्राय से है अर्थात्‌ राग द्वेष के अभाव बोधन करने में तात्पय्यं है, 
जैसा कि “तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी” गी० १२। १६ में कथन किया है, इसी 
्रभिप्राय से परमात्मपरायण आदि एक से एक सुकर कर्मों का विघात 
झागे वर्णन करते हैं:-- 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कत्त मद्योगमाश्रितः | 


सर्वंकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


पद०--भ्रथ | एतत्‌ । भ्रपि। अशक्तः। असि। कत्तु । मद्योगं । 
श्राश्चित: सर्वकर्मफलत्यागं | ततः । कुरु । यतात्मवान्‌ ॥ 
पदारथ-(्थ) यदि (एतत्‌) यह काम (aft) भी (कत्तु) करने 
को (गशक्तः, प्रसि) ग्रसमथे हो तो (मद्योगं, ग्राश्नितः) मेरे योग को भ्राश्रय 
करके (ततः) फिर (यतात्मवान्‌) यत्न वाला होकर (सर्वेकर्मफलत्यागं, कुरु) 
सब कर्मो के फल का त्याग कर ॥ : 
भाष्य--“मद्योग? के अर्थ यहाँ परमात्म परायण होने के हैं कि तू 
एकमात्र परमात्मा का आश्रित हो करके सब कर्मों के फल का त्यागकर्‌॥। 
सं०--अब उस सवेकमंत्याग का फल कथन करते हैं :-- न 
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श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्वचानं विशिष्यते | 
ध्यानात्क्मंफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्‌ ॥१२॥ 
पद०--श्रेयः । हि। ज्ञानं । ग्रभ्यासात्‌ । ज्ञानात्‌ । ध्यानं । विशि- 
ष्यते । ध्यानात्‌ । कर्मफलत्यागः । त्यागात्‌ । शान्तिः । 
ग्रनन्तरं ॥ 
पदार्थ-हे sept ! (हि) निश्चय करके (श्रभ्यासात्‌, ज्ञानं, श्रेयः) 
अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ और (ज्ञानात्‌) ज्ञान से (ध्यानं) ध्यान (विशिष्यते) 
विशेष है (ध्यानात्‌, कर्मफलत्यागः) ध्यान से कमो के फल का त्याग श्रेष्ठ 
है, त्याग के (भ्रनन्तरं) TAT पुरुष (शान्तिः) शान्ति को प्राप्त होता है॥ 
भाष्य--उक्त इलोक में इस औपनिषद भाव को कथन किया गया है 
कि “यदा से प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। श्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र 
ब्रह्म समदनुते” Too ६। १४ 

श्र्य--जब यह मरणधर्मा मनुष्य अपने हृदय की सब कामनाश्रों को 
छोड़ देता-है तब यह अमृत हो जाता है और इस दशा में ब्रह्म को प्राप्त 
होता है, इस प्रकार इस इलोक में सब कामनाश्रों के त्याग से ब्रह्मप्राप्ति 
कथन की गई है, और वह ईश्वर की भक्ति से होती है, जैसा कि “समाधि- 
सिद्विरीशवरप्रणिधानात्‌” ato २। ४५ “ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यः 
म्तरायाभावइच' यो० १। २६ इत्यादि सूत्रों में वर्णन किया है कि निदि- 
ध्यासनरूप भक्ति से समाधि सिद्धि, उससे संगत परमात्मा की प्राप्ति और 
विघ्नों का अभाव होता है, इस.प्रकार समाधि के भाव को यह अध्याय 
वर्णन करता है, भ्रौर जो यह कहा था कि निर्ण के उपासकों को क्लेश 
होता है, इसके अर्थ मधुसूदन स्वामी यह करते हैं कि ag बात सगुण उपा- 
सना की स्तुति के श्रभिप्राय से कही गई है । इसका तात्पर्यं निर्गुण ब्रह्म की 
उपासना के निषेध में नहीं, reg प्रसंगसर्‍ङ्गति से यह बात हमने यहां कथन 
` करदी वरन इनकी निन्दास्तुति से निगुण ब्रह्म की निन्दा स्तुति कदापि 

नहीं हो सकती, जब वह स्वयं यह लिखते हैं कि :-- 

निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कत्तुमनीइवराः । 

ये मन्दास्ते नु कंप्यन्ते सविशेष निरूपणेः ॥ 
प्र्थ--निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार करने में जो ग्रसमर्थे हैं वह म्द 
सगुण ब्रह्म के निरूपण से अनुग्रह किये जाते हैं अर्थात्‌ उन पर द्या 
ती है, इस कथन ते स्पष्ट कर दिया कि ग्रक्षर के उपासक सम्मागं में 


ya Collection. = 
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स्थिर हैं, यहं साक्रारुका नउल्लटा-सी धा मींग तो ' मन्द” पुरुषों Here ही है 
अक्षर के उपासकोंकेःलिए नहीं,” इस विषय कोःहेमंनेर वेदान्ती य्येभेष्यि” 
के उभयलिङ्गाधिकरणःमें' विस्तारपूर्वक fret हैं कि” ब्रह्म Saat रूपों से 
कभी साकार नहीं होती) ईसँलिएँ यहाँ sr नहीँ समा 
प्रकृत यह है कि निर्गुण भक्ष र ब्रह्म के उपर्सिक हौं वास्तव मॅयोगवित्तम है, 
जेसाकि :--“प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथंमहं सच मम प्रियः” गी०'७। १७. 
“ज्ञानी त्वात्मेव Matisse इत्मादि Mtns Ey 
मधुसूदन आदि टीकाक़ारों ते भी, अक्षर बहा:के पाक) को ही, सर्वोपरि 
रख व्यि और जो गुद यह कथन किया 0 उपार्सकों को 
अ्रधिक क्लेश होता हैऔर॑ सावर के Hep Asa कहलाते |, इस लेख 
को यहां आकर अद्वैतवाँदीः्टीकाकारी ने अधवाद बर्नी we है भ्रौर स्वामी 
शद्धूराचाय ने तो इस इलोक के भाष्य में साकारोपासको को परतन्त्र सिद्ध 
करके भ्रक्षर के उपासको Re A) ठीक 
है, जड़ोपास्ति से अधिक ससरि में और वयौ! परतन्त्रता हो सकती हैं, इसी 
प्रभिप्राय से “अथ योड्न्यांग्देवतांमुरपास्ते/ oS) QL इत्यादि उपनिषद्‌ 


rT में गः = AY fi aT की 5 हैः कि SSPE ...... उड ग नळ = 
बाक्यों में साकारोपासकों के तिनदा की है। £ 7४४ = PB पहाड़ तल 
सं०--अब भ्रग्रिम सांत लौकी में निष्कर्मकर्मी चतुर्थी 


७ 
FS] 


ae ll ae 
करुण: | एवं। च निर्ममः ॥ 


= 


es बक. ह... अक्की री र tye र मि 
निरहंकारः | समदुःखसुखः । क्षमी ॥ ४ १४ 
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पदार्थ-- (सन्तुष्टः, सततं) जो यथा लाभ निरन्तर सन्तृष्ट (योगी) 
परमात्मा में जुड़ा हुआ (यतात्मा) यत्नशील (दुढ़निशचयः) दृढ़ निश्चय 
वाला और (मयि, अपितः मनोबुद्धिः) परमात्मा में AIT कर दी है मनः= 
संकल्प करने की शक्ति और बुद्धि:-- विचार करने की शक्ति जिसनें (यः) 
वही (मे, भक्तः) परमात्मा का भक्त और (सः, मे, प्रियः) वही उसको 
प्रिय है ॥ 
यस्मान्नोहरिजते लोको लोकान्नोह्िजते च यः । 
हर्षामषंभयोद्वेगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
यद०--यस्मात्‌ | न। उद्विजते । लोकः । लोकात्‌ । न । उद्विजते । 
च। यः। हर्षामर्षभयोद्वेगेः। मुक्त: | यः। सः। च। मे । 
प्रिय: ॥। 
पदार्थ-(यस्मात्‌ ) जिससे (लोकः, न, उद्विजते) यह प्राणघारी जीव 
-भय नहीं करते (च) और (यः) जो (लोकात्‌) लोगों से (न, उद्विजते) 
“भय नहीं करता, जो (हर्षामषंभयोद्वेगेः) हषे इष्ट वस्तु को प्राप्त होकर 
असन्त होना, ग्रमष=दूसरे को अधिक देखकर दु:खी होना, भय=मरण से 
“भय करंना, उद्वेग=व्याकुल रहना, यह चार प्रकार की जो चित्तवृत्तियां हैँ 
इनसे (यः) जो (मुक्तः) मुक्त है (सः, च, मे, प्रियः) वह परमात्मा का प्यारा 
भक्‍त है ॥ 


अनपेक्षः Yracet उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारस्भपरित्यागी यो मःडूक्तः स मे प्रिय! ॥१६॥ 


पद०--भ्रनपेक्षः | शुचि: | दक्षः | उदासीनः | गतव्यथः । सर्वारम्भः 
परित्यागी । य: । मञ्क्तः । सः । मे । प्रियः ॥ 


पदार्थ-(अनपेक्षः) जो किसी की आवश्यकता नहीं रखता (शुचिः) 
वित्र रहता (दक्षः) चतुर (उदासीनः) शब्द, स्पशं, रूप, रसादि विषयों से 
उपराम रहता (गतव्यथः) किसी प्रकार का दुःख नहीं मानता (सर्वारम्भः 
परित्यागी) परिग्रह वाले सब प्रारम्भों का जिसने परित्याग कर दिया हैं 
शेसा;भक्‍त परमात्मा को प्रिय है ॥ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
 षद०-यः।न। हृष्यति | न। द्वेष्टि। न। शोचति। न। कांक्षति ) 
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शुभाशुभपरित्यागी | भक्तिमान्‌ । यः। सः। मे। प्रियः ॥ 
पदार्थ-(यः) जो (न, हृष्यति) किसी इष्ट वस्तु को प्राप्त होकर 
असन्न नहीं होता (न, द्वेष्टि) भ्रनिष्ट वस्तु को प्राप्त होकर न द्वेष करता 
(न, शोचति) न शोक करता (न, कांक्षति) न इच्छा करता और (शुभाशुभ, 
परित्यागी) शुभ तथा AYA दोनों प्रकार के कमो के.फल को जिसने त्याग 
feat है, ऐसा भक्‍त परमात्मा को प्रिय है॥ , 
समः त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
झीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविर्वाजतः ॥१८॥ 
पद०--समः | शत्रो। च। मित्रे। च। तथा । मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःखेष्‌ । समः । संगविवजितः ॥ 
पदार्थ--(समः, शत्रौ, च, मित्रे, च) जो शत्रु तथा मित्र में समान 
(तथा, मानापमानयोः) मान अपमान में समान और जो (शीतोष्ण, सुखदुः- 
खेषु) शीत, उष्ण, सुख, दुःख में (समः) समान है, फिर केसा है (संगविव- 
जितः) किसी का संग नहीं करता भ्रर्थात्‌ सवदा एकान्त रहता है ॥ 
तुह्यनिन्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भ क्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 
पब०--तुल्यनिन्दास्तुतिः | मौनी । सन्तुष्टः | येन | केनचित्‌ | भ्रनि- 
केतः | स्थिरमतिः । भक्तिमान्‌ । मे । प्रियः । नरः ॥ 
पदार्थ -(तुल्यनिन्दास्तुतिः) जो निन्दा स्तुति में तुल्य (मोनी) भ्रपनी 
वाणी पर दण्ड रखता भ्रर्थात्‌ आवश्यकता पड़ने पर बोलता (सन्तुष्टः, येन, 
केनचित्‌) जो कुछ उसको प्रारब्धानुसार मिल जाता है उसी में सन्तुष्ट 
रहता (अ्रनिकेतः) कोई घर नहीं रखता जो (स्थिरमतिः) दृढ़ निश्‍चय वाला 
है (भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः) वह भक्ति वाला पुरुष मेरा प्यारा eu 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
SATA मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
पद०--ये । तु। धर्म्यामृतं । इदं। यथा। उक्त । पयुपासते । 
श्रहृधाताः | मत्परमाः । भक्ताः । ते । अतीव । मे । प्रिया: ॥ 
पदार्थ--(इदं, धर्म्यामृतं) इस धर्मपूर्वंक अमृत को जो (यथा, उक्त ) 
पूर्व वणेन किया गया है (ये) जो पुरुष (पयु पासते) घरनुष्ठान करते हैं, फिर 
वह केसे हैं (श्रद्दधानाः) श्रद्धा वाले तथा (मत्परमाः) परमात्मपरायण हँ 
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(भक्ताः, ते) वह भक्त (श्रतीव, मे, प्रियाः) परमात्मा को अत्यन्त प्यारे हैं॥ 

 भाष्य-इन इलोकों में संन्यास धर्म का उपदेश किया है भ्रर्थात्‌ १२- 
वें इलोंक में जो निष्काम कर्म का फल शान्ति कथन की गई थी उसी 
शान्ति को इन आठ इलोकों में वर्णन किया है, उसी शान्ति का नाम 
धर्म्यामृत=मोक्षधर्मं है, इस मोक्षधर्म का इस इलोकाष्टक में वर्णन किया 
गया है, यह उपदेश वणंचतुष्टय के लिये नहीं किन्तु चतुर्थाश्रमी संन्यासी के 
लिये है, संप्रज्ञात तथा श्रसंप्रज्ञात समाधि के प्रसङ्ग में यह उपदेश ग्रन्थकार 
ने यहां प्रसङ्ग सङ्गति से वर्णन किया है, इस उपदेश में एक यह बात ध्यान 
रखने योग्य है कि जो श्राधुनिक वेदान्ती यह कहा करते हैं कि संन्यासी के 
लिये कोई विशेष कत्त व्य नहीं रहता वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है, इसका 
यहां कृष्णजी ने खण्डन करके इन इलोकों में स्पष्ट रीति से यह वर्णन किया 
है कि सर्वथा निरपेक्ष होने पर भी संन्यासी परमात्मा का भक्त वना रहता 
है; इसी अ्रभिप्राय से प्रायः सब इलोकों के ग्रन्त में “यो aaa: स मे प्रियः” 
यह कथन किया गया है अर्थात्‌ जो इस प्रकार का भक्त है वह परमात्मा को 
अत्यन्त प्रिय है, और यहां ही नहीं “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम 
प्रियः” गी० ७। १७ इत्यादि इलोकों में भी वर्णन किया है कि ज्ञानी पुरुष 
मुभे प्रिय है, आधुनिक वेदान्तियों के मतानुकूल इस धर्म्यामृत की सङ्गति 
तब लगती जब प्रत्येक इलोक के भ्रन्त में भक्ति के स्थान में जीव को ब्रह्म 
भाव का उपदेश किया जाता, पर ऐसा नहीं, इस षट्क में परमात्मा की 
विभूति और उसके ध्यानकर्त्ता योगेश्‍वरो का उस परमात्मा से उपास्य उपा- 
सक भाव सम्बन्ध निरूपण किया गया है ॥। 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिबद्धे, भ्रीसद्‌- 
भगवद्गीतायोगप्रदी पाय्यं- 
भाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः ।। 
इति भ्रीमःडूगवद्गीतायाः द्वितीयं षट्क ` 
समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ त्रयोदशोऽच्यायः प्रारभ्यते 


सद्भति--प्रथम षट्क में जीवात्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके 
aa न के शोक मोहादिकों की निवृत्तिं की, फिर मध्यम षट्क में परमात्मा 
की विभूति श्रौर उसके ध्यानकर्त्ता योगेश्‍वरों का उससे सम्बन्ध निरूपण 
किया, श्रब इस तृतीय षट्क में जीव, ईश्वर, प्रकृति इन तीनों के गुण तथा 
भेद का वर्णन स्पष्ट रीति से किया जाता है और जीव प्रकृति के सम्बन्ध से 
जो चार वर्ण भर चार ग्राश्रम हैं उनके धमो का भी इस षट्क में विशेष 
वर्णन है, मायावादियों के मत में इस gen की सङ्गति पूर्व के दोनों seat 
से इस प्रकार है कि उनके मत में प्रथम षट्क में “त्वं” पदार्थ भ्रर्थात्‌ जीव 


का निरूपण, मध्यम षट्क में “तत्‌” पदार्थ ईश्वर का निरूपण श्रौर इस _ 


तृतीय षट्क में तत्‌, त्वं पदार्थं के ग्रभेदरूप महावाक्यों के गर्थे को निरूपण 
किया गया है wate जीव ब्रह्म की एकता इस षट्क में वर्णन को गई है | 

गीता के पूर्वोत्तर देखने से इनकी यह सङ्गति संथा भ्रसङ्गत प्रतीत 
होती है, क्योंकि यदि जीव ब्रह्म की एकता को यह षट्क प्रतिपादित करता 
तो जीव को ब्रह्मबोधन करने वाले वाक्य इसमें भ्रवश्य होते, हम दृढ़ता 
पुर्वक कहते हैं कि जीव को ब्रह्मबोधन करने वाला वाक्य इसमें एक भी 
नहीं ॥। 

ननु--'श्षेत्रज्ञञ्चापि at विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत” गी० १३। २ इस 
₹लोक में कृष्णजी ने श्रपने आपको क्षेत्रज्ञ कहा है, इससे पाया जाता है कि 
क्षेत्रज्ञ जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश किया गया है तथा “ममेवांशो जीव- 
लोके जीवभुतः सनातनः” गी० १५। ७ इसमें जीव को अपना अंश वणन 
किया है और अंशांशी का अभेद पाया जाता है, फिर यह केसे कहा जाता है 
कि यह षट्क जीव ब्रह्म की एकता को वर्णन नहीं करता ? उत्तर-यदि 
अपने भ्रापको क्षेत्रज्ञ प्रतिपादन करने से यहां जीवे ब्रह्म को एकता हो गई 
तो “ग्रहं हि सवंयन्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' गी० ६। २४ और “भूता- 
नामस्मि चेतना” गी० १० । २२ इत्यादिकों में जीव ब्रह्म की एकता क्यों 
नहीं ? यदि यह कहो कि इन वाक्यों में तो परमात्मा ने अपनी विभूति 
वर्णन की है, इसलिये परमात्मा को सर्वोपरि बोधन करने में इन वाक्यों 
का तात्पर्य्ये है, तो उत्तर यह है कि इस क्षेत्रज्ञाध्याय में भी परमात्मा ही 
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अपने आपको क्षेत्रज् और वही जीव को अपना भ्रंश वणन करता है, इस 
प्रकार यहां भी परमात्मा के महत्त्व का वर्णन है न कि जीव को ब्रह्म कथन 
किया गया है, मायावादियों के मतानुकूल जीव ब्रह्म की एकता तव होती 
जब जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश किया जाता, जेसाकि इनके मतानुकूल 
' ४तत्त्वमसि” वाक्य में जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश किया गया है, यदि यह 
कहो कि जब जीव को परमात्मा का अंश वर्णन कर दिया तो फिर जीव 
ब्रह्म की एकता में न्यूनता ही कया रही ? इसका उत्तर यह है कि अंश 
वर्णन करने का तात्पर्य्य परमात्मा से विभक्त होकर जीव के अंश बनने का 
नहीं किन्तु उसका एकदेशी होने से अंश कहा गया है, जेसाकि “पादोऽस्य 
विइवाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” यजु० ३१। ३ इस मन्त्र में सब भूतों 
को परमात्मा का एकदेशी होने से ध्रंशरूप से वर्णन किया गया है, यह अंशः 
बोधक वाक्य जीव ब्रह्म की एकता को विधान नहीं करता किन्तु उसके एक 
` देश मेंहोने वाले ग्रंशरूप जीव को विधान करता है, मायावादियों के श्रंश-ग्रंशी 
भाव का जो विशेष खण्डन देखना चाहें वह “कृत्स्नप्रस क्तिनिरवयवत्वशब्द 
कोपो वा” Fo Fo २।१। २६ इस सूत्र के भाष्य में तथा झंशाधिकरण के 
“वेदान्ताय्यंभाष्य” में देखलें। यहां हम विस्तार के भय से नहीं लिखते, एवं 
पूर्वोत्तर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि मायावादियों ने तीनों षट्कों 
को सङ्गति मायावाद में लगाने के लिये मायामात्र से रच ली है कि प्रथम 
के दोनों षट्क तत्‌, त्वं पद का वर्णेन करते हैं और यह षट्क उन दोनों के 
अभेद का वर्णन करता है, यह बात सवंथा उलटी है, क्योंकि प्रकृति और 
जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीवों के सात्त्विक, राजस, तामसा 
स्वभाव, चारों वणो के भिन्न-भिन्न धर्म इत्यादि अनेक भेद की बातों को 
यह षट्क वर्णन करता है, सच तो यह है कि येनकेन प्रकार से जीव ब्रह्म 
की एकता की ओर मध्यम षट्क को तो यह खेंच सकते हैं पर यहां तो जीव 
ब्रह्म की एकता का गंधमात्र भी नहीं, फिर इस षट्क को जीव ब्रह्म की 
एकता का बोधक केसे कहते हैं ? पर विचारे क्या करें ! इस षट्क को यदि 
._ जीव ब्रह्म की एकता का बोधक न बतलागें तो मध्यम षट्क में वर्णन की 
` हुई एकता को यह षट्क फिर मिटा देता है, इसलिये इन्होंने इसी को जीवः 
. ब्रह्म की एकता का भण्डार माना है। अस्तु, इन छः भ्रध्यायों के सत्याथ से 
ज्ञात हो जायगा कि इस षट्क का तत्त्व क्या है, देखो:-- 

ae श्रीभगवानुवाच 

इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


; एतद्यो वेत्तितं पराहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ , 
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पद०--इदं | शरीरं । कौन्तेय । क्षेत्रं । इति । अभिधीयते | एतत्‌ । 
यः । वेत्ति। तं । प्राहुः । क्षेत्रज्ञः । इति । तद्विदः ॥ 

पदार्थ-(कौन्तेय) हे अर्जुन ! (इदं, शरीरं) यह प्रकृतिरूप शरीर 
(aa, इति, श्रभिधीयते) क्षेत्र नाम से कथन किया जाता है (एतत्‌, यः, 
वेत्ति) इसको जो जानता है (तं) उसको (क्षेत्रज्ञः) क्षेत्रज्ञ नाम से (तद्विदः, 
प्राहुः) उसके जानने वाले पुरुष कथन करते हैं ॥ 

भाष्य-कौन्तेय=कुन्ती का पुत्र होने से भ्रजु न को सम्बोधन किया 
है, क्षेत्र के अर्थ यहां प्रकृति के हैं, वह इस प्रकार कि जो स्वयं क्षय को 
प्राप्त हो उसको “क्षेत्र” कहते हैं, क्योंकि यह छिन्न-भिन्न होती रहती है 
अर्थात्‌ परिणामी होने से इसको क्षेत्र कहा गया है, आर इसका ज्ञाता होने 
से जीव को क्षेत्रज्ञ नाम से कथन किया है ॥ 

सं०-अ्रब इस प्रकृतिरूप क्षेत्र के सर्वज्ञाता परमात्मा का वर्णन 
करते हैं: 


कषेत्रज्ञं चापि at विद्वि सवक्षत्रषु भारत | 
AAA तरज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मत मम UR 


ca 


पद०-क्षेत्रज्ञं । च । भ्रपि । मां । विद्धि । सवेक्षेत्रेषु । भारत । क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञयो: । ज्ञानं । यत्‌ । तत्‌ । ज्ञानं । मतं । मम ॥ 


जेर बळ 


पदार्थ-हे भारत ! (सर्वक्षेत्रेषु) प्रकृति के ब्रह्माण्डरूप सब क्षेत्रों में 
(कषेत्रज्ञं, च, अपि, मां, fafa) क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, क्योंकि (क्षेत्रक्षेत्र- 
ज्ञयोः, यत्‌, ज्ञानं) क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान (तत्‌, ज्ञानं, मम, मतं) वह ज्ञान 
मुझे ज्ञात है॥ 

भाष्य--इस इलोक में प्रकृति के सब ब्रह्माण्डो का ज्ञाता परमात्मा 
ने अपने आपको कथन किया है, इसलिये इस इलोक में परमात्मा कां वर्णन 
है, मायावादियों के मतानुसार इस इलोक में कृष्णजी ने जीव-ब्रह्म की 
एकता वर्णन की है, वह इस प्रकार कि क्षेत्रज्ञ नामा जीवं को कृष्णजी ने 
TAT झाप कहा तो इसके अर्थ यह हुए कि जीव का जीवभाव जो श्रविद्या 
से कल्पित है उसको छोड़कर हे भ्रजुन ! तू इस जीव को परमार्‍मरूप से 
जान भ्रर्थात्‌ अन्तःकरणादि सब उपाधियों से रहित जीव को तू असंसारी 
ब्रह्मरूप जान भ्रौर इस र्थ में उपनिषदों के यह चार वाक्य प्रमाण दिये हैं 
“ग्रयमात्सा ब्रह्म qo २ । ५। १ & “पह ब्रह्मास्मि” '(त्र्वससि'” Costa. 


मानन्दं ब्रह्म” ऐ० ५। ३८८ (१) ag जीवात्मा ब्रह्म है (२) मैं ब्रह्म हुं (३) 
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तू ब्रह्म है (४) यह श्रानन्द स्वरूप प्रज्ञान नाम वाला जीव ब्रह्म है । माया- 
वादी उक्त वाक्यों के यह अर्थ “करते हैं । सार यह है कि माया से कल्पना 
'किया हुआ यह प्रकृतिरूप क्षेत्र रज्जु सपे के समान इनके मत में मिथ्या है, 
इस मिथ्यारूप भ्रम का अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का 
'जो ज्ञान वही इनके मत में यथार्थ ज्ञान है, इसी लिये कहा है कि “यत्तद्ज्ञानं 
मतं मम? जो इस प्रकार का ज्ञान है वह .परमात्मा को यथार्थरूप से इष्ट 
है, मायावादियों के इन श्रर्थों का गन्धमात्र भी इस इलोक में नहीं पाया 
:जाता, यदि इस इलोक में इनके माने हुए उक्त वाक्यों का यही श्रर्थ होता तो 
'जीव को ब्रह्मरूप से गीता के किसी न किसी स्थान में व्यासजी अवश्य वर्णन 
कर देते, पर ऐसा कहीं भी कथन नहीं किया कि यह जीव ब्रह्म है, भौर 
इनके मत में जो उक्त वाक्‍्यों कै अर्थ किये गये हैं वह सवंथा असंगत हैं, 
सत्यार्थ यह हैं कि (१) यह सवंगत श्रात्मा ब्रह्म है इस वाक्य में आत्मा नाम 
'परमात्मा का है (२) वामदेव ने परमात्मा के सत्य संकल्पादि धर्मों को 
धारण करके कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, जेसाकि कौषीतकी में इन्द्र ने प्रतदेन को 
कहा है (३) छान्दोग्य में उद्दालक ने श्वेतकेतु को कहा है कि तेरा वह 
.सत्स्वरूप है जो मरता नहीं (४) ब्रह्म प्रज्ञानस्वरूप तथा श्रानन्दस्वरूप है, 
पूर्वोत्तर संगति से इनके ग्रथ “वेदास्ताय्येभाष्यभूमिका” में लिखे हैं उनके 
'यहां लिखने से ग्रधिक विस्तार होता था इसलिये यहां नहीं लिखे । सार यह 
है कि यदि मायावादियों के मतानुकूल यह प्रकृतिरूप क्षेत्र ब्रह्म में रज्जु 
सर्प के समान कल्पित होता भ्रौर जीव ब्रह्म की एकता ही इस श्लोक 
का तत्त्व होता तो चतुर्थ इलोक में जाकर जो यह कहा है कि मुझ 
से प्रथम ऋषियों, वेदों तथा ब्रह्मसूत्रों ने इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के oe bu 
a 
' कल्पित की कहानी श्रौर जीव ब्रह्म की एकता श्रवश्य होती. पर वेदों AIX 


जी गछ है 


erat | 


ल्याण- 
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सू० ६ में वर्णन किया है कि (१) जीव कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता (२) 
ब्रह्म उपास्य भ्रौर जीव - उपासक है (३) जीव ब्रह्म के कथन करने वाले 
शब्दों का भी भेद है (४) स्मृति से भी जीव ब्रह्म का भेद पाया जाता है 
इत्यादि वेद और ब्रह्मसूत्रों में जीवब्रह्म का भेद स्पष्ट है, फिर इनके जीव- 
ब्रह्म की एकता की कथा विस्तारपूर्वक वेद और ब्रह्मसत्रो में कहां है और 
जो यह कहा है कि वह प्रकृतिरूप क्षेत्र कल्पित है, यदि यह क्षेत्र कल्पित 
होता तो इसका इस प्रकार भेदरूप से वर्णन क्यों किया जाता ? भेदरूप से 
वर्णन किये जाने के कारण सिद्ध है कि दोनों एक नहीं ॥ 


तत्क्ष त्र यच्च यादृक्‌ च यद्विकारि यतइच यत्‌ | 
स च यो यत्प्रभवाइच तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ 


पद०--तत्‌ । क्षेत्रं । यत्‌ । च। यादृक्‌ । च] यद्विकारि । यतः | 
च।यत्‌।सः।च। यः। यत्प्रभावः। च । तत्‌ । समासेन । 
मे। श्वण ॥ 
पदार्थ--(यः) जो (तत्क्षेत्रं वह प्रक्ृतिरूप क्षेत्र (यत्‌, च) 'जेसा है 
(यादक, च) जिस स्वभाव वाला है (यद्विकारि) जिन-जिन विकारों वाला 
(यतः, APaq) atx जिस-जिस कारण से उत्पन्न होता है (सः, च) वह 
aaa. (यहप्रीमाव्रः)ऽज़िस प्रभाव वाला है (तत्‌) वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप 
(सुमाप्तेत्न) FHT, मेरे से (AN) सुन ॥ 
FIPS Tae Pat क्षेत्र श्रौर क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को भिन्न-भिन्न 
वर्णन कयत्ते के।लिए/ज्रक्रम/किया है ।। 

3४5 सं०#-नकु/तुमाजों क्रहते हो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन 
संक्षेप में मेरे से सुनो तो क्या शमिसेःप्रथम किसी ने इसका विस्तारपूर्वक भी 
वर्णन, किया है (tees 9 

Ii BI ता क्िज्रिफहुआ शीले छिन्वोभिविविधे: पृथक । 
ip । ॥बह्वसुत्रप्नवेश्च्रव हेतुम प्टिन्रनिदिचतः ॥४॥ 
नकिः । बहुधा । गीते छिस्दोंभि:। विविध: । पृथक । 
(-py) POU PRA । कि । एवे | विनिरिचतेः ॥ 
2 


are त भा). 


a 
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ने भी इसका वर्णन किया है, वह ब्रह्मसूत्र केसे हैं (हेतुमज्ि:) युक्तियों वाले 
ग्रौर (विनिश्चित:) निश्चित at वाले हैं ॥ 

भाष्य--प्रकृति और प्रकृति के कार्यं ब्रह्माण्डरूप क्षेत्रों गा ओर उन 
क्षेत्रों के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ऋषियों वेद और ब्रह्मसूत्रों ने विस्तार- 
aaa वर्णन किया है, जैसाकि “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अनन्तरो यं . 
पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरम्‌” Jo ३।३ इत्यादि उपनिषदों में 
शरीररूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ऋषियों ने वर्णन किया है और 
पुरुषसूक्तादिकों में भी वेदों ने वर्णन किया है तथा वेदान्तशास्त्र के प्रकृत्य- 
धिकरण और प्रयोजनवत्त्वादि भ्रधिकरणों में ब्रह्मसूत्रो ने वर्णन किया है। 
उक्त प्रकार से विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप मिथ्या 
कब हो सकता है? 

सं०--अब क्षेत्रस्वरूप के अन्तर्गत इस महाभूतादि विश्व वग का 
वर्णन करते हैं :-- 

) महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दक्षेक च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
पद०-महाभूतानि। भ्रहंकारः | बुद्धि: । भ्रव्यवतं। एव। च । 
इन्द्रियाणि । दश । एकं । च । पंच । च । इन्द्रियगोचराः ।। 


पदाथ (महाभूतानि) पृथिवी, जल, तेज, वायु, श्राकाश यह पांचः 
महाभूत और भ्रहंकार तथा अहंकार का कारण महुत्तत्व खूप बुद्धि 
(अव्यक्तं) प्रकृति (इन्द्रियाणि, दश, एकं, च) पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मः 
Raat और मन यह एकादश इन्द्रियां (पंच, च, इन्द्रियगोचराः) शब्द, स्पर, 
रूप, रस, गन्ध यह पांच इन्द्रियों के विषय और :- 
इच्छा द्रेषः सुखं दुःखं संघातइचेतनाधृतिः | 
VARMA समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ <i 
पद०--इच्छा । द्वेषः । सुखं । दुःखं । संघातः। चेतना । धृतिः । 
एतत्‌ । क्षेत्रं । समासेन | सविकारं । उदाहृतं ।। 
. पदार्थ--(इच्छा) wage पदार्थो की प्राप्ति का संकल्प (द्वेषः) 
कूल पदार्थों में श्रप्रिय बुद्धि (सुखं) जो अपत्ते ग्राप को अनुकूल प्रतीत 
खं) जो प्रपने श्रापको प्रतिकूल प्रतीत हो, पांच तत्त्वों की मिलावट 


३०४ 
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ix 


हसकां नाम “संघात” विचार करने वाली शक्ति का 
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नाम “चेतना” और व्याकुल होने पर चित्त को दृढ़ता देने वाली शक्ति का 
नाम “धृति” है (एतत्‌, क्षेत्र) यह क्षेत्र (सविकारं) विकार के सहित 
(समासेन) संक्षेप से (उदाहृतं) वर्णन किया गया है ॥ 

भाष्य--इन इलोकों में प्रकृतिरूप क्षेत्र भ्रपने कार्य के साथ वर्णन 
किया गया है। जिस प्रकार यहां वर्णन किया है, यह सांख्यशास्त्र का प्रकार 
है जिससे पाया जाता है कि यहां किसी मिथ्याभूत वस्तु का नाम प्रकृति 
नहीं किन्तु जगत्‌ के कारण का नाम प्रकृति है। मायावादी लोग इसके अर्थः 
मिथ्याभूत माया के करते हैं, यदि प्रकृति यहां माया के श्रर्थों में होती तो 
इसके मिथ्यापन में ग्रन्थकार कुछ अवश्य कहते, पर यहां तो “सविकार- 
मुदाहत इस विशेषण को देकर प्रकृति के कार्यों को विकारी और प्रकृति- 
रूपी क्षेत्र को परिणामी नित्य माना है, इनके मत में माया नित्य नहीं, यही 
इस क्षेत्ररूप प्रकृति श्रौर इनको माया का बड़ा भेद है॥ 


सं०-अब क्षेत्र=प्रकृति के प्रतिपादनानन्तर ्षेत्रज्ञ=जीव का प्रति- 
पादन करने के लिए आगे पांच इलोकों में उसके सद्गुण कथन करते हैं :- | 


अमानित्वमदंभित्वर्माहसा क्षांतिराजवंम्‌ । 


आचार्योपासनं शौचं स्थयंमात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
पद०-श्रमानित्वं | ग्रदंभित्वं । अहिसा । क्षान्तिः | आजंवं। श्राचार्यो-. 
पासनं । शौचं । स्थयं । ग्रात्मविनिग्रहः ॥ 
पदार्थ (ग्रमानित्वं) मान न करना (अदम्भित्वं) दंभ न करना. 
लोभ के कारण अपने Hayat को छिपाकर सद्गुणरूप से प्रकट करने काः 
नाम दंभ है (अहिंसा) हिसा न करना (क्षान्तिः) शान्ति रखना (asia), 
किसी के साथ छल न करना (आचार्योपासनं) गुरु की सेवा करना (शौचं), 
पवित्र रहना (स्थेयं) दृढ़ रहना (आत्मविनिग्रहः) मन को रोक कर 
रखना ॥ | | 
इन्द्रियाथंष्‌ वेराग्यमनहंकार एव च । 
जन्ममृत्युज राव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ ॥८॥ 
पद०--इन्द्रियाथेषु । वैराग्यं । श्रनहंकारः। एव । च । जन्ममृत्युजरा- | 
व्या धिदुःखदोषानुदशंतं ॥ | 
पदार्थ--(इन्द्रियार्थेषु, वैराग्यं) इन्द्रियों के शब्द स्पर्शादि विषयों सें | 
इच्छा न रखना (अनहंकार:) भ्रहंकार न करना (च) और (जन्ममृत्युजरा- oo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect yn. 


FO 


३०६ Digitized by Arya उन्गीक्लारोगब्ीमाव्यआएछे and eGangotri 


व्याधिदुःखदोषानुदशनं) जन्म, मृत्यु, जरा = वृद्धावस्था, व्याधि=रोग, दुःख, 
इनमें दोषानुदशन =दोषों का दिखलाना ॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च ससचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 
. पद०--ग्रसक्तिः | ग्रनभिष्वंग: । पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं। च। 
समचित्तत्वं | इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
पदार्थ - (पुत्रदारगृहादिषु) पुत्र, स्त्री, गृह श्रादि पदार्थों में 
(असक्ति:) मग्न न हो जाना (ग्रनभिष्वंग:) इनमें ममता न करना (इष्टा- 
निष्टोपपत्तिषु) इष्ट अनुकूल, ग्रनिष्ट = प्रतिकूल, इनकी उपपत्ति--भ्राप्ति 
में (नित्यं, च, समचित्तत्वं) सदा एकरस रहना ॥ 
सय चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदे शसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥।१०॥ 
पद०-मयि । च । श्रनन्ययोगेन। भक्तिः | अव्यभिचारिणी | 
बिविक्तदेशसेवित्वं । भ्ररतिः | जनसंसदि । a 
पदार्थ ० --(अनन्ययोगेन ) एकमात्र परमात्मा में युक्त होकर (मयि) 
मेरे में (अव्यभिचारिणी, भक्तिः) दूसरे में न होने वाली भक्ति करना 
(विविक्तदेशसे वित्वं) एकान्त देश में रहना (जनसंसदि) बहुत भीड़ भाड में 
(ग्ररतिः) प्रीति न रखना ॥ प 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानाथदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
पद०-अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं । तत्त्वज्ञानाथथदशनं । एतत्‌ । ज्ञानं ! 
` . इति । प्रोक्तं । अज्ञानं । यत्‌ । श्रतः | अन्यथा || - ` 
___ पदार्थ (अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं) आत्मविषयक ज्ञान में सदा प्रवृत्त 
रहना (तत्त्वज्ञानाथंदशनं) तत्वज्ञान के लिये पुनः-पुनः शास्त्र का अभ्यास 
करना (एतत्‌, ज्ञानं, इति, परोक्तं) यह ज्ञान कथन किया गया है (यत्‌) जो 
` (म्तः, श्रन्यथा) इससे धन्य है वह (अज्ञानं) अज्ञान है॥ 
` झष्य--इन श्लोकों में जीव के ज्ञानप्रद गुणों का कथन किया गया 
इनसे भिन्न 


न्न मानित्व, दम्भित्वं, हिसादि सब आत्मज्ञान के बिरोधी 
गये हैं। इन गुणों में से " 'तर्वज्ञानार्थदनं” इत्यादि 
ने जीव ब्रह्म की एकता में लगाया है । इनके मत 
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“में ब्रह्म हु” यही तत्वज्ञान मौर सब मिथ्या ज्ञान हैं, पर गोता के कर्त्ता 
ञ्यासजी का यह तात्पय्य नहीं, व्यासजी ने इन बीस साधनों को जो ग्रमा- 
pa! ते लेकर तत्त्वज्ञानपय्यन्त कथन किये गये हैं, ब्रह्मज्ञान के लिये कथन 
केया है ॥ | 


संव वह ज्ञेय पदार्थ ब्रह्म आगे ६ इलोकों द्वारा प्रतिपादित किया 
जाता हः-- ः 
जञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमइनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥ १२॥। 
पद० -ज्ञेयं । यत्‌ । तत्‌ । प्रवक्ष्यामि । यत्‌ । ज्ञात्वा । अमृतं । 
अ्नुते। श्रनादिमत्‌। परं । ब्रह्म। न। सत्‌। तत्‌। न। 
असत्‌ । उच्यते ॥ | 
पदार्थ-- (यत्‌, ज्ञेयं, तत्‌, प्रवक्ष्यामि) जो जानने योग्य है वह मैं 
कथन करता हूं (यत्‌, ज्ञात्वा) जिसको जानकर (AAT, ग्रश्‍नुते) जीव अमृत 
को भोगता है (परं, ब्रह्म) वह परब्रह्म (श्रनादिमत्‌) अनादि है (न, तत्‌, 
सत्‌, न, असत्‌, उच्यते) वह्‌ न सत्‌ कहा जा सकत और न श्रसत्‌ कहा जा 
सकता है ।। 
भाष्य--अमृत शब्द के अर्थ यहां मुक्ति के हैं कि उक्त ब्रह्म के ज्ञान 
से पुरुष मुक्ति को लाभ करता है, लोक में स्थूल कारण को सत्‌ और काय्यं 
-को असत्‌ कहा जाता है। इन दोनों अ्वस्थाग्रों से रहित होने के कारण ब्रह्म 
को सत्‌ और भ्रसत्‌ से निराला कथन किया गया है ॥ 
सं०--ननु, जब वह सत्‌ असत्‌ दोनों ही नहीं भर्थात्‌ सवेथा निवि- 
शेष है तो वह कंसे जाना जा सकता है ? उत्तरः ` * 
स्वतः पाणिपादं तत्सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रृतिमह्लोके सवंमावूत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
` ` पद०--सर्वतः। पाणिपादं । तत्‌ । सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं। aaa: । 
श्रुतिमत्‌ | लोके । सर्वं । आवृत्य । तिष्ठति॥ ` 
` पदाथं--(तत्‌) वह ब्रह्मा (सर्वतः, पाणिपादं) सब ओर से हुस्तपा- 
दादि शक्तिवाला (सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं) सवे भ्रोर से चक्षु शिर ale मुख 
की शक्ति वाला (सर्वतः, श्र.तिमत्‌) सब ओर से सुनने की शक्ति वाला 
भ्रौर (लोके, सर्व, भ्रावृत्य, तिष्ठति) वह इस लोक में सबको व्याप्त करके 
स्थिर हो रहा है॥ 
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भाष्य--इसके यह AT नहीं कि वह सब हस्तपादादि अवयव वाला 
है, यदि ग्रथं होते तो “्रपाणिपादः” ato ३। १६ इत्यादि उपनिषद्‌ 
वाक्यों से विरोध आता, इस विरोधपरिहार के लिये स्वामी रामानुज ने 
इसके ag ad किये हैं कि “सबंतइचक्षुरादिकार्यंकृत्‌'=-वह्‌ सव ओर से 
चक्षु आदि के कार्य्यो को कर सकता है, इस प्रकार सर्वत्र स्वेशक्तिसम्पन्न 
होने से वह.अभाववत्‌ निविशेष नहीं किन्तु अपने गुणों से सविशेष है, माया- 
वादियों के मत में हस्तपादादि भ्रवयवों वाला होकर भी निगुण इस प्रकार 
हो सकता है कि उनके मत में रज्जु सपं के समान उसमें हस्तपादादि श्रवयव 
कल्पित हैं, इसलिये उस कल्पित भ्रवयवों से ग्रधिष्ठानभूत ज्ञेय ब्रह्म की कुछ 
हानि नहीं, पर यह अर्थ यदि इस श्लोक के होते तो निम्नलिखित इलोक में 
निगरण सगुण का विरोध इस प्रकार न मिटाया जाता, जैसाकिः- 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविर्वाजतम्‌ । 
ग्रसक्तं सरवेभृच्चव निर्गुणं गुणभोक्त्‌ च ॥। १४॥ 


पद ०--स्वे र्द्रियगुणा भासं । सर्वे न्द्रियविवणितं । सक्तं | सर्वे भृत्‌ । 
2 च । एव । निगु । गुणभोक्तृ । च ॥ 


पदार्थ--फिर वह ज्ञेय ब्रह्म केसा है (सर्वेन्द्रियगुणाभासं) सब इन्द्रियों 
के गुणों से जाना जाता (सर्वे न्द्रियविवजितं) स्वयं सब इन्द्रियों से रहित 
(असक्तं) सब बन्धनों से रहित {सवंभृत्‌) सब को धारण करने वाला 
(निगुंणं) निगुण (च) और (गुणभोक्तृ) सब गुणों का भोक्ता है ॥ 


भाष्य--निगु'ण और सगुण के भेद को यहां इस प्रकार मिटाया है 

कि वह परमात्मा स्वयं निगुंण भ्रोर इस सब प्राकृत जगत्‌ के धारण करतें 

` से गुणो को उपलब्ध करता है इस लिये भोक्ता कथन किया गया है, वास्तव 
में वह भोक्ता नहीं, भ्रद्वेतवादियों के मत में इसके यह अर्थ हैं कि देह इन्र 
` यादिकों में तादात्म्याध्यास से वह.जीवभाव को प्राप्त होकर सब इन्द्रियों 
वाला श्र भोक्ता बन रहा है पर वास्तव में वह. ज्यों का त्यों ब्रह्म है. 
Waa नहीं, यह मिथ्यावाद के र्थं यदि इस इलोक के होते तो श्रग्रिम 
क में यह न कहा जाता किः-- 


' बहिरन्तशच भूतानामचरं चरमेव च। 


त्तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥१५॥ 
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पद०-वाहिः। अंतः। च। भूतानां। WALL चरं। एव। च। 
सूक्ष्मत्वात्‌ । तत्‌ । अविज्ञेयं । दूरस्थं । च। ग्रंतिके। च। 
तत्‌ ॥ 

पदार्थ-हे अजु न ! वह ज्ञेय ब्रह्म (भूतानां) सब प्राणियों के (बहिः) 

बाहर (श्रंतः, च) श्रौर भीतर है (WAX, चरं, एव, च) स्थिर और चलता 
भी है (सूक्ष्मत्वात्‌, तत्‌, भ्रविज्ञेयं) सूक्ष्म होने से वह भ्रविज्ञेय (दूरस्थं) दूर 

. (च) और (अंतिके, च, तत्‌) ज्ञान से उपलब्ध होनें से वह सब के 
समीप है ॥ 

भाष्य--इस इलोक में रज्जुसप के समान ब्रह्म के गुणों को कल्पित 

मानकर उस को निगुण सिद्ध नहीं किया किन्तु व्याप्य व्यापक भाव से 
बाहर और भीतर कथन किया है, निविकार होने से aaa, उत्पत्ति स्थिति 
आदि क्रियाश्रों का कर्त्ता होने से चलने वाला, सूक्ष्म होने से दुविज्ञेय, ज्ञानः 
चक्षु से रहित पुरुषों से दूर और ज्ञान चक्ष वालो के लिये समीप कथन किया 
है, इस प्रकार का विरोध परिहार श्रुति-स्मृति में तभी किया गया है जब 
कि उस ब्रह्म के गुण रज्जुसप के समान कल्पित नहीं, फिर वह ज्ञेय ब्रह्म 
केसा हैः-- 
अविभक्तं च भतेषु विमक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभतृ च तञ्ज्ञयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
पद०--अविभक्तं । च । भूतेषु । विभक्तं | इव । च । स्थितं । भूतः 
भर्तृ | च । तत्‌ । ज्ञेय । ग्रसिष्णु । प्रभविष्णु । च॥ 
पदार्थ (भूतेषु, ्रविभक्तं) भूतों में अविभक्तंविभाग को प्राप्त 
नहीं (विभक्तं, इव, स्थितं) विभक्त के समान प्रतीत होता है (भूतभतृ , च, 
तत्‌, ज्ञेयं) वह सब भूतों का स्वामी (ग्रसिष्णु) सब का लय करने वाला (च) 
आर (प्रभविष्णु) सब की उत्पत्ति करने वाला है ॥ २ 
भाष्य--अद्वेतवादी इसके यह अर्थ करते हैं कि TA एक ही भ्राकाश ' 
घट मठादि उपाधियों से भिन्न-भिन्न हुआ घटाकाश और मठाकाश कहलाता 
है, इस प्रकार वह ब्रह्म ही सब देहों में प्रविष्ट होकर “विभक्तं इव च 
स्थितं”=विभक्त के समान प्रतीत हो रहा है | वास्तव में वह बॅट ae 
किन्तु महाकाश के समान एक ही है, यह अर्थं करना मायावादियों की 


सर्वथा खेंच है, क्योंकि वह Yara प्रज्ञानरूप उपाधि में नहीं फंसता, यदि _ 


वह ब्रह्म इनके मतानुकूल अ्ज्ञानरूप उपाधि में भ्राकर ही जीव बना हुआ... 
होता तो यह न कहा जाता है किः- | | 
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. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्व॑स्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
पद ०-ज्योतिषां | अपि । तत्‌ । ज्योतिः । तमसः। परं। उच्यते । 
ज्ञानं । ज्ञेयं । ज्ञानगम्यं । हृदि सर्व॑स्य । धिष्ठितं ॥ 
पदार्थ-- (ज्योतिषां, aft, तत्‌, ज्योतिः) वह ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का 
:भी ज्योति (तमसः, परं, उच्यते) श्रज्ञानरूप तम से परे (ज्ञानं) ज्ञानस्वरूप - 
(ज्ञानगम्यं, ज्ञेयं) ज्ञान से जानने योग्य ज्ञेय श्रौर (हृदि, सर्वेस्य, धिष्ठितं) 
'सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है॥ 
 भाष्य-इस इलोक में स्पष्टरीति से वर्णन कर दिया कि किसी 
“उपाधि में फंस कर ब्रह्म जीव नहीं बनता, वह्‌ स्वयंप्रकाश और भ्रज्ञानान्ध- 
“कार से परे है॥ ` | 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः | 
सःदूकत एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


पद०--इति । क्षेत्र । तथा । ज्ञानं । ज्ञेयं । च । उक्तं । समासतः । 
म<द्भवतः | एतत्‌ । विज्ञाय । मङ्भावाय। उपपद्यते ॥ 
पदार्थ-(इति, क्षेत्र, तथा, ज्ञानं) यह क्षेत्र तथा ज्ञान (च) श्रौर | 
(ज्ञेये) जानने योग्य ब्रह्म (समासतः) संक्षेप से (उक्तं) कथन किया गया 
(एतत्‌, विज्ञा) इसको जानकर (मद्भक्तः) मेरे भक्त (मद्भावाय) मेरे 
भाव को (उपपद्यते) प्राप्त होते हैं ॥ 


भाष्य--“मऱ्ह्वावायोपपद्यते” के At मायावादी यह करते हैं कि वह 
ब्रह्म बन जाता है पर वास्तव में इसके ग्रथ यह हैं कि क्षेत्र-प्रकृति और 
ज्ञेय--ब्रह्य, इन दोनों के पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध करके जिज्ञासु सत्यः 

` सङ्कूल्पादि ब्रह्म के धर्मों को धारणं कर मुक्ति को प्राप्त होता है Il 
as सं०--ननु, यदि ज्ञेय ब्रह्म कृष्ण से भिन्न होता तो वह “AGIA 
ae” यह कदापि न कहते किन्तु “तद्भावायोपपद्यते”=उस ज्ञेय ब्रह्म 


के भावों को प्राप्त होता है, यह कहते, इससे पाया जाता है कि कृष्ण ही 


_ परमेदवर तथा उसी का भ्रंश भूलकर जीव बना हुआ है और एकमात्र a 
>में यह सब प्राकृत धर्म रज्जु सपं के समान कल्पित हैं। इस सन्देह त i 


लिए प्रब प्रकृति, पुरुष तथा परमात्मा इन तीन श्रनादियों का 
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प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांइचेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ | 
पद०--प्रकृति । पुरुषं । च । एव । विद्धि । श्रनादी । उभौ । ग्रपि । 
विकारान्‌ । च। गुणान्‌ । च । एव। विद्धि । प्रकृतिसंभवान्‌ । 
पदार्थं (प्रकृति, पुरुषं, च, एव) प्रकृति तथा जीवात्मा (उभौ ग्रपि) 
इन दोनों को भी (श्रनादी, विद्धि) श्रनादि जान (विकारान्‌, च, गुणान्‌, च; 


एव) परिणामादि विकार और सत्त्वादि गुण इनको (प्रकृतिसंभवान्‌) प्रकृतिः 
से उत्पन्न हुए (विद्धि) जान ॥ 


कार्यकारणकत्‌ त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 


पद०-कार्यकारणकतू त्वे । हेतुः | प्रकृति: । उच्यते । पुरुषः | सुख- 
दुःखानां | भोक्तृत्वे | हेतुः | उच्यते ॥ 


पदार्थ-(कार्यकारणकत् त्वे) कार्यं =यह्‌ शरीररूप कार्ये, कारण= 
मन सहित इन्द्रियवर्ग, इनके कतृ त्वे=करने में (प्रकृतिः, हेतुः, उच्यते) 
प्रकृति उपादान कारण कथन की गई है ग्रौर (पुरुषः) जीवात्मा (सुखदुः 
खानां) सुखदुःख के (भोक्तृत्वे) भोगने में (हेतुः, उच्यते) हेतु कथन किया 
गया है॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुड कते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 

कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

पद०- gag प्रकृतिस्थः । हि | भुङक्ते । प्रकृतिजान्‌ । गुणान्‌ । 

कारणं | गुणसंगः | अस्य | सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


पदार्थ-(पुरुषः, प्रकृतिस्थः) प्रकृति में स्थिर हुआ यह जीव रूप 
पुरुष (हि) निश्‍चय करके (प्रकृतिजात्‌, गुणान्‌). प्रकृति से उत्पन्त हुए गुणों 
को (भुंक्ते) भोगता है (HEA, गुणसंगः) इस जीवात्मा का जो प्रकृति के ` 
गुणों के साथ सम्बन्ध है वह (सदसद्योनिजन्मसु) ऊच तीच योगियों में जन्म 
पाने में (कारणं) कारण है ॥ 

भाष्य-प्रकृति के प्रथे यहां मायावादियों ने माया के किए हैं भोर 
“गुणसंग:” के ग्रथ उस माया के गुणों में फंस कर जो भ्रध्यास होता हैकि 
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यह मैं हूं, यह मेरा है, यह अ्रध्यास ही जीव के जन्मों में इनके मत में कारण 
है श्रौर उस अध्यास से रहित पुरुष ही इनके मत में परमेश्वर है, इनके 
अ्रध्यासवाद का यह अर्थ यदि गीता में होता तो न जीव को अ्रनादि कहा 
जाता न ही प्रकृति को अनादि कहा जाता, क्योंकि इनके मत्र में जीव भी 
अध्यास से बनता है इसलिए अनादि नहीं, और माया भी स्वरूप के अज्ञान 
से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वह भी श्रनादि नहीं, यदि इनके श्रध्यास 
'की फिलासफो गीता में होती तो भ्रनादि पदार्थों का कथन गीता में कदापि 
न होता और न ही तीसरा श्रनादि पदार्थं जो परमात्मा है उसको सबका 
स्वामी कथन किया जाता, जेसा कि :-- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्तां महेइवरः। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 


३१२ 


पद ०--उपद्रष्टा । भ्रनुमन्ता । च। भर्त्ता। भोक्ता । महेश्वरः | 
परमात्मां। इति। च। अपि। उक्तः। देहे। अस्मिन्‌ | 
पुरुष: परः ॥ 


पदार्थ-(उपद्रष्टा) साक्षी (श्रनुमन्ता) जीवकृत कर्मो के शुभाशुभ 
फल का दाता (भर्ता) सब जीवों को उनके कर्मानुकूल फल देकर भरण- 
“पोषण करने वाला (भोक्ता) एकमात्र WIN आनन्द स्वरूप का अनुभव 
कर्ता (महेक्वरः) सबसे बड़ी सामर्थ्यं वाला (परमात्मा) परमेश्वर (अस्मिन्‌, 
ह इस देह में (परः, पुरुषः, अपि, उवतः) परम पुरुष भी कथन किया गया 
Zu 
भाष्य--इस इलोक में स्पष्ट रीति से जीव और प्रकृति से परमात्मा 
'भिन्न वर्णन किया गया है, इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि कृष्णजी का 
“प्रपने श्रापको ईद्वर मानना यदि यथार्थ होता तो इस क्षेत्रज्ञाध्याय में शय 
` “ब्रह्म को अपने से भिन्न वर्णन न करते भ्रोर न ही प्रकृति पुरुष के तत्त्वज्ञान 
से मोक्ष मानते, जैसा कि नीचे के श्‍लोक में वर्णन किया है कि :- 


यगय एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गृणः सह। 
Baer वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
` थद०--यः | एवं । वेत्ति। पुरुषं । प्रकृति । च । गुणः । सह । सर्वथा ! 
 वत्त॑मानः। भ्रपि। न। सः। भूयः । अभिजायते | | 
(a, एवं, वेत्ति, पुरुष) जो इस प्रकार परमात्म पुरुष को 


} 
“<<. क 
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जानता (च) और (गुणेः, सह) गुणों के साथ प्रकृति को जानता है (सः) 
-वह (सवथा, वर्तमानः, aft) सवंथा संसार में रहता हुआ भी (भूयः) फिर 
(न, अभिजायते) कर्मफल भोग के लिए जन्म धारण नहीं करता ॥ 
भाष्य--इस इलोक में यह कथन किया है कि परमात्मा को उपलब्ध 
-करनें वाला पुरुष प्रारब्ध कमों के क्षय होने के श्रनन्तर जन्म नहीं लेता 
"किन्तु मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ 


सं०--भ्रब उस ग्रात्मज्ञान का प्रकार कथन करते हैं कि उस पर- 
-मात्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है :-- 


ध्यानेनात्मनि पझ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कममयोगेन चापरे ॥२४॥ 


पद०--ध्यानेन | श्रात्मनि । पश्यन्ति । केचित्‌ । आत्मानं । 
आत्मना । श्रन्ये । सांख्येन । योगेन । कर्मयोगेन। च। 
अपरे ।। 
पदार्थ-- (ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति) कई एक पुरुष ध्यान से पर- 
-मात्मा को देखते (केचित्‌) कई एक (शरात्मना) सूक्ष्म बुद्धि द्वारा सदसद्विवेक 
-से परमात्मा को जानते (aa, सांख्येन, योगेन) wer वैदिक वाक्यों के 
श्रवण और उनके युक्तिपूर्वंक मनन से (च) और (कमंयोगेन, ATL) कोई 
«एक लोग निष्काम कर्मो द्वारा परमात्मा को जानते हैं ॥ | 
सं०--भ्रब मन्द अधिकारियों के लिए जो श्रवण, मनन द्वारा पर- 
मात्मा को नहीं जान सकते उनके लिए परमात्मप्राप्ति के साधन कथन 
“करते हैं :-- | 
अन्ये त्वेवमजानन्तः भ्ुत्वान्येभ्य उ पासते | 
. तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपरायणाः॥२५॥ 


पद०--अन्ये । तु । एवं । श्रजानन्तः । श्रुत्वा । शरन्येभ्यः । उपासते। 
ते। ग्रपि। च। अतितरन्ति । एव । मृत्यु । श्रुतिपरायणाः ॥। 


पदार्थ--(अ्रन्ये, तु, एवं, अजानन्तः) श्रौर तो श्रवण, मननादिकों को 


-न जानते हुए (अन्येभ्यः, श्रुत्वा) औरों से सुनकर (उपासते) परमात्मा की | 


उपासना करते हैं (ते, ग्रपि) वह्‌ भी (मृत्यु) इस मृत्युरूप संसार सागर को 


, (तितरन्ति, एव) उल्लंघन कर जाते हैं, फिर वह केसे हैं (श्रुतिपरायणाः) 


वैदिक मागे को आश्रय किए हुए हैं ॥ 
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भाष्य--उत्तम, मध्यम, मन्द तीनों प्रकार के अधिकारियों को यहां 
परमात्मा की प्राप्ति कथन की है श्रर्थात्‌ केवल ध्यान द्वारा उत्तम अधि- 
कारियों को तथा श्रवण, मनन द्वारा मध्यम अधिकारियों को और उक्त 
साधनों में जो असमर्थ हैं उन अधिकारियों के लिए “श्रुतिपरायणाः” कहकर 
केवल वेदिक मार्ग के श्रवण करने से परमात्मा की प्राप्ति कथन की है । 
सार यह है कि मन्द से मन्द अ्रधिकारी को भी किसी प्रतीकादि मार्ग द्वारा 
परमात्मा की प्राप्ति नहीं कथन की और न ही जीव ब्रह्म की एकता द्वारा 
किसी को परमात्मप्राप्ति कथन की है ॥ 

सं श्रव इस चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का 
संयोग वर्णन करते हैं :-- 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ | 


क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥२६॥ 


पद०--यावत्‌ | मंजायते। किचित्‌ | सत्त्वं । स्थावरजगम | क्षेत्रः 
्षत्रज्ञसंयोगात्‌ । तत्‌ । विद्धि। भरतषभ ॥ 
पदार्थ-(भरतर्षभ) हे भरतक्‌ल में श्रेष्ठ ग्रजूंन (यावत्‌, स्थावरः 
जंगमं, सत्त्वं, किंचित्‌, संजायते) यह जो कुछ चराचर कोई भी पदार्थ 
उत्पन्न होता है (क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात) परमात्मा और प्रकृति के सम्बन्ध से 
(तत्‌, विद्धि) उसको जान ॥ 


भाष्य-मायावादी इसके यह HT करते हैं कि संसार में जो कोई 
वस्तु उत्पन्न होती है वह क्षेत्र=अतिर्वचनीय अविद्या और क्षेत्रज्ञ पर- 
मात्मा, इन दोनों का जो मिथ्याज्ञान से तादात्म्याध्यास है उससे यह सब 
संसार उत्पन्न होता है, पर इस क्षेत्रज्ञाध्याय में किसी स्थान में भी क्षेत्र के 
ae ay व ग्रविद्या के नहीं, इसलिए इनके यह श्राविद्यक श्रथ सर्वथा 
_ निम्‌ ल हैं ॥। 


सं०-भ्रब इस प्रकतिरूप क्षेत्र में परमात्मा की नित्यता वर्णन करते 


वविनइयन्तं यः Gata स पश्यति ॥२७॥ 
सर्वेष । भतेष | तिष्ठंतं । परमेइवरं । विनश्यत्सु: 
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पदार्थ--(सर्वेषु, भूतेषु) सब प्राणियों में (समं, तिष्ठंतं, परमेश्वरं) 
एक रस रहते हुए परमात्मा को (यः, पश्यति) जो जानता है (सः, पश्यति) 
वही ठीक जानता है, वह परमात्मा केसा है (विनश्यत्सु, विनश्यत) जो 
इन सब पदार्थों के नाश होते हुए श्रविनाशी रहता है॥ : 
सं०--ग्रब परमात्मा के इसःयथार्थज्ञान का फल कथन करते हैं :-- 
समं पश्यन्‌ हि aaa समवस्थितमीइवरम्‌। 
न हिनस्त्यात्मनाऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


पद०-समं । पश्यन्‌ । हि । सवंत्र | समवस्थितं । ईश्वरं । न। हिन- 
स्ति। ग्रात्मना । ग्रात्मानं । ततः। याति । परां । गति ॥ 
पदार्थ-(सर्वत्र, समवस्थितं, ईश्वर) सर्वत्र एकरस परमात्मा को 
(हि) निश्‍चय करके (समं, पश्यन्‌) एकरस देखता हुंश्रा पुरुष (शरात्मना) अपने 
आप से (आत्मानं) अपने आपको (न, हिनस्ति) हनन नहीं करता (ततः) इस 
यथार्थं ज्ञान के भ्रनन्तर (परां, गति) मुक्ति को (याति) प्राप्त होता है॥ 
भाष्य--श्रपने AUT से ATT हनन वह कहलाता है जो मनुष्य वर्ग 
के घर्म, ग्रंथ, काम, मोक्षरूप फलचतुष्टय से भ्रष्ट हो कर श्रधोगति को 
प्राप्त होना है, जो पुरुष परमात्मा को संगत देखता है वह उसकेःइस उत्तमः 
ज्ञान से मन्द कर्म न करने के कारण अपने आपसे अपना नाश नहीं करता ॥ 
सं०--ननु, किसी को परमात्मा ने सुखी बनाया भ्रोर किसी को. 
दुःखी, किसी को ऊंच श्रौर किसी को नीच, ऐसे विषम दृष्टि वाले परमात्मा 
को एकरस कंसे देख सकता है ? उत्तरः 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः । 


यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पष्यति ॥२९॥ 

पद०--प्रकृत्या । एव । च । कर्माणि । क्रियमाणानि । सर्वेशः । य: । 
पद्यति | तथा | WATT | WHATS । सः। पर्यति ॥ 

पदार्थ--(सर्वशः, कर्माणि) सर्वं प्रकार के कमं (प्रकृत्या, एव, क्रियः 
माणानि) प्रकृति से किये जाते हैं (यः, पश्यति, तथा, त्मानं) जो इस 
प्रकार परमात्मा को देखता है (MH, सः, पष्यति) वह उसको अकर्ता 
देखता है ॥ oe a ङ 
भाष्य--जीव की प्रकृति से जो शुभाशुभ कमं किये जाते हैं उन कर्मो | 
का फल देने वाला केवल परमात्मा है इसलिये उसमें पूर्वोक्त विषम दुष्ट 
का दोष नहीं ग्रांता ॥ : | | 
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यदा भूतपुथरभावमेकस्थमनुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 


पद०--यदा | भूतपृथग्भावं | एकस्थम्‌ । अनुपश्यति । तत: | एव । 
च । विस्तारं | ब्रह्म । संपद्यते । तदा ॥ 
पदार्थ --(यदा) जब (भूतपृथग्भावं) पृथिवी श्रादि भिन्न-भिन्त भूतों 
न्को (एकस्थं, अनुपश्यति) एक परमात्मा में स्थिर देखता और (ततः, एव, 
च, विस्तारं) उसी परमात्मा से इस ब्रह्माण्ड का विस्तार देखता है (तदा) 
-तब (ब्रह्म, संपद्यते) ब्रह्म को प्राप्त होता है॥ 
भाष्य--इस इलोक का आशय यह हैं कि पृथिवी आदि भूतों के भेद 
को जो प्रलयकाल में एकमात्र परमात्मा के भ्राश्रित मानता है और उसी से 
fax उत्पत्तिकाल में विस्तार समभता है, वह “ब्रह्म संपद्यते”ऱ्च्बरह्म को 
प्राप्त होता है, ग्रह्वैतवादी इसके aE wt करते हैं कि जिस प्रकार रज्जु में 
कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं और सुवर्ण के कुण्डलादिक सुवणे से भिन्न 
-नहीं होते, इस प्रकार सब भूतों को जो ब्रह्म में कल्पित समझता है वह 
“ब्रह्म संपद्यते” ब्रह्म बन जाता है। इनके यह अर्थ यहां इसलिये नहीं घटते 
fa उक्त इलोक में कल्पित होने की कथा कहीं भी नहीं श्रौर न ही ब्रह्म 
बनने का कथन है किन्तु ब्रह्म को प्राप्त होने का कथन है, जेसाकि कोई यह 
कहे कि “देवदत्तो ग्रामं संपद्यते” तो इसके यह He होते हैं कि देवदत्त ग्राम 
को प्राप्त होता है, न कि ग्राम बन जाता है, स्वामी रामानुज इसके यह ग्रथ 
'करते हैं कि :--' ब्रह्म सम्पद्यते = ग्नवच्छिन्नज्ञानेकाकारमात्मानं प्राप्तो- 
तीत्यर्थः” =श्रपरिमितज्ञान वाला जो परमात्मा है उसको जीव प्राप्त होता 
है, यह ज्ञानगम्य प्राप्ति कहलाती है wait ज्ञान द्वारा उसको उपलब्ध 
करता है ॥ 


सं०--ननु, जब वह सव yal के भीतर स्थिर है तो फिर वह जीव 
त्‌ पुण्य-पाप का भागौ क्यों नहीं होता ? इस प्रश्‍न का नीचे तीन श्लोकों 
द्वारा उत्तर देते हैं:-- 


श्रनांदित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरो रस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
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शरीरस्थः । श्रपि। कौन्तेय । न । करोति । न। लिप्यते ॥ 

पदार्थ + हे कौन्तेय ! (भ्रनादित्वात्‌) ) अनादि होने से (निगु णत्वात्‌); . 

निगु ण होने से (aa, भ्रव्ययः) यह निविकार परमात्मा (शरीरस्थः, अपि) 

शरीर के भीतर रहकर भी (न, करोति) न कर्त्ता और (न, लिप्यते) नः 
संग को प्राप्त होता है ॥ 


सं०--ननु, वह HA संग को प्राप्त नहीं होता ? उत्तरः 
यथा संगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवंत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
पद०--यथा | संगतं | सौक्ष्म्यात्‌ । आकाशं । न। उपलिप्यते |. 
सवंत्र । भ्रवस्थितः | देहे । तथा । आत्मा । न । उपलिप्यते ॥ 
पदाथं- (सौक्ष्म्यात्‌) सूक्ष्म होने से (यथा) जेसे (स्वगतं) सर्वव्या- 
पक (ग्राकाशं) आकाश (न, उपलिप्यते) सङ्गदोष को प्राप्त नहीं होताः 
(तथा) इसी प्रकार (आत्मा, सवंत्र, देहे, भ्रवस्थितः) परमात्मा सब देहों में: 
स्थिर होकर भी (न, उपलिप्यते) सङ्गदोष को प्राप्त नहीं होता ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः Beet लोकमिमं रविः। 
क्षेत्र क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


पद्‌०--यथा | प्रकाशयति | एकः । कृत्स्नं । लोक । इमं । रविः ४ 
क्षेत्र । क्षेत्री । तथा । कृत्स्नं | प्रकाशयति । भारत ॥ 
पदार्थ-हे भारत ! (इमं, कृत्स्नं, लोक) इस सम्पूर्ण लोक को 
(यथा) जैसे (एकः, रविः, प्रकाशयति) एक सूर्यं प्रकाश करता है (तथा) 
इसी प्रकार (कृत्स्नं, क्षेत्र) इस सम्पूर्ण प्रकृतिरूप क्षेत्र को (क्षेत्री) क्षेत्रः 
वाला परमात्मा (प्रकाशयति) प्रकाश करता है॥ 
सं०--अब क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के भेदज्ञान का महत्त्व और कर्मों से ed 
के ज्ञान का महत्त्व वर्णन करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं:-- 
क्ष त्रक्ष चज्ञयोरेवमंतर ज्ञानचक्ष षा। 
. भतप्रक'तमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
पद०-क्षेत्रक्षत्रज्ञयो: । एवं । भ्रन्तरं । ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृति-- 
मोक्ष । च । ये | विदुः । यांति.। ते । परं ॥ 
पदार्थ--्षेतरक्षेत्रज्ञयो:) क्षेत्र=प्रक्ृति, भौर क्षेत्रश्ञ=परमात्मा, 
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इन दोनों के (Heat) भेद और (भूतप्रकृतिमोक्ष ) जीवों के प्रकृतिरूप स्वा- 
भाविक जो कर्म उसके मोक्ष =त्याग को (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान चक्षओं द्वारा 
(ये, fag:) जो जानते हैं (ते) वे (परं) परमात्मा को (यांति) प्राप्त होते हैं । 

भाष्य--इस इलोक में क्षेत्र--प्रकृति और क्षेत्रज्ञ=परमात्मा के भेद- 
ज्ञान द्वारा मुक्ति कथन की है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मायावादियों का 
एकत्वज्ञान मुक्ति का कारण नहीं, और ३०वें इलोक में जो इन्होंने यह 
ग्रथं किये थे कि रज्जु सपे के समान इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को कल्पित सम'क- 
कर जो ब्रह्म के एकत्व को जानता है वह ब्रह्म बन जाता है, इस भाव को 
यहां व्यासजी ने प्रकृति पुरुष का भेदज्ञान प्रतिपादित करके सर्वथा मिटा 
'दिया, और मायावादियों ने भूतप्रकृति के अर्थ अविद्या करके “भुतप्रकृति- 
मोक्ष” के अर्थ ग्रविद्यानाश के किये हैं, यह भी इनके मत में नहीं घट सकते, 
क्योंकि इनके मत में सब भेदज्ञान भ्राविद्यक है, फिर उस आविद्यक भेदज्ञान 
को रखकर इनकी अविद्या का नाश कंसे कंहला सकता है? सारांश यह है 
'कि इनके मत में माया, भ्रविद्या, अज्ञान, एक ही वस्तु के नाम हैं और उस 
अविद्यारूप माया में यह सब ब्रह्माण्ड कल्पित है, इस भ्रविद्या के भ्र्थं में यदि 
यहां “भूतप्रकृति” इस शब्द का प्रयोग होता तो इस अध्याय में प्रकृति- 
पुरुष का भेद प्रतिपादन न किया जाता जिसको कोई मायावादी सहस्रो 
युक्तियों से भी मिटा वा छिपा नहीं सकता, फिर “भूतप्रकृतिमोक्षं” के 
अर्थ इस भेदज्ञान के नाशक केसे हो सकते हैं, श्रतएव इसके यही र्थ हैं 
'कि जो प्राणियों में स्वाभाविक कमं करने की सामर्थ्यंरूप प्रकृति है उसका 
निष्काम कमं द्वारा जो मोक्ष नाम त्याग करता है वह परमपद मुक्ति को 
आप्त होता है ॥ 
, इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्‌- 
भगवद्गीतायोगप्रंदीपाय्य भाष्ये, प्रकृति 

पुरुषविवेकयोगो नाम 

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
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अथ चतुर्दशोऽध्यायः प्रारस्यते 


. सङ्भति-१३वे भ्रध्याय में प्रकृति, पुरुष तथा परमात्मा का भेद 
वर्णन करके “कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु” गी० १३। २१ इस 
वाक्य से प्रकृति के गुणों का सङ्ग जीव के जन्म का हेतु वर्णन किया गया, 
अब किस प्रकार प्रकृति के गुण बन्धन का हेतु होते और उनसे पुरुष किस 
प्रकार बच सकता है, इस विषय को विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिये इस 
श्रध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथम दो इलोकों में इस ज्ञान के महत्त्व का 
वर्णन करते हैं:-- 

श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्त्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 


पद०-परं। भूयः । प्रवक्ष्यामि । ज्ञानानां । ज्ञानं । ` उत्तमं । यत्‌ । 
ज्ञात्वा | मुनयः। सवं । परां । सिद्धि इतः । गताः ॥ 
पदार्थ -हे श्रर्जुन ! (ज्ञानानां) सब ज्ञानों में (उत्तमं, ज्ञानं) जो 
उत्तम ज्ञान (परं) परम श्रेष्ठ है, उसको (भूयः, प्रवक्ष्यामि) फिर तुमको उप- 
देश करता हूं (यत्‌, ज्ञात्वा) जिसको जानकर (सर्व, मुनयः) सब मुनि (इतः) 
यहां से (परां, सिद्धि) मुक्ति को (गताः) प्राप्त हुए हैं ॥ 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मस साधम्यंमागताः । 
सर्गेऽपि नो पजायत्ते प्रलये न व्यथन्ति TUM 


पद०--इदं | ज्ञानं । .उपाश्चित्य। मम । साधम्यं । श्रागताः । सगं । 
`. .अपि। न। उपजायन्ते । प्रलये | न । व्यथन्ति। च ॥ ; . 

पदाथ --( इदं, ज्ञानं) इस ज्ञान को (उपाश्चित्य) लाभ करके (मम) 
मेरी (साधम्यं) बराबरी को (आगताः) जो प्राप्त हुए हैं (सभ, अपि, न, उप- 
जायन्ते) ऐसे ज्ञानी लोग फिर जन्म में नहीं आते भ्रोर (प्रलये, न, व्यथन्ति, 
च) न प्रलयकाल में दुःख पाते हैं॥ | ; 

भाष्य--साधम्य शब्द के ग्रथ यहां तद्धमंतापत्ति के हैं, “तद्धमंता- 
afa” उसको कहते हैं कि परमात्मा की परमभक्ति से उसके गुणों को 
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अपने में धारण कर लेना, जैसा परमात्मा सत्यसंकल्प है वेसा ही सत्यसंकल्प 

होना, जैसा निष्पाप है वैसा ही निष्पाप होना, जैसा वह विज्ञानी है ae 

ही विज्ञान को धारण करना, इत्यादि अनेक परमात्मा के धमं हैं जिनको 

धारण करने से तद्धर्मतापत्ति कहलाती है, यह तद्धमंतापत्ति ही वे दिक मत . 
में मुक्ति श्रौर इसी को ऐब्वर्य्य प्राप्ति भी कहते हैं जैसाकि “स खल्बेवं वत्तें- 

यन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते” छा० ८।१५। १ इत्यादि वाक्यों में 

वर्णन किया है, और जो यह कहा है कि वह फिर जन्म में नहीं आते और 

दुःख नहीं पाते, यह कथन इस ज्ञान की स्तुति के भ्रभिप्राय से है, वास्तव में 

नहीं, यदि यह कथन वास्तविक होता तो ब्रह्मलोक वालों को मुक्ति से 

लौटना कृष्णजी क्यों कथन करते ।। 


सं०--भ्रब जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को ईइवराधीन कथन 
करते हैं:-- 

मम योनिमंहदब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌। 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 


पद०--मम | योनि: | महद्ब्रह्म । तस्मिन्‌ | गर्भ | दधामि । We! 
सम्भवः | सव भूतानां। तत: । भवति । भारत ॥ 
पदाथ --(मम) मेरे अधीन (योनि:) उपादानकारण (महदब्रह्म ) जो 
प्रकृति है (तस्मिन्‌) उसमें (अहं) मैं (गर्भ, दधामि) गर्भ को धारण कराता 
हूँ, हे भारत ! (सब भूतानां) सब प्राणियों की (ततः) इसी से (सम्भवः 
भवति) उत्पत्ति होती है॥ 


भाष्य--“महदब्रह्म” यहां प्रकृति का नाम है, वह इस प्रकार कि सब 
काय्यं समूह से प्रकृति बड़ी है, इसलिये महत्‌ कही गई है, कार्यों की fe 
erage से ब्रह्म श्रोर महतूनाम महत्तत्व का है उसकी वृद्धि का हेतु 
. होने से प्रकृति को महद्ब्रह्म कहा है । मायावादियों के मत में यहां महद्ब्रह्म 
माया का नाम है, इनके मत में माया से ही ईश्वर में कतृ त्व है, वास्तव में 
. कर्त्तापन नहीं, पर वह माया इनके मत में ब्रह्म का अज्ञान ही है कोई भिन्न 

` च॒स्तु नहीं, श्रोर यहां महदुब्रह्मरूप प्रकृति ब्रह्म से वास्तव में भिन्त कथन 

` है, इसलिये महदद्रह्म के शर्थ यहां प्रकृति के ही हैं ब्रह्म के नहीं ॥ 

______ सं०-प्रव उस प्रकूतिरूप उपादान कारण से निमित्तकारण रूप पर 


हा 


> ब 
Be 
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सर्वयोनिषु कोन्तेय ada: सम्भवन्ति याः | 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥४॥ 

पद०-सर्वयोनिषु | कौन्तेय । मूर्त्तयः | संभवन्ति । याः । तासां । 

ब्रह्म । महत्‌ । योनिः । ग्रहं । बीजप्रदः । पिता ॥ 

पदार्थ -हे कौन्तेय ! (सर्वयोनिषु) सब योनियों में (याः, मूत्तंयः) 
जो मूत्तियें (संभवंति) उत्पन्न होती हैं (तासां) उनका (ब्रह्म महद्‌, योनिः) 
प्रकृति उपादान कारण ग्रौर (ग्रहं) मैं (बीजप्रदः, पिता) बीज देने वाला; 
पिता हूं ॥ 

भाष्य-इस श्लोक में यह स्पष्ट कर दिया कि अकेली प्रकृति ही 
कारण नहीं किन्तु उसके साथ निमित्तकारण परमात्मा से संसार की उत्म 
होती है, यह वेदिक सांख्यशास्त्र वालों का मत है ॥ 


ननु--“ईश्वरासिद्धः ' सां० १। ६२ इत्यादि सूत्रों में सांख्यशास्त्र 
कार ने ईश्वर को नहीं माना, फिर HA कहा जाता है कि सांख्यशास्त्र में 
ईश्वर को निमित्तकारण माना है ? उत्तर--सांख्यशास्वकार ईश्वर को 
मानता है, यदि यह शास्त्र ईश्‍वर को न मानता तो “समाधि सुषुप्ति सोक्षेषु 
ब्रह्मरूपता” सां ५। ११६ में समाधि, सुषुप्ति और मूर्च्छा में जोव कौ 
ब्रह्महपता क्यों कथन करता तथा “स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता सां० ३ | ५६. 
इत्यादि सूत्रों में सर्वेाज्ञ और सवकर्त्ता ईश्वर को क्‍यों मानता ? और जो 
४ईदवरासिद्ध:” इस सूत्र में ईश्वर की ग्रसिद्धि दिखलाई है वह भ्रवदिक 
लोगों के ईश्‍वर की दिखलाई है. क्योंकि प्रत्यक्ष के इस लक्षण में कि सम्वन्ध 
होने पर जो तदाकार प्रतीति वाला विज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है, 
यह लक्षण ईश्वर में न घटने से पूर्वंपक्षी ने इस लक्षण में ्रव्याप्ति दोष 
दिया है कि तुम्हारा यह लक्षण ईश्वर में नहीं घट सकता, क्योंकि वह नित्य 
मुक्त है, उसका किसी _ पदार्थ के साथ सम्बन्ध या उसको कोई ज्ञान नहीं 
होता, इस भाव को सिद्धान्ती ने यों काटा है कि “ईश्बरासिद्धेः'= ऐसे 
Sac की हमारे मत में भ्रसिद्धि है जो नाममात्र का नित्यमुक्त हो और 
जिसका किसी पदार्थ के साथ सम्बन्ध न हो, ऐसा पाघाणकल्प ईश्वर अ- 
वेदिक लोग मानते हैं, यह तात्पय्यं सूत्रकार का है, इसलिये सांख्यदशंन पर | 
कोई निरीस्वरवाद का दोष नहीं लगा सकता, वेदिक समय से सांख्य ईश्‍वर 
को मानता हो चला आता है, इसलिये गीता में ईश्वर मानने वाले सांख्य के | 
' सिद्धान्तो का लेख है, जैसाकि उक्त इलोक में प्रकृति को उपादानकारण और 


निमित्तकारण परमात्मा को माना है ॥ 
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स'०--श्रब इस उपादानकारण प्रकृति के गुण जिस प्रकार जांब क्त 
बन्धन का हेतु होते हैं वह प्रकार वर्णन करते हैं:-- 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ yl 
पद०--सत्त्वं | रजः। तमः। इति। गुणाः । प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति | महाबाहो । देहे । देहिनं । भ्रव्ययं । 
पदार्थ--(महावाहो) हे विशालबाहुबाले श्रर्जुन ! (सत्त्व) सत्त्वगुण 
(रजः) रजोगुण (तमः) तमोगुण (इति, गुणाः) ये गुण (प्रकृतिसम्भवाः) 
प्रकृति से उत्पन्न होते और (श्रव्यं, देहिनि) विकाररहित जीवात्मा को 
(देहे, निबध्नन्ति) देह में बांध देते हैं ॥ 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमतामयस्‌ | 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ UE! 
पद०--तत्र । सत्त्वं । निर्मलत्वात्‌ । प्रकाशकं | श्रनामयं। सुख- 
सङ्गन । बध्नाति। ज्ञानसद्ध न च । अनघ ॥ 
पदार्थ--(तत्र) उवत तीनों गुणों में (सत्त्व ) सत्त्वगुण (निर्मलत्वात्‌) 
निर्मल होने से (प्रकाशकं) प्रकाश (भ्रनामयं दुःख से ९हित है (सुखसङ्ग न) 
सुख के संग से (बध्नाति) जीव को बांध देता है (च) और (अनघ) हे 
निष्पाप अर्जुन ! (ज्ञानसङ्गेन) ज्ञान के सङ्ग से भी वह जीवात्मा को 
बांधता है ॥ 
भाष्य--यद्याप सत्त्वगुण निर्मल श्रौर प्रकाश करने वाला है तथापि 
-सुख और ज्ञान के संग से जीव के बन्धन का हेतु है भ्रर्थात्‌ सत्त्वगुण की 
` >ग्रधिकता होने से दिव्य भ्रौर अधिक ज्ञान वाला शरीर मिलता है। 
रजो रागात्मक विद्ि तृष्णासंगसमुद्भवम्‌ | 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसंगेन देहिनम्‌ ॥७॥ 
पद०--रज: । रागात्मकं | विद्धि । तृष्णासंगसमुद्धवं । तत्‌ | निब- 
ne ध्ताति | कौन्तेय | कमंसंगेन । देहिनं ।। . 
पदार्थ-हे कौन्तेय ! (रजः) रजोगुण (रागात्मकं, विद्धि) रागवाला 
प्णासंगसमुःद्भवं) यह तृष्णा के संग से उत्पन्न होता और (aq) 
कर्म के संग से (देहिनं) जीवात्मा को (निबध्नाति) बांधता 


~ Te 
¥ 
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तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवंदेहिनाम्‌ | 

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥८॥ 

पद०--तम: | तु । श्रज्ञानजं । विद्धि । मोहनं । सवंदेहिनां । प्रमादा- 

लस्यनिद्राभिः । तत्‌ । निबध्नाति । भारत ॥ 

.  पदाथ-हे भारत ! (तमः) तमोगुण को (तु) निश्‍चय करके (रज्ञाः 
नजं) अज्ञान से उत्पन्न होने वाला (विद्धि) जान (सर्वदेहिनां) यह सव 
प्राणियों को (मोहनं) मोह लेने वाला और (प्रमादालस्यनिद्राभिः) प्रमाद= 
अविवेक, area तथा निद्रा से (aq) यह (निबध्नाति) बांधता है ॥ 

भाष्य-इस प्रकार सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण जीव के प्राकृत 
बन्धन का हेतु हैं II 

सं०-श्रब जिस-जिस विषय में जो-जो मुख्य वन्धन के हेतु गुण हैं 
उनका वर्णन करते हैं:-- 

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
पद०- सत्त्वं | सुखे। संजयति। रजः। कर्मणि। भारत | ज्ञानं । 
आवृत्य तु । तमः । प्रमादे । संजयति । उत ॥ 
पदार्थ-हें भारत ! (सत्त्वं) सत्त्वगुण (सुखे, संजयति) सुख में 
लगाता (रजः) रजोगुण (कर्मणि) कमं में और (तमः) तमोगुण (तु) 
निश्चय करके (ज्ञानं, श्रावृत्य) ज्ञान को ढककर (प्रमादे, संजयति) प्रमाद 
में लगा देता है। “उत” शब्द यहां अपि के भ्रर्थो में है ata प्रमाद में भी 
लगाता है और निद्रा श्रालस्यादिकों में भी लगाडा है ॥ 
सं०--ननु, प्राणीमात्र का शरीर तीनों गुणों का होता है, फिर एकः 
एक गुण उसको उक्त विषयों में केसे लगा देता है ? उत्तर :-- 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
पद०--रजः | तमः। Al अभिभूय । ara | भवति। भारत । 
रज: । ATA । तमः। च। एव । तमः। सत्त्वं । रजः। तथा ॥ 
पदार्थ--हे भारत ! (सत्त्वं) सत्त्वगुण (रजः) रजोगुण (च) झौर 


(तमः) तमोगुण को (अभिभूय) दबाकर (भवति) प्रधान हो जाता (च) | 
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झौर (रजः) रजोगण (सत्त्व) सत्त्त और (तमः) तमोगुण को दबाकर 
आधिक हो जाता है (तथा) इसी प्रकार (तमः) तमोगुण सत्त्व और रजो- 
गुण को दबाकर अ्रधिक होता है ॥ 

र भाष्य--जिस पुरुष की प्रकृति में सत्त्वगुण की अधिकता हो जातो 
है वह दूसरे दोनों गुणों को दबाकर सत्त्वगुणप्रधान हो जाता और जिसमें 
तमोगण की अधिकता हो जाती है वह दूसरे दोनों को दबाकर तमोगुण- 

प्रधान हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें रजोगुण की विशेषता हो जातो है 
वह रजोगुणप्रधान कहलाता है ॥ 

सं०--भ्रव उक्त गुणों की जिस-जिस पुरुष में श्रधिक्रता होती है उसके 
पहचानने के चिह्न वर्णन करते हैं : -- 


सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
) . ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वसित्युत ie gu 
पद०--सर्वद्वारेष । देहे । भ्रस्मिन्‌ । प्रकाश: । उपजायते । ज्ञानं । 
यदा । तदा । विद्यात्‌ । त्रिवृद्धं | सत्त्वं । इति । उत ॥ 


. पदार्थ - (ग्रस्मिन्‌, देहे) इस देह में (सवंद्वारेष) सब इन्द्रियों में 
(यदा) जव (प्रकाशः, ज्ञानं) प्रकाशरूप ज्ञान (उपजायते) उत्पन्न होता है 
(तदा) तब (सत्त्वं, विवृद्धं) सत्त्वगुण को बढ़ा हुआ (विद्यात्‌) जान ॥ 


लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥१२।। 

पद०-लोभः । प्रवृत्तिः । श्रारम्भः। कर्मणां । श्रशमः। स्पृहा | 
रजसि | एतानि । जायन्ते । विवृद्धे | भरतषभ ॥ 


पदाथ (भरतर्षभ) हे भरतकुल में श्रेष्ठ ! (रजसि, विवृद्धे) रजो- 
के भ्रधिक होने पर (लोभः) लोभ (प्रवत्तिः) यत्न वाला होना (कमणा, 
म्भः) कर्मों का आरम्भ करना (भ्रशामः) मन को न रोक सकवा 
) इच्छा रहना, रजोगुणप्रधान पुरुष के ये चिह्न होते हैं ।। 
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पदाथ ¬ (कुरुनन्दन) हे कुरुवंश के वृद्धि करने वाले अर्जुन ! 
(तमसि, विवृद्धे) तमोगुण के अधिक होने पर (ग्रप्रकाशः) ज्ञानका नं 
होना (शअप्रवृत्तिः) ग्रालसी बन जाना (प्रमादः) अज्ञानी होना, मोह में फंस 
जाना (एव) निश्चय करके (एतानि, जायन्ते) ये चिह्न होते हैं ॥ 

भाष्य-सत्त्वगृणप्रधान पुरुष के यह चिह्न होते हैं कि वह सत्यासत्य 
वस्तु के विवेक की ओर जाता और रजोगुण प्रधान कर्मों के आरम्भ की 
ओर BRAT है तथा तमोगुणप्रधान अज्ञान, आलस्य, मिथ्याभिमान और 
मोहादि अ्वनतिकारक बातों में लग जाता है ।॥। 


सं०--अ्रव यह वर्णन करते हैं कि पुरुष शरीर छोड़ने पर किन-किन 
गुणों के अधिक होने से उत्तम योनियों को प्राप्त होता है :- 
यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
पद०--यदा । सत्त्वे । प्रवृद्धे । तु । प्रलयं । याति | देहभृत्‌ । तदा । 
उत्तमविदां। लोकान्‌ । भ्रमलान्‌ । प्रतिपद्यते ॥ 
पदार्थ --(देहभूत्‌ ) प्राणधारी जीव (तु) निश्चय करके (सत्त्वे, 
प्रवद्धे) सत्त्वगण के अधिक होने पर (यदा) जव (प्रलयं, याति) देह को 
त्यागता है (तदा) तब (उत्तमविदां) ज्ञानी लोगों के (श्रमलान्‌, लोकान्‌) = 
निर्मल जन्मों को (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है॥ I 
भाष्य--“लोक” शब्द के ग्रर्थ यहां लोक--दशन घातु से दशाविशेष 
रूप जन्म के हैं और अग्रिम श्‍लोक में जन्मों की प्राप्ति मूढ़योनि शब्द से 
कथन की गई है ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
पद०--रजसि । प्रलयं । गत्वा। क्मंसंगिषु । जायते। तथा। 
प्रलीनः | तमसि | मूढयोनिषु | जायते ॥ 
पदार्थ--(रजसि) रजोगुण के अधिक होने पर (प्रलयं, गत्वा) प्राण 
त्यागकर (कर्मसंज्ञिषु, जायते) कमं प्रधान जन्मों को पाता है (तथा) तसे | 5 
ही (तमसि) तमोगुण के . अधिक होने प्र (प्रलीनः) प्राण त्यागता हुश्रा | 
(मूढयो निषु, जायते) मूढ़ जन्मों को प्राप्त होता है ॥ ee 
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भाष्य --“मुढयोनि” शब्द के at यहां पशु आदि योनियों और 
“कमस दभि” के ग्रे कर्मप्रधान मनुष्य जन्म के हैं श्रौर जो सत्त्वप्रधान होने 
से दिव्य जन्म भ्रर्थात्‌ ऋषियों के जन्मो को पाते हैं उनके निर्मल जन्म कथन 
किये गये हैं ॥ 

सं०--भ्रब तीनों गुणों के सुख, दुःख, watt ये तीन फल वर्णन 
करते हैं :-- 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
पद०--कमंण: | सुकृतस्य । Ble: | सात्त्विक । निमंलं । फलं । 
. रजसः। तु । फलं । दुःखं । अज्ञानं । तमसः । फल ॥ 
पदार्थ --ऋषि लोग (सुकृतस्य, कर्मणः) ग्रच्छे कर्मों का (सात्त्विक) 
सात्विक तथा निर्मल (फलं) फल (श्राहुः) कथन करते हैँ ( रजसः) रजो- 
गृण का (तृ) निश्चय करके (दुःखं, फलं) दुःख फल कथन करते हैं (तमसः) 
तमोगुण का (प्रज्ञानं, फलं) भ्रज्ञान फल कथन करते हैं ॥ 
भाष्य-इस इलोक का MAA यह है कि सत्त्वप्रधान लोग उत्तम 
जन्मों को पाकर जो शुभकर्म करते हैं उसका फल सुख हाता श्रौर रजोगुग 
° प्रधान कर्मयोनियों में राजस कर्म करके दुःखरूपी फल पाते हैं, और तमो- 
गुण प्रधान तामस योनियों में भ्रज्ञानरूप फल को प्राप्त होते हैं ॥ 
______ सं०--प्रबउक्त भाव को पुनः दृढ़ता के लिए प्रकारान्तर से कथन 
| pe 3 करते हे _ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
 _ प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
पद०--सत्त्वात्‌ । संजायते । ज्ञानं। रजसः। लोभ: | एव । च | 
प्रमादमोहौ । तमसः | भवतः । भ्रज्ञानं । एव । च ॥ 
[थं - (सत्त्वात्‌) सत्त्वगुण से (ज्ञानं, संजायते) ज्ञान उत्पन्न होता 
गुण से (लोभः, एव) लोभ ही उत्पन्न होता (च) और (तमसः) 
मादमोहौ) प्रमाद तथा मोह (भवतः) होते (च) और 
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ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठति रात्रसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥१८॥ 


पद०--ऊर्ध्वं | गच्छन्ति | सत्त्वस्थाः। मध्ये | तिष्ठन्ति । राजसाः ॥ 
जघन्यगृणवृत्तिस्थाः। ग्रध: | गच्छन्ति । तामसाः ॥ 

पदार्थ--(सत्त्वस्थाः) जो सत्त्वगुण में स्थिर हैं बह्‌ (ऊर्ध्वा, गच्छन्ति) 
ऊंचे जाते (राजसाः) रजोगुण वाले लोग (मध्ये, तिष्ठन्ति) मध्य में रहते 
आर (तामसाः) तमोगुण वाले जो (जघन्यगुणवृत्तिस्थाः) इस नीच गुण में; 
स्थिर हैं वे (अधः, गच्छन्ति) नीचे जाते हैं ॥ 

भाष्य--इस इलोक में ऊंच नीचादिभाव किसी लोकविशेष के 
आ्राशय से कथन नहों किये किन्तु दशाविशेष के श्रभिप्राय से कथन किये हूँ 
aja सत्त्वप्रधान ऋषिमुनियों की उच्च दशा को, रःजसगुण वाले राज्यादिः 
मध्यम सुखों को श्रौर तामस लोग निन्दित दुःखप्रधान नीच योनियों कोः 
प्राप्त होते हैं । मधुसूदन स्वामी पौराणिकभाव को लेकर “seq गच्छन्ति” 
आदि शब्दों के ग्रथ यहां ब्रह्मलोकादि लोकविशोषों की प्राप्ति कथन करते 
हैं, यदि ऐसा होता तो व्यास, वशिष्ठादि सत्वप्रधान लोग इस लोक में जन्म 
कदापि न लेते और न ही कृष्णजी जसे पुरुष निखिल भूभार दूर करने के 
लिये मनुष्य योनि में जन्म लेते, फिर तो किसी ब्रह्मलोक वा देवलोक में ही . 
जा जन्मते ॥ 


सं०-अब प्राकृतिक गुणों के बन्धन से रहित होने का उपाय वर्णन 
करते हैं:-- 

नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपइयति । 

ग॒णेभ्यशच परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छिति ॥१९॥ 

प॒द ०--न । श्रन्यं । गुणेभ्यः | कर्त्तारं | यदा ¦ द्रष्टा । भ्रनुप्दतति । 

गुणेभ्यः । च । परं । वेत्ति । मद्‌भावं । सः । अधिगच्छति ॥ 

पदार्थ-(यदा) जव (द्रष्टा) जीव (गुणेभ्यः) गुणों से (अच्यं, 
कर्त्तार) भ्रन्य कर्त्ता को (न, श्रनुपश्यति) नहीं देखता (च) और (गुणेभ्यः, 
परं, वेत्ति) गुणों से परे जो परमात्मा उसको जानता है (सः) वह पुरुष 
(मद्भावं) मेरे तात्पय्य को (श्रधिगच्छति) प्राप्त होत हे | 

भाष्य--“मद्वाव" के अर्थं यहां कृष्णजो के तात्पय्य के हैं, पर 


वादी इसके यह अर्थ करते हैं कि जब प्रकृति के गुणों को जोव कर्त्ता 
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लेता है तब ब्रह्म बन जाता है, इस शब्द के अर्थ यहां जीव के ब्रह्म वनने के 
होते तो गी० ४। १०, गी० १३। १८ तथा गी० १०।६ में भी 
मद्भाव के अर्थ जीव को ब्रह्म वनने के होने चाहियें थे पर ऐसा नहीं, 
देखो--गी० ४ | १० में स्वामी शंकराचार्य म<द्भाव के भ्रथे मुक्ति के करते 
हैं श्रौर॒ गी० १३ | १८ में भी मुक्ति के करते हैं और गी० १३। १८ में 
भी मुक्ति के करते हैं भ्रौर गी० १० | ६ में विष्णु भकत के करते हैं, इस 
प्रकार जब किसी स्थल में भी मद्भाव के ae जीव के ब्रह्म बनने के नहीं 
तो यहां इसके अर्थ जीव के ब्रह्म बनने के कैसे हो सकते हैं ग्रौर जो मधुसूदन 
स्वामी ने यह लिखा है कि “सद्भाव मदूपतां स द्रष्टाधिगच्छति”=मेरे 
स्वरूप को जीव प्राप्त हो जाता है, यह अर्थ करना उक्त स्वामी की खेंच है, 
इसलिये मद्भाव के श्रर्थ यहां कृष्णजी के तात्पय्य के ही हैं अर्थात्‌ जो प्राकृ- 
तिक गुणों के कारण जीव को बन्धन मानता और उन प्रकृति के गुणों से पर- 
मात्मा को परे मानता है, ऐसा जिज्ञासु उक्त तीनों गुणों के बन्धनों से छूट- 

| कर कृष्णजी के कर्मयोग और ज्ञानयोगरूपीभाव को प्राप्त होता है । इसी 
“भाव को श्रागे के इलोक में वर्णन करते हैं:-- 


- गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुझ्भवान । 
'जन्ममृत्युज रादुःखरिमु्तोऽमृतमइनुते ॥२०॥ 
 'पद्‌०-गुणान्‌। एतान्‌ । प्रतीत्य । त्रीन्‌ । देही । देहसमुद्‌भवान्‌ | 
aes जन्ममृत्युज रादुःखेः | विमुक्तः । श्रमृतं । अबनुते ॥ 
 पदार्थ-( देहसमुद्भवान्‌) शरीर से उत्पन्न होने वाले (एतान्‌. AM, 
Jot) इन तीनों गुणों को (भ्रतीत्य) उल्लङ्कन करके (जन्ममृत्युज रादुःखंः) 
जन्म=उत्पत्ति, मृत्यु=मरण, जरा=वृद्धावस्था के (दुःखैः) दुःखों से 
विमुक्तः) मुक्त होकर (देही) जीवात्मा (श्रमृतं, अश्नुते) मुक्ति को भोगता 


भाष्य--इस इलोक में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि प्राकृत गुणों 
रहित पुरुष मुक्ति को पाता हैं न कि मायावादियों के सिद्धा- 
ब्रह्म बनकर मुक्त होता है । ब्रह्म तो प्रथम ही नित्यमुक्त है फिर 
नकर मुक्ति को पाना क्या श्रौर ग्रद्वैतवादियों के मत में मुक्ति के ग्रथ 
` ब्रह्मभाव की प्राप्ति है, श्रविद्यानिवृत्ति के अर्थ 

प्राकृत ब्रह्माण्ड को रज्जु सर्प के समान 


At NUS 
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का मिथ्या हो जाना, यदि इनक्रा यह आशय गीता में होता तो आगे के 
इलाकों में तीन गुणों से छूटने का निम्नलिखित प्रकार वर्णन न किया जाता, 
किन्तु तीन गुण और तीन गुणों वाली प्रकृति के ग्रधिष्ठानभूत ब्रह्मज्ञान से 
प्रकृति को मिथ्या सिद्ध कर दिया जाता पर ऐसा नहीं, प्रत्युग इससे सवथा 
उलटा है, जैसाकि क्षेत्रज्ञाध्याय के अंत में प्रकृति पुरुष का तात्त्विक भेद 
वर्णन किया गया है । ag wa निम्नलिखित इलोकों से प्रकट होता है, 
'जसाकि:-- 
ag a उवाच 


कलिङ्गं स्त्रोन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
. किमाचारः कथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवत्तते ॥२१॥ 
पद०--के: | लिङ्गौः। त्रीन्‌ । गुणान्‌ । एतान्‌ । अतीतः। भवति। 
प्रभो । किमाचारः। कथं। च। एतान्‌! त्रीन्‌ । गुणात्‌ । 
श्रतिवत्तंत्ते ॥ : 
पदार्थ--(प्रभो) हे स्वामिन्‌ ! (केः, लिङ्गः) किन हैतुझ से (एतान्‌, 
-त्रीन्‌, गुणान्‌) इन तीनों गुणों से (श्रतीतः, भवति) छूट जाता है (च) और 
(किमाचारः ) किस अनुष्ठान से (कथं) किस प्रकार ( एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌) 
-इन तीनों गुणों को (श्रतिवत्तंत्ते) उल्लद्खन कर जाता है॥ 
भाष्य-_ इस इलोक में तीन गुणों से छूटने के ग्राचार-आ्रनु"ठात र 
gaa करना इस बात को सिद्ध करता है कि गीता के सिद्धान्त में प्रकृति 
बत्धन से छूटने का उपाय सदाचार ही है, मायावादियों के ee इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ को मिथ्या समझना नहीं, देखो यही उत्तर कृष्णजी निम्न- 
“लिखित इलोकों में देते हैं:- 
श्रीभगवानुवाच 
wait च प्रर्वात्त च सोहमेव च पांडव | 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
पद०--प्रकाशं । च । प्रवृति च। मोहं । एवं । च। पाण्डव | aq! 
द्रेष्टि। संप्रवत्तानि। न । निवृत्तानि। कांक्षति॥ | 
पदार्थं- (पाण्डव) हे पाण्डु के पुत्र aa ! (प्रकाशं) ` सत्त्वगुण | . 
(प्रवृत्ति) रजोगण (मोह) तमोगुण (संप्रवृत्तानि) इनके BES a a 
(न, द्वेष्टि) जो द्वेष नहीं करता (निवृत्तानि) निवृत्त होने पर (न, तक qT) 
इच्छा नहीं करता, फिर वह पुरुपकेसा है | 
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उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 


गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 


पद०--उदासीनवत्‌ । श्रासीनः। गुण: । यः। न। विचाल्यते। 
गुणा: | ated | इति। एव। य: । ग्रवतिष्ठति । न। 
इङ्गते ॥ 
पदार्थ-(उदासीनवत्‌) उदासीन पुरुष के समान (ग्रासीनः) ठहरा 
हुआ (गुणेः, यः, न, विचाल्यते) गुणों से जो चलाया नहीं जा सकता (गुणाः, 
वर्तन्ते) गुण वत्तते.हें (इति, एव) इस प्रकार (यः, श्रवतिष्ठति) जो स्थिर 
रहता है (न, इङ्गते) गुणों के अधीन होकर चेष्टा नहीं करता, वह पुरुष 
गुणातीत कहलाता है, फिर वह कंसा है 


समदुःखसुखः स्वस्थः ससलोष्ठाइमकांचनः | 


तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 

पद०- समदुःखसुखः | स्वस्थः | समलोष्ठाइमकांचनः । तुल्य प्रिया- 
प्रियः । धीर: । तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः ॥। 

पदार्थं (समदुःखसुखः ) जो सुख-दुःख दोनों को सम जानता 
(स्वस्थः) सदेव प्रसन्न रहता (समलोष्ठाशमकांचनः) मिट्टी, पत्थर, सोने को 
संम जानता और (लुल्यप्रिया प्रियः) शत्रु, मित्र जिसको तुल्य है (धीरः) धेय्य 
वाला और जो (लुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः) भ्रपनी निन्दा तथा स्तुति में एकरस ` 
रहता है, वह गुणातीत कहलाता है, फिर वह कसा है:-- 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 
' सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।।२५।। 
'पद०--मानापमानयो: | तुल्यः । तुल्यः । मित्रारिपक्षयोः | सर्वाः 
 रम्भपरित्यागी । गुणातीतः । सः। उच्यते ॥ 
थ-(मानापमानयोः, तुल्यः) मान-भ्रपमान में एकरस रदता 
क्षयोः) मित्र, शत्र के पक्ष में (तुल्यः) एक जेमा रहता (सर्वारम्भ- 
काम कमो के श्रारम्भों का जिसने त्याग किया है, उसको | 
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सां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतोत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते UREN 


पद०-मां | च । यः। ग्रव्यभिचारेण । भक्तियोगेन | सेवते | सः । 
गुणान्‌ | समतीत्य | एतान्‌ । ब्रह्मभूयाय | कल्पते |! 


पदार्थ--(मां, च) परमात्मा को (यः) जो पुरुष (अव्यभिचारेण, 
भक्तियोगेन) अनन्यभक्तियोग से (सेवते) सेवन करता है (सः) वह (एतान्‌, 
गुणान्‌, समतीत्य) इन गुणों को उल्लङ्कन करके (ब्रह्मभूयाय) ब्रह्मभाव = 
मुक्ति के (कल्पते) योग्य हो जाता है ॥ 


भाष्य ०--'मां'' शब्द के अर्थ यहां परमेश्वर के हैं, ज॑साकि हम पूव 

ग्रध्यायों में निरूपण कर आये हैं “श्रब््रभिचारी भक्तियोग” वह कहलाता 
हैं जिसमें परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति न हो “ब्रह्मभूयाय” के अर्थ 
ब्रह्मभाव के हैं जेसाकि स्वामी रामानुज लिखते हैं कि “ब्रह्मभावयोग्यो 
भवति” ब्रह्म के भाव जो सत्य संकल्पादिक हैं, गुणातीत पुरुष उन भावों के 
योग्य हो जाता है भ्रर्थात्‌ उन भावों के धारण करने योग्य होता है, mad 
वादियों के मत में यहां “ब्रह्मभूयाय” के अर्थ निर्गुण ब्रह्म बन जाने के हैं, 
प्रथम तो यह wed इनके सिद्धान्त से इस प्रकार विरुद्ध हैं कि गी० १३। ५ 
में जो यह प्रतिपादन कर आये हैं कि निर्गुण ब्रह्म के उपासकों को अधिक कष्ट 
होता है, इसलिये कृष्णजी यह कहते हैं कि मुझ सगुण ब्रह्म की उपासना 
कर, जब इत प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना हो कृष्णजी को इष्ट थी तो 
यहां गुणातीत के लिये निगु ब्रह्म की प्राप्ति क्यों कथन की के और “मां 
शब्द से यदि कृष्णजी का हो ग्रहण होता तो ग्रागे के इलोक में अपने प्रापको 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा क्यों कथन किया है? कया साकारवादियों के मत में 
साकार ब्रह्म निराकार से भी बड़ा है ? 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम! श्रीभाग० १।३। २८ इत्यादि पौराणिकों के वाक्यों में कृष्णजी को 
स्वयं ब्रह्म तो सुना था पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा =सहारा यहाँ ही आकर साकार- 
वादियों ते कृष्णजी को बनाया है, हमारे विचार में कृष्णजी ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
कद।पि नहीं बन सकते, क्योंकि HOTS उत्पत्ति विनाश वाले हैं, या ed | 
कि साकारवादियों के मत में सोपाधिक हैं और ब्रह्म उत्पत्ति विनाश से र हित हू 
निरुपाधिक है । यहां ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहने से यह बात स्पष्ट हो गई कि 3 
“अह” शब्द के अर्थे यहां कृष्णजी अपने नहीं मानते किन्तु “अहे uae 

वाच्य ईइवर को मानते हैं, इसलिये उस ईश्वर को वेदरूप ब्रह्म की प्रति 
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कह सकते हैं, जसार्कि “जन्माद्यस्य यतः” To Fo १। १। २ में वेदरूप 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा ईश्वर को माना है, मायावादी इसके यह अर्थ करते हैं कि 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा यहां कृष्णजी ने श्रपने आपको इस भ्रभिप्राय से कहा है कि 
जितना यह कार्य्यरूप जगत्‌ है वह सब उपाधि वाले ब्रह्म में स्थिति है, जैसे 
सुवणं के भूषण सुवर्णं से भिन्न नहीं और मिट्टी के विकार मिट्टी से भिन्न 
नहीं तथा रज्जु का सर्पे रज्जुरूप श्रधिष्ठान से भिन्न नहीं, इसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण साकार जगत्‌ उस उपाधि वाले साकार ब्रह्म से भिन्न नहीं, और 
वह सोपाधिक साकार ब्रह्म निरु्पाधिक=निर्गृण ब्रह्म में कल्पित है और कृष्ण 
जी निर्गुण ब्रह्म हैं, इसलिये कृष्णरूप निर्गूण ब्रह्म में साकार ब्रह्म कल्पित 
होने से कष्णजी ने अपने आपको कहा कि मैं ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूं, यहां 
फिर वही घट्टकुटी प्रभातन्याय श्रा गया कि जिस बात से भयभीत होकर 
साकारवादी “ग्रहं” शब्द के ग्रथे निराकार ब्रह्म के नहीं मानते थे उसी 
बात को फिर यहां आकर मानना पड़ा कि ae शब्द के श्रर्थ निराकार ब्रह्म 
के हैं, जो यहां इन्होंने कल्पित की कहानी निकाली है उसका गन्धमात्र भी 
इस इलोक में नहीं, देखो:-- 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्याव्ययस्थ च । 


झाइवतस्य च धमंस्य सुखस्येकान्तिकस्य च Noll 


पद०--ब्रह्मणः । हि । प्रतिष्ठा । ग्रहं । अ्रमृतस्य । ग्रव्ययस्य । च । 
UATE । च । धर्मस्य | सुखस्य । ऐकान्तिकस्य । च ॥ 


पदार्थं - (ग्रहं) मैं (हि) निश्चयकरके (ब्रह्मणः) वेद का (प्रतिष्ठा) 
्राश्रय हूं, वह वेद कंसा है (अमृतस्य) जो मुक्ति का प्रतिपादक होने से 
त है, उसकी और (ग्रव्ययस्य) जो ईश्वर के ज्ञानरूप से नित्य होने से 
` श्रव्यय हे उसकी मैं प्रतिष्ठा हूं (च) और (शाइवतस्य) नाश न होने वाले 
धमं को मैं प्रतिष्ठा हुं (च) ale (ऐकान्तिकस्य, सुखस्य, च) ईश्वरीय 
[नुकूल चलने से जो जीव को सुख होता है उसकी भी प्रतिष्ठा हूं ॥। 


ष्य--इस शलोक में कृष्णजी ने वेद और afew धर्म की अपने 
प्रतिष्ठा कथन की है, इसमें सन्देह ही क्या है । मर्य्यादा पुरुषोत्तम 
वेदिक धर्म की प्रतिष्ठा कहलाते हैं, ate “ग्रहं” शब्द का 
गनने से इस प्रकार है कि “सर्वे वेदा यत्पदमा- 

प वेदरूप ब्रह्म को ठा वणन 
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भो प्रतिष्ठा है । इस प्रकार इस इलोक में ग्रहं शब्द के ग्रथ कृष्ण वा ईश्वर 

मानकर भी दोनों प्रकार से वेदिक अ्रथे में कोई दोष नहीं ॥ 

इति श्रोमदाय्यंसुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्‌भ- 
गवद्गीतायोगप्रदी पाय्यंभाष्ये, प्रकृति- 

गुणत्रयविभागयोगो नाम a 

चतुदेशोऽध्यायः ।। fee 
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सङ्गति पुव प्रकतिपुर्षविवेकयोगनामाध्याय में और गणत्रय- 
विभागयोगाध्याय में प्रकृति पुरुष का भेद और प्रकृति के गुणों से अतीत 
रहने का प्रकार वर्णन करके श्रव इस अध्याय में परमात्मा से जीव का योग 
करने के लिये संसाररूप वृक्ष का असङ्गतारूप शस्त्र द्वारा छेदन कथन 
करते हैं:-- 


श्रीभगवानुवाच 
'ऊध्वंमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
| पद०-ऊर्ध्वंमुलं । ग्रधःशाखं । ग्रश्‍वत्थं । प्राहुः । व्ययं । छन्दां सि | 
यस्य । पर्णानि । यः । तं । वेद। सः। वेदवित ।। 
पद. थे (ऊ्ध्वंमूलं) ऊध्वं हे मूलकारण जिसका (श्रधःशाख) नीचे 
हैं खें जिसकी, ऐसे (श्रश्‍्वत्थ) संसाररूप वृक्ष बो (अव्यय, प्राहुः) ्रव्यय 
कहते हैं और (छन्दांसि) वेद (यस्य, पर्णानि, जिसके पत्ते हैं (यः) जो पुरुष 
(त॑) उस संसाररूप वृक्ष को (वेद) जानता है (सः) वह (वेदवित्‌) वेद के 
जानने वाला हु ॥ 
भाष्य-सबका ग्रधिष्ठान भ्रोर सर्वोपरि कारण होने से यहाँ पर- 
त्मा का नाम ऊध्व हें, वह ऊध्वे हो मुल--आश्रय जिसका उसका नाम 
'बमूल है, “MATa संसार को इसलिये कहा गया है कि प्रकृति से 


०८4 


वर्णन किया है कि ग्रश्‍वत्थ पीपल का वक्ष जैसे श्रतिमनोहर 
ही प्रकार यह संसार अतिमनोहर है, “इवस्तिष्ठतीति इवत्थः, 
ति श्रश्‍वत्थः”><जो भविष्यत्‌ काल में न रहे उसका नाम 
है इस कथन से संसार को ग्रनित्य सिद्ध किया है कि यह संसार 
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जंसाकि “सुर्य्याचन्द्रससो धाता यथापु्वमकल्पयत्‌ ऋ० ८ । ८ । ४८।२ 
इस मन्त्र में वर्णेन किया है, इस इलोक का मूल कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार 
है कि “ऊ्ध्वंमुलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थःसनातनः'' कठ० ६ । १ यहां सना- 
तन शब्द के स्थान में गीता में “seq” शब्द है जिसके अर्थ प्रवाहरूप से 
श्रनादि भ्रनन्त होने से नित्य के हैं, और वेदों को संसाररूप वृक्ष के पत्ते 
इसलिये कहा है कि जिस प्रकार मध्याह्न की धूप से संतप्त लोगों के' लिये 
पत्ते छाया देने वाले होते हैं इसी प्रकार संसारानल से संतप्त लोगों के लिये 
शान्तिप्रद, ग्रौर वृक्ष की शोभारूप होने से वेदों को पत्त-स्थानोय वर्णन 
किया गया है, जो इस प्रकार इस व. क्ष को जानता है उसको वेदवेत्ता इस- 
लिये कहा है कि संसार को यथावस्थित जानना ही वेद का उपदेश है, और 
जो इसको अन्यथा जानता है वह वेद को नहीं जानता, जसा कि मायावादी 
लोग इसको रज्जुसपं के समान मिथ्या मानते हैं वह॒ वेदवित्‌ नहीं कहला 
सकते, यदि वास्तव में संसार रज्जुसर्प के समान कल्पित होता तो उपनिपद्‌- 
कार इसको सनातन न कहते और गीता का कर्ता भी इसको अव्यय शब्द स 
कथन न करता, ग्रव्यय शब्द के अर्थ यहां विकाररहित के नहीं किन्तु प्रवाह- 
रूप से नित्य होने के हैं । मायावादियों के मत में उक्त दोनों विशेषण संसार 
में इसलिये नहीं घट सकते कि इनके मत में मरुस्थल के जलसमान यह 
ससार भ्रममात्र है, ग्रौर युक्ति यह है कि यदि यह संसार भ्रममात्र होता तो 
इसको 'ग्रश्‍वत्थ' के भ्रलङ्कार से वर्णन न किया जाता, श्र्वत्थ के अथ वही 
हैं जो ऊपर कर आये हैं AT जो भविष्यत्‌ काल में न रहे, इससे पाया 
गथा कि भविष्यत्‌ काल में बही वस्तु नहीं रहती जो ग्रनित्य होती है, अपनी 
झ्रायु भोगकर जो नष्ट हो जाये उसको अनित्य कहते हैं, और मायावा।दयों 
के मत में मिथ्या के यह श्र्थ हैं कि जो जिस देश ग्रौर जिस काल में जहां 
प्रतीत हो उसी देश और उसो काल में वहां न हो, जसे मरुस्थल के जलादि 
जिस देशकाल में प्रतीत होते हैं, उसो देशकाल में वहां नहीं होते । ऐसा 
मिथ्यापन संसार में नहीं, क्योंकि महषि व्यास ने इस इलोक में संसार को 
अपने देशकाल में भावपदार्थ सिद्ध किया है और इसीलिये इस बात पर 
बल दिया है कि जो इस प्रकार इसकी सच्चाई को जानता है वही वेद को 
जानने वाला है, विशेषकर मायांवादियों के मिथ्यार्थों की निम्‌ लता इससे 
भी पाई जाती है कि वह मिथ्या का नाश केवल ज्ञान से मानते हैं. इसलिये 
उनके मत में मिथ्या का लक्षण यह भी है कि जिस वस्तु का उसके अधिष्ठान 


ज्ञान से नाश हो उसको मिथ्या कहते हैं, जैसे रज्जुरूप भ्रधिष्ठान के जानने | 


से स्वरूप मिथ्याभ्रान्ति नाश हो जाती है । यदि इसी ग्रर्थ के अभिप्राय से _ 
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गीता में संसार को श्रश्‍वत्थ कहा जाता तो अ्सङ्भतारूपीशस्त्र से इसका 

छेदन तृतीय इलोक में न बतलाया जाता किन्तु ज्ञानरूपी शस्त्र से इसका 
छेदन बतलाया जाता, जेसाकि मिथ्याभूत वस्तुझ्रों का ज्ञान से नाश होता 
है, भ्रधिक क्या | इस मनोरथ मात्र के मिथ्या प्रवाह में पड़कर आधुनिक वेदा- 
न्तियों ने सहस्नों वर्षों से संसार के मिथ्यार्थ की माला फरते-फेरते भारत- 
भूमि को मरुस्थल जल के समान भारत सन्तान के लिये मिथ्याभूमि वना 
दिया और वैदिक धर्म का उपदेश यहां तक उठा दिया कि “यस्तं वेद स 
बेदवित” इत्यादि वाक्यों के भ्रर्थाभास करके भारत-संतान को संसार के 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी फलचतुष्टय से सर्वथा वञ्चित कर दिया है 

देखो ग्रग्रिम शलोक में यह फल गीता में किस अपूर्वता से प्रतिपादन किये 

थे कि: 

अघइचोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 


अधइ्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 


पद ०--अधः [ च । ऊर्ध्वं । प्रसृताः | तस्य । शाखाः । गुणप्रवृद्धाः । 
विषयप्रवालाः | भ्रधः | च मूलानि । ग्रनुसंततानि | कर्मा- 
नुबंधीनि | मनुष्यलोके ॥ 
पदार्थ--(तस्य, शाखाः) उस संसाररूप वृक्ष की शाखाएं (ग्रधः) 
नीचे (wet) ऊपर (प्रसृताः) फैली हुई हैं, फिर ag शाखाएं केसी हैं (TT 
` प्रवद्धा:) प्रकृति के सत्त्व, रज, तम इत तीन गुणों से प्रवृद्धाः = पुष्ट हैं, शाखा 
में तो पत्ते भी होते हैं इनके पत्ते क्या हैं (विषयप्रवालाः) शब्द, स्पश 
` हुपादि विषय, प्रवालाः=पतते हैं, वृक्ष में तो नीचे छोटी-छोटी जड़े भी होती 
हे जिनके सहारे वृक्ष स्थिर रहता है वह जड़ें इस संसाररूपी वृक्ष की कया हुँ 
A i मनुष्यलोके) मनुष्यरूपी जो यह संसार है उसमें (कर्मानुवन्धोनि) वासना- 
रूप कर्म (अघः, च, मूलानि) नीचे की जड़े हैं जो (अनुसंततानि) इतस्तत: 


किन्तु 
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यदि ash शब्द के श्रथ यहां उपादानकारण के लिये जायं तो “ग्रहं बोज- 
. ’ = वाक्यों 

. ्रद:पिता” इत्यादि निमित्तकारण प्रलिपादक वाक्यों के साथ विरोध 


आयेगा, इस मकार इस संसारख्प वृक्ष को शाख्ापल्लवादिकों से पूर्ण कथन 
करके भ्रव चतुर्थाश्रमी के लिये उसकी थसङ्गता का उपाय कथन करते 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नांतो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्‌ असंगशस्त्रेण दुढेम छित्वा ॥३॥ 


पद०--न । रूपं । अस्य । इह्‌ । तथा | उपलभ्यते । न । अंतः । न। 
च ।.श्रादिः। न। च | संप्रतिष्ठा । FRIAS । एनं । सुविरू- 
ठमूल । ग्रसङ्गशस्त्रेण । दृढेन । छित्त्वा ॥ 


पदार्थं (ग्रस्य) इस संसाररूपी वृक्ष का (इह) इस लोक में (तथा, 
रूपं, न, उपलभ्यते) वौसा रूप नहीं पाया जाता (न, अंतः) न अंत पाया 
जाता है (न, च, आदिः) और न आदिपन पाया. जाता है (न, च) श्रौर न 
(संप्रतिष्ठा) इसकी स्थिति की जड़ मिलती है (एनं, ग्रश्‍वत्थ) इस संसाररूप 
वक्ष .को (सुविरूढ़मूलं) जिसका भूल दृढ़ है (दृढेन, ग्रसद्धशस्त्रेंण) qe 
वेराग्यरूपी असङ्गशस्त्र से ( छित्त्वा) छेदन करके उस परमात्मारूपी पस्म- 
पद को ढूंढ़ना चाहिये ॥ र ' 


भाःय--इस श्लोक में इस संसाररूप वृक्ष को ater वर्णन किया है 
अर्थात्‌ इसके आदि अन्त का वास्तव में पता मिलना दुविज्ञेय है, इस अभि- 
: आय से कहा है कि इसका खूप नहीं और न आदि मिलता है, न ग्रन्त मिलता 
है, श्रोर न इसकी ठोक-ठीक जड़ मिलती है कि यह कब से है। इस कथन्‌ से 
इस बात को सिद्ध किया कि उस परमेश्‍्वरय्ये वाले परमात्मा की यह. संसार- 
रूपी विभूति aft गहन.है, इसका मूल बड़ा दृढ़ है, केवल 'असङ्गताः रूपी 
शस्त्र से ही इसका छेदन हो, सकता है, अन्य कोई प्रकार इस के छेदन का 
नहीं | मायावादी इस शलोक से इस संसार को ग्रनिर्वचनीय सिद्ध करते हैं 
जिसके ग्रथ मिथ्या के हैं, इस पर स्वामी शंकराचार्य यह लिखते हैं कि 
“स्वप्नमरीच्यूं दकमाया गंधवनगरसमत्वात्‌ यन ED संसार 
केसा है स्वप्नः ओर महस्थल के जलसमान है, और मिथ्या कल्पित गंधव. 
नगर के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप है भ्रर्थात्‌ जिस समय दीखता है उसी समय 
में नहीं है, यदि यह भ्रथं उक्त श्‍लोक के होते तो संसार को झादि अन्त रहित | 
` वर्णन न किया जाता श्रौर न ही ग्रसद्धदास्त्र भर्थात्‌ वैराग्य से उसका त्याग | 
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कथन किया जाता, फिर तो मनोरथमात्र की मनोमयी कल्पना मिटा देने से 
` घर ही वन बन जाता, फिर पुत्रेषणा, वित्तैषणा, लोकषणा, इस तीन प्रकार की 
' इच्छा को छोड़कर चतुर्थाश्रमी लोगों को भिक्षा मांगने की वया आवश्यकता 
थी ! सारांश यह है कि यति श्रौर विरक्त लोगों को यहां संसार का त्याग 
: कथन किया है और अन्य आश्रमियों को ससार की शोभा वर्णन की है॥ 
सं०--ननु, वह चतुर्थाश्रमी श्रसञ्चंशस्तर द्वारा इस संसाररूपी वृक्ष 
का छेदन करके FAT कर ? उत्तरः 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवत्तेन्ति भूयः | 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
पद०--ततः । पदं । तत्‌ । परिमागिततव्यं। यस्मिन्‌ । गताः। न | 
निवत्तन्लि । भूयः। तं। एवं । च । राद्यं । पुरुष । प्रप । 
यतः । प्रवृत्तिः । प्रसृता । पुराणी ॥ 


पदार्थ--(तद्रः) इसके भ्रनन्तर (तत्‌, पदं) वह पद (परिमागितव्य) 

ढूढ़ना चाहिये (थस्मिन्‌, गताः) जिसको प्राप्त हुए-हुए (भूयः) फिर (न, 

.निवत्तंन्ते) ग्रावत्ति नहीं करते (एव) निश्चय करके (तं, AT, पुरुषं) उस 

` सबके घ्रादिमूल पुरुष को (प्रपद्ये) मैं प्राप्त होऊं (यतः) जिससे इस संसारः 

` रूपी वृक्ष की (पुराणी) प्राचीन (प्रवृत्तिः ) विस्ताररूपी रचना (प्रसृता) 
फेली हुई है ॥ 

` आष्य--यह वह पद है जिसको 'तद्विष्णोःपरमं पर्द इत्यादि मन्त्रं में 

निराकार का पद कथन किया गया है यहां मायावादी इस श्रथ को स्वीकार 

 करतेहैकि यह निर्गुण ब्रह्म का पद है पर अपने मायावाद के अर्थ की 

: इतनी झलक श्रवश्य डाल देते हैं जिससे उनके मत में मांया के कारण संसार 

` रूपी वृक्ष को प्रवृत्ति होती है, जब इस परमपद में निगुण ब्रह्म का.स्वीकार .. 

तो फ़िर माया की कथो क्या? ध्रौर श्रागे छठे शलोक में जाकर यह 

` कंथन कंरना है कि वह स्वतः प्रकाश है फिर. ऐसे शुद्ध ब्रह्म में माया 


अब यह कथन करते हैं कि ईश्‍वर के षद को कोन लोग प्राप्त 
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हन्देविमुवताः सुखदुःखसंज्ञे- 
गच्छन्त्यमूाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
पद०--निर्मानमोहाः | जितसङ्गदोषाः। भ्रध्यात्मनित्याः । विनिः 
वृत्तकामाः (ere: । विमुक्ताः | सुखदुःखसंज्ञैः । गच्छन्ति । 
अमूढ़ा: । पदं । ्रव्ययं । तत्‌ ॥ 
पदार्थ --( निर्मानमोहाः ) जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया = 
(नतसव तार जिन्होंने सङ्गदोष को जीत लिया है (ग्रध्यात्मनित्याः ) 
अर परमात्मा मे तत्पर हैं (विनिवृत्तकामाः) निवृत्त हो गई हैं कामनः? 
जिनको ( सुखदुःखसञ्चः) सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि (दनः) 
इन्द्दों से (विमुक्ताः) जो छुटे हुए हैं वह (श्रमूढ़ा:) मोह से रहित पुरुष (त , 
अव्यय, पद) उस [नावकार पद का (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 
सं०--जिसको पूर्वोक्त गुणों वाले पुरुष प्राप्त होते हैं उस निगण 
ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं:-- 4 
न त-द्रासयते सूर्य्यो न झश्चांको न पावकः। 


यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


पद०--न । तत्‌ । भासयते। सुर्य: । न । शशांकः । न । पावकः | 

यत्‌ । गत्वा । न । निवत्तंन्ते । तत्‌ । धाम | परमं । मम ॥ ` 
पदार्थ--(तत्‌) उसको (सुय्यंः) सूर्यं (न, भासयते) प्रकाश नहीं कर 

सकता (न, शशांक!) न चन्द्र प्रकाश कर सकता है (न, पावकः) न अग्नि 
प्रकाश कर सकती है (यत्‌, गत्वा) जिसको प्राप्त होकर (न, निवत्तंन्ते) 
फिर ग्रावृत्तिरूप भक्ति नहीं करनी पड़ती (तत्‌) वह (मम) मेरा (परमं) 


` सबसे बड़ा (घाम) स्थात है ॥ 


भाष्य“ तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं” Ho २। २।१० 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों से ag श्‍लोक लिया गया है, “त चक्षुषा गृह्यते 
नापि वाचा” मु ० ३। १। ८ इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यों में इसको इन्द्रियाः 
गोचर कथन किया गया है भ्रौर इसी को बारहवे भ्रध्याय में ग्रक्षर ब्रह्म 
कथन किया गया है जिसकी प्राप्त साकारवादी टीकाकारो ने देहधारी 
लोगों के लिये दुर्घट मानी थी, उसको यहां कृष्णजी ने “तद्धाम परमं सम” 
यह वाकय कहकर अपना भी उपास्यदेव मान लिया, मायावादी लोग इसके | 
यह प्र्थ करते हैं कि यहां षण्ठी के शर्थ भेद के नहीं किन्तु “राहोः शिरः” | 
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इस वाक्य के समान राहु का शिर है, यह वात नहीं, प्रत्युद राहु ही शिर है 
यह wa लाभ होता है श्र्थात्‌ मेरा धाम नहीं मैं ही घाम हू, यह AAS । इस 
अर्थ के मानने पर भी निगुण की प्राप्ति साकारवादी लोगों को अवश्य 
माननी पड़ती है ग्रर्थात्‌ फिर यह नहीं कह सकते कि देहधारी लोग निगुण 
ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते | सार यह निकला कि ग्रहं शब्द का वाच्यार्थं 
यदि यहां निग्‌ण ब्रह्म. माना जाय तब भी कृष्णजी का महत्त्व इससे सिद्ध 


नहीं होता बयोंकि कृष्णजी उनके मत में सगुण ब्रह्म हैं, और यहां कृष्णजी 
ने निगुण ब्रह्म को आत्मत्वेन उपासना के ्रभिप्राय से वर्णन किया है। मधु- 
सूदन स्वामी ने तो यहां भी इस पद की प्राप्ति “अहं ब्रह्मास्मि’ इस वाक्य 
द्वारा मानी है जिसका TATA भी इस इलोक में नहों और वह इसलिये 
मानी है कि इनके मत में जब जीव ब्रह्म बन जाता है तो फिर पुनरावृत्ति 
नहीं होती, और इनके मत में जीव को ब्रह्म बनाने का यह प्रकार है कि 
अ्न्तःकरण व भ्रविद्या में जो ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है वही जीव है, इस पक्ष में 
| जैसे जलरूप उपाधि के मिटने से सूर्य्यं का प्रतिबिम्ब विम्बरूप हो जाता है 
इसी प्रकार भ्रन्तःकरणादि उपाधियों के मिटने से जीवब्रह्म की एकता हो 
जाती, और जिस पक्ष में बुद्धि के साथ मिला हुआ जो ब्रह्म का भाग उसका 
नाम जीव है, इस पक्ष में घटाकाश की घटरूप उपाधि के फूटने से ज॑से 
घटाकाश महाकाशरूप हो जाता है इसी प्रकार बुद्धयवच्छिन्न जीवरूप 
भाग बुद्धिर्ष उपाधि के मिटने से ब्रह्मरूप हो जाता है, एवं प्रतिबिम्ब- 
वाद, अवच्छेदवाद, ्राभांसवाद श्रादि इनके कई एक वाद हैं, इन वादों 
से हमें विवाद क्या ! यहां विचारयोग्य बात यह है कि जीव का स्वरूप 
कया है, यदि जीव वास्तव में घटाकाश के समानं ही ब्रह्म से भिन्न 
है और स्वयं उसंका कोई स्वरूप नहीं तो इनका यह वाद fe जीव ब्रह्म हो 
जाता है सच्चा हो सकता है, पर जब जीव नित्य है जैसा कि “नात्माश्रृतते- 
नित्यत्वाच्च ताभ्यः” Ho Fo २।.३.। १७ में जीव को उत्पत्तिशुन्य कथन 
किग्रा है भर श्रुतियें भी उसको नित्य कथन करती हैं तो फिर उसका ब्रह्म 
: Tih देथा. जीव भाव नाश होकर ब्रह्म बन जाना कैसे सिद्ध हो 
त? 2 - र 
ननु-प्रंांशी भाव से -जीव ब्रह्म.का अंश हो सकता है इसमें क्या 
--अंशांश्षीभाव से जीव को ब्रह्म का-खण्ड कहीं भी प्रतिः 
गया किन्तु 'पादोऽस्य विवा भुतानि त्रिपादस्य$मूतं दिवि 
का एकदेज्ञी. होने.से जीव को अंश - च 
श नहीं, स्वामीशंकराचाय इस बर यर्दे | 
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लिखते हूँ कि “अंश इवांशो नहि निरवयवस्य मुख्योंशः सम्भवति” geo सू० 
२।३।४३ Fo भा०=ग्रंश के समान हे । वास्तव में निरवयव का अंश 
नहीं हो सकता, जव उस का खण्ड होकर जीव अंश ही नहीं हो सकता तो 
फिर जीव का ब्रह्म बनना कया ! देखो: — 


समवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातनः | 


सनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ 
पद०--मम | एव AA: | जीवलोके | जीवभूतः | सनातनः | मनः- 
पप्ठानि । इन्द्रियाणि । प्रकृतिस्थानि । कर्षति ॥ 
पदार्थ -(जोवलोके) इस संसार में (जीवभूतः, सनातनः) सनातन 
जो जीव है वह (मम, एव, भ्रंशः) उस परमात्मा का अंश है, यह जीव 
(मनःषष्ठानि) मन है छठा जिसमें ऐसी ।प्रकृतिस्थानि) प्रकृति की वन) 
हई (इन्द्रियाणि) इन्द्रियों को (कर्षति। गमनागमन में अपने साथ ले जाता 
II 
भाष्य --सनातन शब्द के कथन से यहां यह बात सिद्ध हो गई कि 
जीव घटाकाश व' अग्नि के चिद्धारे के समान ब्रह्म क्रा अंश नहीं, किन्तु 
आदिकाल से प्रकृति से भिन्न ब्रह्म की विभतिरूप है, यदि ब्रह्म ही जीवभाव 
को प्राप्त हुआ-हुआ होता तो इसी ग्रध्याय के १७वें इलोक में जीव ईश्वर 
; भेद क्यों कथन किया जाता और गी० १३ | १६ में जीव को Halle 
agi माना जाता ? एवं गीता के पूर्वोत्तर विचार करने से यहां अश शब्द 
के ग्र्थ ईश्वर की विभति के हैं, महाकाश से घटाकाश तथा Ales के चिगारे 
के समानः AM के नहीं ।। 
सं०--भ्रव जीव के गमनागमन का कथन करते हैं :-- 


शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामताइवर:। 
गहोत्वेतानि संयाति वायुगंधानिवाशयात्‌ ॥८॥ 
पद०-दारीरं । यत्‌ । ग्रवाप्नोति। यत्‌ । च । alt | उत्क्रामति । 
वर: । गृहीत्त्रा। एतानि। संयाति। वायुः । गंघान्‌ । 
इव । आशयात्‌ ॥ 
पदार्थ -(यत्‌) जिस काल में (ईश्वरः) जीव (शरीरं) शरीर को | 
(अवाप्नोति) प्राप्त होता है (यत, च, अप, उत्क्रामति) और जिस समय 


छोड़ता है उस समय जिस प्रकार वायु (श्राशयातू) पुष्पों से (गंध न्‌, इव, 


Ayn 
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गन्घों को ग्रहण करके ले जाता है इसी प्रकार (एतानि) पूर्वोक्त इन्द्रियों को 
(गृहीत्वा) ग्रहण करके (Gala) जीवात्मा जाता ह ॥ 
शरोत्रं चक्षुःस्पशन च रसनं £ णमेव च । 
अधिष्ठाय मनझ्चायं विषयानुपसेवते ven 
पद्‌० - श्रोत्रः | चक्षः। स्पशन । च । रसनं । घ्राणं । एव।च। 
ग्रधिष्ठाय । मनः । च । श्रयं | विषयान्‌ । उपसेवते ॥ 
पदार्थ--(श्रोत्र ) कर्ण (चक्षुः) नेत्र (स्पशंनं) त्वचा (रसनं) रसना 
(घ्राणं) नासिका (च) और (मनः) मन को (ग्रधिष्ठाय) श्राश्रय करके 
(7a) यह जीवात्मा (विषयान्‌) विषयों को (उपसेवते) भोगता है ॥ 
सं०-अब इन्द्रियों सहित गमनागमन वाने जीवात्मा को ज्ञानिय 
का विषय कथन करते हैं: . व 
उत्क्रामन्त स्थितं वाप भुञ्जानं वा गुणान्वित | 
fanart नानुपद्यन्ति पद्यन्ति ज्ञप्नचक्षुषः Non 
पद०--उत्क्रामन्तं । स्थितं । वा । अपि । भुञ्जानं । art गुणा- 
न्वितं । विमढ़ा । न। ्रनुपर्यम्ति । पश्यन्ति । ज्ञानचक्षुषः ॥. 
पदार्थ-(उत्क्रामन्त) शरीर छोड़ते हुए को . (स्थितं, वा, गपि) 
श्रथवा शरीर में स्थित (भुञ्जानं) भोगते हुए को (वा, गुणान्वितं) ae 
जुणों के साथ मिले हुए जीव को (विमुढाः) मूढ़ पुरुष (न भरनुपश्यन्ति) न 
“देख सकते (ज्ञानंचक्षुषः, Tafa) ज्ञानचक्ष्‌, वाले ही देखते हैं ।। “i 
foe जीवात्मा विषयक अनुभवज्ञान का प्रतिपादन करते हैं :-- 
यतन्तो योगिनइचेनं पद्यन्त्यात्मन्यवस्थितं । 


_ यतन्तो$्प्यकृतात्मानो aa पदयन्त्यचेतसः ॥११॥ ` 


र पद०--यतन्तः | योगिन:। च । एनं । पश्यन्ति । आत्मनि ! ae 
स्थितं । यतन्त: । ग्रपि। अकृतात्मानः । न । एन । पश्य न्त | 


) योगी लोग (Gat) इस 
स्थिर (पश्यन्ति) देखते 


रते हुए (योगिनः 
a 
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स०--इस प्रकार जीवात्मा का भेद प्रतिपादन करके श्रब कृष्णजी 
विभूति योग से परमात्मा की विभूति को फिर वर्णन करते हुँ: 
यदादित्यगतं तेजो जगऱ्भासयतेऽखिलम्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो fate सामकम्‌ ॥ १२॥ 
पद०--यत्‌ | आदित्यगतं । तेज: । जगत्‌ । भासयतें। ग्रखिलं । 
यत्‌ । चन्द्रमसि । यत्‌ । च | अग्नौ । तत्‌ । तेज:। विद्धि।. 
मामक ॥ 
पदाथं-- (यत्‌) जो (आदित्यगतं, तेजः) सूर्यं में तेज है जो (अखिलं 
जगत्‌, भासयते) सारे जगत्‌ का प्रकाश करता है (च) और (यत्‌) जो 
(चन्द्रमसि) चन्द्रमा में है जो (श्रग्नौ) अग्नि में है (तत्‌, तेजः) वह तेज 
(सामकं, विद्धि) मेरा जान ॥ 
भाष्य- “तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सर्वमिद विभाति” _ 
मुं २।२। १० इत्यादि उपनिषद्ठाक्यों से यह श्‍लोक लिया गया है, इसके 
अर्थं यहु हैं कि उस परमात्मा के प्रकाश से ही यह. सम्पूर्णे विश्ववर्ग प्रका- 
शित होता है॥ 
गासाविइय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसातमकः॥ १३॥ 
पद०--गां | आविश्य । च । भूतानि | धारयामि । ग्रहं | ओजसा । 
पुष्णामि । च । ्रौषधीः । सर्वाः । सोमः । भूत्वा। 
रसात्मकः ॥। 
पदार्थ-(गां) पृथिवी को (गविश्य) प्रवेश करके (अह) में. 
(ओजसा) अपने वल से (भूतानि; धारयामि) सब प्राणियों को धारण कर 
(रसात्मकः, सोमः, भूत्वा) रसरूप सोम होकर (सर्वाः, ग्रौषघीः) सद औष- 
घियों को (पुष्णामि) पुष्ट कर रहा हूं ॥ , i 
भाष्य--“येन द्यौरुग्रा प्रथिवी च get’ यजु० ३२।६ इत्यादि धदिक 
मन्त्रों से यह भाव लिया है जिनमें पृथिवी श्रादिकों का आधार परमात्मा 
को ही वर्णन किया गया हैं, पूर्वोक्त प्रकार से WE शब्द का वाच्य यहां पर- 
मात्मा है, तद्धमंतापत्ति के भाव से कृष्णजी ने झात्मत्वेन प्रयोग किया है, 
जैसा कि “बेइवानरः साधारण शब्द विशेषात्‌” To Yo १।२।२४ | 
इत्यादि सूत्रों में महषि व्यास ने वैश्वानर के श्रर्थ परमात्मा के किये हैं, .. : 
frat देवविशेष के नहीं ॥ RR 
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सं--अब उस वश्वानर को कृष्णजी ग्रात्मत्वेन कथन करते हैं :-- 
अहं वेइवानरो भत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४॥ 
पद्द०--ग्रहु । वेश्वानरः। भूत्वा । प्राणिनां । देहं । भ्राश्चितः । 
-घ्राणापानसमायुक्तः | पचामि । अन्न । चतुविधं ॥। 
पदार्थ--(ग्रहं) मैं ( वेश्वानरः, भत्वा) वैश्वानर uf होकर 
(प्राणिनां) जीवों के (देहं) देह को (आश्वित:) आश्रय किया हुआ हूं और. 
मैं हो ।प्राणापानसमायुक्त:) प्राण तथा AIA वायु के साथ मिला हुश्रा 
(चतुविधं, अस्तं) चार प्रकार के अन्न को (पचामि) पचाता हूं ॥ 
भाष्य--चार प्रकार का अन्न यह है-भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य 


(१) जो दांतों से चचाकर खाया जाये वह “भक्ष्य” (२) जो दांतों के बिना, 
| भी खाया जा सके वह “भोज्य”. (१) जो जिह्वा से चाटकर खाया जाये 


वह “लेह्य” (४) जो .इक्ष दण्डःके समान चसा जाये उसको “चोष्य 
कहते हे | ... : : ‘i 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिर्शानमपोहनं च। '' 


वेदेश३च सर्वेरंहमेंव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥। 

पद०--सर्वस्य | च। श्रहं । हृदि । सन्तिविष्टः। मत्तः । स्मृतिः | 
¦ > ` ज्ञानं। अपोहनं | च। वेदे:। च। सर्वे: ग्रहं । एव^। वद्यः। 
 ! `  वैदान्तकृत्‌ वेदबित्‌ । एवं | च। ग्रह ॥ 
; पदार्थ--(सर्वस्य) सब मनुष्यों के (हृदि) हृदय में (He, सन्निविष्टः) 
स्थिर हूं (मत्तः) मेरे से (स्मृतिः ज्ञानम्‌) स्मृति भ्रौर ज्ञान होता है अपो- 
) भ्रोर इन दोनों का ढक जाना भी मेरे से ही होता हैं (वेदेः, च, सवः) 
को (वेद्य:) जानने योग्य (अहं, एव) मैं ही हूं (वेदान्तकृत्‌) वेदान्त 
[दाय का करने वाला और (वेदवित्‌) वेद का जानने वाला (ग्रहं, एव) 


के ग्रन्तर्यामी ब्राह्मण में परमात्मा को सबको 
और जो यह कहा है कि “स्मृति और 
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कृत कमो के कारण परमात्मा ही सबको स्मृति आदि के देने और हर लेने 
वाला है जेसा कि To सू. ३। ३।४२ में पूर्वकृत कर्मो की अपेक्षा से पर- 
मात्मा को फल प्रदाता कथन किया है। यदि इसके अर्थ यही माने जायें कि 
भला बुरा सब ज्ञान कृष्ण ही देता है तो फिर कृष्णजी ने “सर्वधर्मान्‌ परि- 
त्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” गी० १८। ६६ में यह क्यों कहा ? क्योंकि जब 
सवके ज्ञान और भ्रज्ञान का कारण कृष्ण ही है तो सव धर्म कृष्ण ही की 
ओर से हैं फिर उनका निषेध क्‍यों ? और जो गी० १६। १६ में यह कहा 
है कि जो लोग ग्रहंकारादिको से अपने या परदेहों में मेरे से द्वेष करते हैं 
उनको मैं भ्रासुरी योनि में फेंक देता हूं, फिर उन बिचारों का क्या ग्रप- 
राध ? क्योंकि स्मृति ज्ञानादिक तो सब कृष्ण ही की ओर से मिलते हैं," 
यदि यह माना जाए कि इस इलोक के यही अर्थ हैं तो पूर्वोक्त Geel तक 
गीता को परस्पर विरुद्ध सिद्ध करते हैं और उपनिषदों के साथ संगत करने 
से इसके यह अर्थ लाभ होते हैं कि ग्रन्तर्यामीरूप से परमात्मा सबके हृदय में 
स्थिर है, वह पूर्वेकृत्‌ कर्मों को अपेक्षा से ज्ञान और स्मृति देता और वही 
सन्द कर्मों के कारण ज्ञान और स्मृति को हर लेता ६, वही वेदान्तकृत वेदिक 
सिद्धान्तों का स्थिर करने वाला और वही वेद का वेत्ता है। मायावादी लोग 
'इस इलोक के ग्रर्थो को भ्रपनी ओर इस प्रकार Gad हैं कि.जव सबके हृदय 
में वह स्थिर है तो यह भ्रथं लाभ हुए कि जीवरूप वही बन गया हे, यदि 
'इस शलोक का यह तात्पर्यं होता तो १७वें इलोक में जाकर कृष्णजी अपने 
आपको जीव से भिन्त क्यों वर्णन करते ? इसलिये इस इलोक का आशय ' 
परमात्मा को सर्वान्तर्यामी और संवसे श्रेष्ठ प्रतिपादन करने का है। जसा 
'कि निम्नलिखित ₹लोक में वर्णन किया जाता है: _ हत: 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १९॥ 

पद०--द्वौ । इमौ । पुरुषौ । लोके । AT च ।ग्रक्षरः। एवं । च । 

क्षरः । सर्वाणि । भूतानि | कूटस्थः । ग्रक्षरः । उच्यते । 

पदार्थ-(द्वौ, इमो, पुरुषौ, लोके) लोक में यह दो पुरुष (क्षरः) क्षर 
(च) और (अक्षरः, एव, च) अक्षर हैं (क्षरः, सर्वाणि, भूतानि) सब भूत क्षर 
और (कूटस्थः, भ्रक्षरः, उच्यते) श्रक्षर कूटस्थ कहा जाता Ul so 

भाष्य--इस श्लोक में “क्षर” शब्द से प्रकृति तथा उसका कायम 
और mere” शब्द से जीवात्मा का कथन किया हे, कूट नाम लोहपिण्ड 
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है उसके समान जो निश्चल हो उसको “Heer” कहते हैं श्रौर मायावादियों 
के मत में कूट नाम माया का है, उस माया के आवरण और विशेष शक्ति 
से जो स्थिर हो उसका नाम कूटस्थ है Aig माया के आवरण और विशेष 
शक्ति से जो ब्रह्म जीवरूप हो गया है उसके अर्थ यहां कूटस्थ के हैं, यह ग्रथ 
यदि ठीक होते तो कष्णजी अपने आपको इस झौौपाधिकरूप से भिन्न क्यों 
' कथन करते, क्योंकि जब इनके मत में कष्ण का रूप भी उपाधि वाला है 
फिर बिचारे जीवरूप ब्रह्म ने उपाधि में फंसकर क्या अपराध किया जो 
उसको तुच्छ समझकर कृष्णजी अपने ATH बड़ा सिद्ध करते हैं, इस प्रकार 
विवेचन करने से स्पष्ट सिद्ध है कि कटस्थ के अर्थ यहां निविकार होने के 
अभिप्राय से जीव के हैं ॥ 


सं०--ग्रब उस जीव से परमात्मा का भेद सिद्ध करते हैं :— 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 
यो लोकत्रयमाविइय विभत्त्येद्यय ईइबरः॥। १७॥ 
पद०--उत्तम: | पुरुष: | तु । अन्यः । परमात्मा | इति । उदाहृतः । 
यः । लोकत्रयंः। आविश्य। विभत्ति | अन्यय: | ईश्वरः ॥ 
पदार्भ--(यः) जो (लोकत्रयं, श्राविशय) तीनों लोकों में प्रवेश करके 
(विभति) इस सम्पूणं संसार को धारण कर रहा है, फिर केसा है, (अव्ययः, 
ईश्वरः) श्रव्यय ईश्वर तथा (उत्तमः, पुरुषः) उत्तम पुरुष है भ्रौर वह पूर्वोक्त 


प्रकृति तथा जीव से (अन्यः) भिन्न (परमात्मा, इति, उदाहृतः) परमात्मा 
नाम से कथन किया गया है। 


सं०--भ्रव उस परमात्मपुरुष को कृष्णजी अहंग्रह उपासना के भावा 
से श्रात्मवाची शब्द द्वारा कथन करते हैं :-- 
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(तः) इसीलिये (लोके) लोक में (वेदे) वेद में (पुरुषोत्तमः, प्रथितः) ' 


उपमे Joa त्रसद्ध हूं ॥ 
सं०--अव उस पुरुषोत्तम परमात्मा के ज्ञान का फल कथन करते 
हैं :-- 
यो मासेवमसंम्‌ ढो जानाति परुषोत्तमम । 
स सर्वबिद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 
पद०--यः । मां । एवं । असंमूढः | जानाति । पुरुषोत्तमं । सः । सर्व- 
वित्‌ । भजति । मां । सर्वभावेन । भारत ॥ 


पदार्थ- (यः) जो पुरुष (मां . मुझको (एवं) इस प्रकार (असंमूढः) . 


मोह से रहित gar (पुरुषोत्तमं, जानाति) पुरुषोत्तम जानता है (सः) वह्‌ 
(सर्ववित्‌) संब जानता है, हे भारत ! (सर्वेभावेन) सर्व प्रकार से (मां) 
मेरा (भजति) भजन करता है॥ 


सं०--श्रब इस निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र की स्तुति करते हुए. 
° =` अध्याय को समाप्त करते हैं:--- 
इलि गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयान ! 
एतद्‌ बुद्ध्या बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतक्त्यक्च मारत URN 


पद०--इति । गृह्मतमं । शास्त्रं | इदं । उक्त । मया । श्रनघ | एतत्‌. 


बुदूध्वा । बुद्धिमान्‌ | स्यात्‌ । कृतकृत्यः । च । भारत ॥ 


पदार्थ-(अ्नघ) हें निष्पाप अजुन ! (इदं) यह (इति, गुह्यतमं, 
यास्त्रं) a eee (मया, sad) मैंने कथन किया हे (एतत्‌, 
बुद्ध्वा) इसको जानकर (बुद्धिमान्‌, स्यात्‌) पुरुष बुद्धिमान्‌ होता और हे 
भारत (कतकृत्यः) कृतकृत्य होता है ॥ 

भाष्य-क्ृष्णजी ने इस उत्तम पुरुष का आत्मत्वेन प्रतिपादत्त झात्म- 
त्वोपासना के ग्रभिप्राय से किया है जैसाकि 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाःहम्‌ गौ० 
ex | २७ में अपने को परमात्मत्वेत कयन किया है । यदि यहां वास्तव में 
कृष्ण अपने श्रापको परमात्मरूप से कथन करते तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा के क्या 
अर्थ होते और “ईदवरःसवंभूतानां हृद शेऽजञुंन तिष्ठति” गी० १८। ६१ 
इत्याद कृष्ण से भिन्न ईश्वरप्रतिपादक इलोकों के बया प्रथं हो 
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पूर्वोत्तर विचार करने से सिद्ध है कि इस श्रव्याय में कृप्णजी ने परमात्मा से 
जाव का तद्धर्मतापत्ति द्वारा योग कथन किया है ॥ 


इति श्रीमदाय्यंमु'ननोपनिबद्ध , ata ` 
गवद्गीता योगप्रदी पाय्यं भाष्ये, 


पुरुषोत्तमयोगो नास 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
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सद्भाति-पूर्व १५ वें अध्याय में वासनारूपी कर्मो को जीव के जन्म 
का कारण कथन किया और वह वासनायें जीवों की प्रकृति कहलाती हैं 
अर्थात्‌ शुभवासनाश्रों से मनुष्य की देवी प्रकृति और अशुभ वासनाओं से 
ग्रासुरी प्रकृति बनती है, इसलिये दैवी प्रकृति और ्रसुरी प्रकृति का विवेक 
करने के लिये इस अध्याय में सात्त्विको शुभवासना वालों के गुण वर्णन 
करते हैं:-- 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमइच ARTA स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥१॥ 


पद०--ग्रभयं | सत्त्वसंशुद्धिः | ज्ञानयोगव्यवस्थिति :। दानं । दमः'। 
च यज्ञ: । च । स्वाध्यायः । तपः । ग्राजवं ॥ 

पदार्थ--(ग्रभयं) सन्मां में किसी से न डरना (संत्वसंशुद्धिः) मन 
को शुद्ध रखनां. (ज्ञानयोगव्यवस्थितिः) ज्ञान=सत्यासत्य का विचार, 
योग=वेदिक कर्मों का अनुष्ठान, श्रवस्थितिः=इनमें अपनी दृढता रखना 
(दानं) पात्र को दान देना (दमः) इन्द्रियों को रोकना (च) और (यज्ञः) 
निष्क्राम कर्म करना (च) और (स्वाध्यायः) AT सहित वेद का विचार 
करना (तपः) ब्रह्मचर्य्यादि व्रतों से शरीरादिकों को वश में रखना (ग्राजव) 
निष्कपट रहना ॥ . .. ` . गत 


अहिसा .सत्यमक्रोधस्त्यागः शात्तिरपेशनस्‌ | 

दया भतेष्वलोलुप्त्वं Alea हीरचापलम्‌ ॥२॥ 

'पद०--अहिंसा । सत्यं । भ्रक्रोधः। त्यागः' । शान्तिः \ अपेशुनं । दया। 

____ भूतेषु। भ्रलोलुप्त्वं + मादेव | 'ह्लोः। श्रचापल ॥ ` ' > 

पदार्थे -(अहिसा) किसी प्राणी को दुःख न देना (सत्यं) जैसा हृदय 
3 हो वेसा ही प्रकाश करना (अक्रोधः) क्रोध न करना (त्यागः ) उदारता 
रखना (दान्तिः) सहेतशील रहना (अपंशुनं) अपरोक्ष थें किसी पुरुष के 
दोष प्रकट न करना (भूतेषु, दया) दुःखी प्राणियों पर कूपा करना (प्रलो- 
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लुप्त्व) विषयों का सम्बन्ध होने पर भी इन्द्रियों को अविकारी- रखना 
(Aled) क्र स्वभाव न रखना (ह्वी:) मन्द कर्मो में लोक लाज से डरना 
(चापलं) व्यर्थ चपलता से हाथ पेर ग्रादि को न हिलाना, यह देवोसम्पत्ति 
वालों के गण हैं ।। 

तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 


भवन्ति संपदं दवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
पद०--गज: । क्षमाः। धृतिः। शौचं । अद्वोह:। नातिमानिता । 
| भवन्ति । सम्पदं । दंवीं | ग्रभिजातस्य । भारत ।। 
पदार्थ--(तेजः) अपने गुण गौरव से तेजस्वा रहना (क्षमा) स्व- 
साम्यं के होने पर भी किसी के ग्रतुपकार करने पर उससे द्वेष न करना 
(घृतिः) आपत्ति पड़ने पर दृढता से रहना (शौच) शरीर, मन, वाणी से 
पबित्र रहना (अद्रोहः) किसी से ea न करता (नातिमानिता) अभिमान 
न करना, हे भारंत (देवीं, सम्पदं, श्रभिजातस्य) देवीसम्पद्‌ > सात्त्विकी 
वासना को आश्रय करके जो पुरुष उत्पन्न हुआ है उस में पूर्वोक्त गुण 
` (भवन्ति) होते हैं ॥ 
भाष्य-योग्यता के भ्रतुकूल इनके यह ग्रर्थ कर लेने कि तेज, धृति 
क्षमा, देवीसम्पत्ति वाले क्षत्रिय के, शौच, wale, वेश्य के के और अभिमान न 
,करना शूद्र का मुख्य धमं है ।। 
सं०--भ्रब श्रासुरी सम्पत्ति वालों के भावों का कथन करते हैं:-- 


दंभो दर्पोऽभिमानइच क्रोध: पारुष्यमेच च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
पद०- दंभ: । दर्प: | अभिमानः | च । क्रोधः । पारुष्यं । एव । च । 


ज्ञानं । च । श्रभिजातस्य । पार्थ । । सम्पदं । आसुरीं ॥ 


पदार्थ¬(दंभः) अपने BATT को छिपाकर लोभवशात्‌ महात्माः 
कल्ला (दर्पः) श्रेष्ठ पुरुषों का श्रपमान करने के लिये जो गरव 
कहते हैं (श्रभिमानः) अपने में पुज्य बुद्धि रखना (क्रोधः) 
ण में दाहरूप बुद्धि उत्पन्न होना (पारुष्य) किसी का 

द्धि 
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आसुरी सम्पत्ति की वासनाग्रों को लेकर जो पुरुष . उत्पन्न हुए हैं उनमें 
पूर्वोक्त दोष होते हैं ॥ 
सं०--अब देवीसम्पद्‌ और आसुरीसम्पद्‌ का फल कथन करते हैंः- 
देवोसंपद्चिमोक्षाय निबन्धायास्री मता | 
मा शचः सस्पदं देवोमभिजातो5सि पांडव ॥५॥ 


पद०--देवीसम्पद्‌ | विमोक्षाय । निबन्धाय । आसुरी । मता | मा! 
शुचः । सम्पदं । दंवीं । अभिजातः । असि । पाण्डव ॥ 


पदार्थ - (देवोसम्पद्‌, विमोक्षाय) मुक्ति के लिये देवीसम्पद्‌ भ्रोर 
(निबन्धाय) बन्धन के लिये (श्रासुरी, मता) असुरो सम्पद्‌ मानी गई है 
हे पाण्डव ! (मा, शुचः) तू शोक मत कर (दवीं, सम्पदं, अभिजात 
असि) तु पुण्यरूपी वासना को आश्रय करके उत्पन्न हुभ्रा है ।! 

भाष्य--इस इलोक में कृष्णजी ने यह बोधन किया है कि तेरी 
वासनारूप पूर्व प्रकृति दैवी थी इसलिये तु देवीसम्पद्‌ के गुणों वाला है, अत- 
एव शोक मत कर II 

ननु, देव असुर तो अलोकिक माने गये हैं मैं तो मनुष्य हूं, मैं 

देव कंसे कहला सकता हूं ? उत्तरः 


दौ भतसगौ लोकेऽस्मिन्द्व आसुर एव च। 


देवो. विस्तरशः प्रोक्त आस्रं पाथ मे AT ॥६॥ 

पद०--द्वौ | भूतसगौ | लोके | ग्रस्मिन्‌ । देव: | श्रसुरः। एव च। 
दैवः | विस्तरशः । प्रोक्तः । ्रासुरं । पार्थ । मे । श्ण ॥ 

पदार्थ--(श्रस्मिन्‌, लोके) इस लोक में (द्वो, भूतसगो ) दो प्रकार के 


मनुष्यों को सृष्टि है (देवः) जो पूर्वोक्त देवीसम्पत्ति वाले हैं वह देव और 
जो दम्भादि आसुरो सम्पत्ति के भावों वाले हैं वह (आसुरः) असुर हैं (देवः, 


बिस्तरशः, प्रोक्तः) देव विस्तारपूर्वक कथन किमे गये, हे पाथं ! (ष्रासुरं 


मे, श्वण) आसुर प्राणीवर्ग का मेरे से श्रवण कर ॥ 


भाष्य--इस इलोक में कृष्णजी ने स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि देवता 
भौर असुर कोई निशेष योनि नहीं किन्तु इन्हीं देहधारी मनुष्यों में से दि 
गुणों वाले “देवता” भ्रोर दम्भादि अवगुणों वाले असुर वा राक्षस कहलाते 


हुँ ` 
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स०--अब असुरों के भावों को wa इलोक से लेकर २०वें इलोक 
तक वर्णन करते हैं:-- 


प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेष विद्यते ॥७॥ 


पद०-प्रवृत्ति । च । निवृत्ति । च। जनाः। न। विदुः । आसुरा: । 
न।शौचं।न।ग्रपि।च। ्राचारः। न। सत्यं। तेष । 
विद्यते ॥ 


पदार्थ-हे अजु न ! (भ्रासुराः, जनाः) BAX स्वभाव वाले लोग 
(प्रवृत्ति) प्रवृत्ति (च) और (निवृत्ति) निवृत्ति को (न, विदुः) नहीं जानते 
(न, शोचं) न पवित्रता को (न, aft, च, श्राचार:) और न श्राचार को 
जानते (न, सत्यं, तेषु, विद्यते) न उनमें सत्य होता है॥ 
. साष्य-प्रवृत्ति, निवृत्ति के भ्रथं यहां धम में प्रवत्ति और अधर्म से 
निवृत्ति के हैं ॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनोइवरम्‌ । 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्काम हैतु कम्‌ cit 


पद०--श्रसत्यं | अप्रतिष्ठं । ते । जगत्‌ । आहुः । श्रनीञवरं । 
अपरस्परसम्भूतं | किः। भ्रन्यत्‌ । कामहैतुकं ।। 
| थं--(ते) वे भ्रसुर लोग (जगत्‌, भ्रनीशवरं, भ्राहु:) जगत्‌ को 
_ Skat का बनाया SAT नहीं मानते (Hat) ग्रसत्य (अप्रतिष्ठ) धर्माधमं 
ग व्यवस्था से रहित मांनते हैं (अपरस्परसम्भतं) श्रपरद्च परइचेति, अ- 
=भ्रन्योऽन्य से जिसकी उत्पत्ति हो ग्रर्थात आपस में स्त्री-पुरुष के 
ही मनुष्यादि योनियों को मानते हैं (कामहैतुकं) स्त्री-पुरुष की 
! मनुष्यवर्ग को बना हुझ्रा मानते हैं (कि, ग्रन्यत) अ्रदृष्टादि भ्रन्य 
है भ्रर्थात्‌ ग्रोर कुछ नहीं ॥ 


‘ 
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दृष्टि को लेकर (नष्टात्मानः) वह चष्ट श्रात्मा वाले (ग्रल्पबुद्धयः) तुच्छ 
बुद्धि वाले और (उग्रकर्माणः) क्रूर कर्मों वाले हैं ,(श्रहिताः) ऐसे अनुपकारी 
लोग (जगतः, क्षयाय, प्रभवन्ति) संसार के नाश के लिये होते हैं। फिर वे 
केसे हैं:-- 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः । 

मोहाद्‌ गुहीत्वाऽसद्ग्राहा्प्रवत्तन्तेऽशुचित्रताः॥१०॥ 

पद०-कामं । ग्राश्रित्य । दुष्पुरं । दंभमानमदान्विताः | मोहात्‌ । 

गृहीत्वा । ग्रसद्ग्राहान्‌ । प्रवर्तन्ते । अशुचिब्रता: ॥ 


पदार्थ--(दुष्ूरं, कामं, ग्राश्रित्य) पूर्ण न होनें वाली कामनाश्रों को 
लेकर (दंभमानमदान्विताः) दंभ, मान झौर मद से सदा लिपटे रहते हैं 
(असद्ग्राहान्‌) झूठी बातों को (मोहात्‌, गृहीत्वा) मोह से ग्रहण करके (प्रव- 
तन्ते) aaa हैं, फिर वह केसे हैं (अशुचिव्रताः) अपवित्र वस्तुओं को प्रति- 
ala करते हैं ॥ : 

भाष्य--असदग्राह” के अर्थ यह हैं कि वह मिथ्याविश्वास से भुज्य 
वस्तुओं को पूज्य समझते और अनेक प्रकार के मिथ्या ब्रत करके देवी देवर 
ताझ्रों को वशीभूत करने के यत्न में लगे रहते हैं। फिर केसे हैं:-- 


चितामपरिसेयां च प्रलयान्तामुपाधिता:। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११४७ 
qzo—faat | अपरिमेयां । च । प्रलयांतां । उपाश्रिता: । कामोप- 
भोगपरमाः | एतावत्‌ | इति । निश्चिताः ॥ 
पदार्थे--(भ्रपरिमेयां, चितां)-असीम चिता को (उपाश्रिताः) भ्राश्रय 
किये हुए रहते हैं, वह कैसी चिंता है (प्रलयांतां) जो मरण तक बनी रहती 
है, फिर वह केसे हैं (कामोपभोगपरमाः) काम का भोग करना है परम 
उद्देश्य जिनका (एतावत्‌, इति, निश्चिताः) विषयजन्य सुख ही सुख है, इस 
निश्‍चय वाले हैं । फिर कैसे हैँ: 
आज्ञापाशशतेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयात्‌ ॥१२॥. 
पद०-आशापाशशते: । बद्धाः | कामक्रोधपरायणाः | ईहते | कासः 
भोगार्थ | भ्रत्यायेत्त । अर्थसंचयान्‌ ॥ | a2 
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पदार्थ-{ग्राापाशशतेः) अ्राशा=ग्रप्राप्त पदार्थों की इच्छारूपी 
पाशशते:--सैकड़ों जालों में (बद्धा:) बंधे हुए हैं, और (कामक्रोधपरायणाः) 
काम तथा क्रोध का आश्रय किये हुए (कामभोगार्थ) काम के भोगार्थ (श्रन्या- 
येन) भ्रन्याय से (ध्र्थसंचयान्‌) धन संचय की (ईहन्ते) इच्छा करते हैं ॥ 

सं०--भ्रब इस बात को वर्णन करते हैं कि वह किस प्रकार श्रन्याय 
से धन संचय की इच्छा करते हैं:-- 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ . 
पद०--इदं । श्रद्य । मया । लब्धं । इमं । प्राप्स्ये । मनोरथं । इदं । 
afer । इदं । श्रपि । मे। भविष्प्रति। पुनः । धनं ॥ 

__ पदार्थ--(इदं, He, मया, लब्धं) यह श्राज मुझे प्राप्त हो गया (इमं, 
मनोरथं, प्राप्स्ये) इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा (इदं, भ्रस्त) यह धन मेरे 
घर में है (इदं, घनं, पुनः, भविष्यति) भ्रौर यह धन भाबीकाल में और हो 
जाएगा, इस प्रकार के मनोरथ ग्रन्याय से धन-संचय करने के लिये करते 
रहते हैं ।। 

सं०अ्ब उन ग्रासुरी सम्पत्ति वाले पुरुषों के क्रोध और ग्रभिमान 
का वर्णन करते हैं: -- । 
असौ मया हतः शत्रू हेनिष्पे चापरानपि । 


ईइवरो5्हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखो ॥ १४ 
पद०--श्रसौ | मया | हत: | शत्रः | हनिष्ये । च ATTA । ग्रपि । 
Seat: | We ग्रहं । भोगी । सिद्धः। Fel बलवान्‌ । 
सुखी ॥ 
` पदार्थ-(श्रसो, शत्रः, मया, हतः) यह शत्रु तो मैंने मार लिया (च ) 
(अपरान्‌, अपि, हनिष्ये) भ्रौरो को भी मारूंगा (गहं, ईश्वरः) मैं 
(ag, भोगी) भोगों वाला हूं (भरं, सिद्धः) मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान्‌ 
इं, इत्यादि अ्रभिमान की बातें करते रहते हैं ॥ 
ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशों मया | 
ध्ये इत्यज्ञातविमोहिताः ॥१४॥ | 


द 
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सदृशः । मया । यक्ष्ये । दास्यामि । मोदिष्ये । इति । भ्रज्ञान- 
विमोहिताः ॥ 
पदार्थ --(ग्राढयः, afer) मैं धनवान्‌ हूं (अभिजनवान्‌) बहुत मनुष्यों 
वाला हूं (ग्रन्यः) AIX (कः) कौन (मया, सदृशः, afer) हमारे बराबर है 
(यक्ष्ये) मैं यज्ञ करूंगा (दास्यामि) दान दूंगा (मोदिष्ये) प्रसन्न होऊंगा 
(इति, श्रज्ञानविमोहिताः) इस प्रकार श्रज्ञान से मोह को प्राप्त हुए-हुए 
असुर लोग ऐसी मनोरथमात्र को सरित्‌ में बह चले जाते हैं॥ ` 
भाष्य--ग्रासुरीसम्पत्ति में यज्ञ करना इस भ्रभिप्राय से है कि भ्रसुर- 
लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिये मनोरथमात्र के यज्ञों को मानते 
हैं, जेसाकि १० वें इलोक में ‘Hague शब्द से मनोरथमात्र के देवी देव- 
` ताम्रों का उपासक होना ग्रासुरी सम्पत्ति में कथन किया गया है, इसी प्रकार 
मिथ्याभूत देवताओं के प्रसन्न करने के लिये जो यज्ञ हें वह भी आसुरी- 
सम्पत्ति का भाव है, Wit वेदिक यज्ञ देवीसम्पत्ति का भाव है जेसाकि “तायं 
लोकोस्ति श्रयज्ञस्थ” गी० ४। ३१=जो यज्ञ नहीं करता उसका यह लोक 
भी नहीं सुवर सकता, परलोक की तो कथा ही aT! इत्यादि वाक्यों में 
वेदिक यज्ञ का वर्णन है ॥ | 
सं०--यह भ्रवेदिक यज्ञ करने वाले असुर लोग फिर केसे हैं:-- ' 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतर्ति नरकेऽझ्‌चौ ॥ १६॥ 
पद० - भ्रनेकचित्तविश्रान्ताः | मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः | काम- 
भोगेषु । पतन्ति | नरके । SAT ॥ 
पदार्थ--(अ्रनेंकचित्तविश्रान्ता:) अनेक उपास्य देवों में जिनका चित्त 
भ्रम को प्राप्त हो रहा है (मोहजालसमावृताः) अज्ञान रूपी मोह जाल में 
फंसे हुए हैं (कामभोगेषु, प्रसक्ताः) विषयभोग में आसक्त हैं (अशुचौ, चरके, 
पतन्ति) वह घोर नरक में पड़ते हैं ॥ 
भाष्य--“'तरक” शब्द के श्र यहां किसी लोक विशेष के नहीं किन्तु 
विषयपरायण होने से स्वशरीर ही उनके लिये घोर नरक का आगार हो 
जाता है, जेसाकि आगे २१वें शलोक में जाकर यह कथन करेंगे कि काम- 
क्रोधादि ही नरक के द्वार हैं ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यज॑न्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेनाविधिपुर्वंकम्‌ eel | 
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पद०--आत्मसम्भाविता: | स्तब्धाः | धनमानमदान्विता: । यजन्ते । 
नामयज्ञैः । ते । दम्भेन । भ्रविधिपुर्वक ॥ 


पदाथ--(आत्मसम्भाविताः) अपनी प्रशसा करते रहते हैं (स्तब्धाः) 
ढीठ होते|हैं (घनमानमदान्विताः) धन के कारण जो मान और मद हैं उनमें 
ग्रस्तईरहते हैं (ते) वे असुर (नामयज्ञेः) नाममात्र के यज्ञों से (दम्भेन) दम्भ 
से (भ्रविधिपूर्वकं) अविधिपूर्वक (यजन्ते) यजन करते हैं ।। 


भाष्य--भ्रवेदिक होने से इनके यज्ञ को ग्रविधिपूर्वंक कहा गया है 
noid “यज्ञो वे विष्णु: इत्यादि वाक्यों से एकमात्र परमात्मा का पूजन नहों 
करते{किन्तु ग्रनेक उपास्यदेव मानकर मोहजाल में फसे रहते हैं, इस भ्रभि- 
-मान से इनके यज्ञ को भ्रविधिपूर्वक कहा है ॥ | 


अहद्कार बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
|  सामात्मपरदेहेष प्रहिषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ १८॥ 


यद०-ग्रहङ्कारं | बलं । दर्पं । कामं । क्रोधं । च। संश्रिताः । मां। 
आत्मपरदेहेषु । प्रद्विषन्तः । ्रभ्यसूयकाः ॥ 


पदार्थ-ग्रहङ्कार, बल, दपं, काम ग्रौर क्रोध को (संश्रिताः) AAT 
किये[हुए हैं (आत्मपरदेहेषु) अपने देह में और परपुरुषो के देह में (मां, 

` प्रद्विषन्तः) मुक से द्वेष करते हैं, फिर कैसे हैं (अभ्यसूयकाः) निन्दैक हैं ।। 
di भाष्य--ग्रहङ्कार” शब्द के ग्रथे यहां मिथ्या भ्रभिमान के हैं भर्थात्‌ 
है जो गुण अपने में न हों उनको मान लेना, और यही अर्थ बल शब्द के हैं, 
श्रेष्ठो की भ्रवज्ञा करने के लिये जो मद उसका नाम दपे है, “मां” = के 
र्थ यहां परमात्मा के हैं श्रर्थात्‌ वे लोग परमात्मा को अपने और परदेही में 
पक नहीं मानते, जैसाकि ८वें इलोक में कथन कर आये हैं कि वह जगत्‌ 
Sax का कार्य्ये नहीं मानते, यहां अस्मच्छब्द को प्रयोग कृष्णजी ने 
नये दिया है कि अग्रिम श्‍लोक में ईश्वर ने उनको आसुरीय योनियों में 
'का वर्णन करना है, “मां” शब्द के ईश्‍वरवाची होने की और युक्ति 
से द्वेष करने के भ्रथ॑ यहां शास्त्रीय मर्यादा को उल्लङ्घन 
शास्त्र शब्द का मुख्यार्थं वेद है जैसाकि “शास्त्रयोनित्वात्‌ | 


रे मु 
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तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥१९॥ 


पद०--तान्‌ । अहं । द्विषतः। करान्‌ । संसारेषु । नराधमान्‌ | 
क्षिपामि | अजस्रं । श्रशुभा न्‌ । श्रासुरीषु । एव । योनिषु ॥ 

पदार्थ--(तान्‌) उन (द्विषतः, क्रूरान्‌) द्वेष करने वाले क्रूरस्वभाव- 
युक्त असुरों को (नराधमान्‌, श्रशुभान्‌ ) जो अशुभ काम करने वाले नीच 
पुरुष हैं उनको (गजस) निरन्तर, (संसारेषु) इस संसाररूपी रचना में 
(श्रासुरीषु, एव, योनिषु) श्रासुरी योनियों में ही (ae, क्षिपामि) मैं डालता 
Zu RE 

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यांत्यधमां गतिम्‌॥२०॥ 


पद०--आसुरी । योति। आपन्नाः । मुढ़ाः । जन्मनि | जन्माने । 
मां । श्रप्राप्य । एव । कौन्तेय। ततः। यान्ति। अधमां। 
गात ॥। 
पदार्थ-हे कौन्तेय ! (आसुरीं, योनि, श्रापन्नाः) आसुरी जन्म कोः 
प्राप्त हुए-हुए (मूढ़ाः) मोह को प्राप्त असुर लोग (जन्मनि, जन्मनि) जन्म- 
जन्म में (मां, भ्रप्राप्य) मुभक्रो प्राप्त न होकर (ततः) इससे भी (श्रधमां, 
गति) नीचगति को (यान्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 
भाष्य--“मां” शब्द के ग्रथ यहां मधुसूदनस्वामी आदि टीकाकारों 
ने भी कृष्ण के नहीं किये किन्तु वेदमार्ग के किये हैं वे अ्रसुर लोग वेदमार्गे 
को प्राप्त न होकर नीचगति को प्राप्त होते हैं, न केवल मधुसूदनादिकों ने 
यह wa किये हैं प्रत्युत स्वामी शंकराचार्य भी लिखते हैं कि “मच्छिष्ट- 
साधुमागंमप्रापयेत्यरथः” =मेरे उपदेश किये हुए साधु मार्ग को प्राप्त न होकर 
वे नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ 
साकारवादियों का मैं और मेरे शब्द से साकार कृष्ण का ग्रहण 
करना FAT था वह यहां प्राकर भंग हो गया भ्रर्थात्‌ स्वामी शंकराचाय | 
आदि श्राचार्य्यो ने भी इस बात को मान लिया कि मैं और मेरे शब्द सेजहा | 


कृष्ण ने कथन किया है वहां सब स्थानों में कृष्ण का ग्रहण नहीं किन्त 


योग्यता के अनुसार भ्र्थ का ग्रहण किया जाता है, इस कथन से “मन्मताभव | 
मङ्ूक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ' गी० &। ३४ इत्यादि सब मागे ` | 
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गये कि इन स्थलों में भी योग्यता के भ्रनुसार वेदिक अर्थ का ही ग्रहण है 
कृष्ण का नहीं II 

स॑०--ननु, उक्त श्रासुरीभावों का.मूल वया है, जिस मल के त्याग से 
पुरुष इस भ्रासुरीय सम्पत्ति के मोह जाल से श्रपने आपको बचावे ? उत्तर:- 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
पड्०--त्रिविधं | नरकस्य । इदं । द्वारं । नाशनं । श्रात्मनः । काम: 


क्रोधः । तथा | लोभः | तस्मात्‌ । एतत्‌ । त्रयं । त्यजेत्‌ ।। 
पदाथ--(ग्रात्मनः, नाशनं) अपने आत्मा को नष्ट करने वाला 
(नरकस्य, द्वारं, इदं, त्रिविधं) यह्‌ नरक का द्वार तीन प्रकार का है (कामः) 
काम (क्रोधः) क्रोध (लोभः) लोभ (तस्मात्‌) इसलिये (एतत्‌, त्रयं) इन 
तीनों के समूह को (त्यजेत्‌) छोड़ दे ॥ 
स०--अब इन तीनों के त्याग का फल कथन करते हैं:-- 
एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥२२॥ 
` पद०-- एत: | विमुक्तः । कौन्तेय । तमोद्वारैः । त्रिभिः । नरः। ग्राच- 
रति । ग्रात्मनः । श्रयः । ततः । याति । परां । गति ॥ 


पदाथं- हे कौन्तेय ! (एतैः, त्रिभिः, तमोद्वारैः) उक्त तीन प्रकार के 

नरक द्वारों से (विमुक्तः, नरः) मुक्त हुआ पुरुष (आत्मनः, श्रेयः, आचरति) 
हित का ग्राचरण करता है (ततः) इससे (परां, गति, याति) मुक्ति 
प्त होता है ॥ 
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छोड़कर (कामकारतः) ATA इच्छा से (वर्तेते) चलता है (सः) वह पुरुष 
(न, सिद्धि, अ्रवाप्नोति) सिद्धि को प्राप्त नहीं होता (न, सुखं) न सुख को 
(न, परां, गति) न मुक्ति को ॥ 

भाष्य--सिद्धि शब्द के अर्थ यहां मनुष्य जन्म के धर्मादि फलों के हैं, 
इसी लिये स्वामी शंकराचार्य जी ने यह ग्रथ किये हैं कि “पुरुषार्थयोग्यतां 
न श्राप्नोति”=वह पुरुष की श्रर्थरूपी योग्यता को प्राप्त नहीं होता, AIK 
शास्त्र शब्द के अर्थ यहां वेद के हैं जेसाकि पीछे वर्णन कर आये हैँ ॥। 

सं०--वैदिकमार्ग को सर्वोपरि कथन करके भ्रव कृष्णजी इस अर्थ 
का उपसंहार करते हैं कि:-- व 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कत्तुमिहाहंसि ॥२४॥ 

पद०--तस्मात्‌ | शास्त्रं । प्रमाणं । ते । कार्याकायंव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा। शास्त्रविधानोक्तं । कर्मं | कत्तु: । इह । अरहसि ॥ 

पदार्थ -हे भ्रर्जुन ! (कार्याकायंव्यवस्थितौ) यह काम करने योग्य 
है, यह करने योग्य नहीं, इस व्यवस्था में (ते, शास्त्र, प्रमाणं) तुम्हारे लिये 
शास्त्र प्रमाण है (तस्मात्‌) इसलिये (शास्त्रविधानोक्तं) शास्त्र की विधि से 
कथन किया हुआ कर्म (इह) इस संसार में (aq, भ्रहेसि) तुम्हारे करने 
योग्य है ॥ 

भाष्य--इस इलोक.में अर्जुन की वृत्तियों को सब गोर से हटाकर 
कृष्णजी एकमात्र वैदिकमार्ग पर ले ATA हें ॥. 

इति श्रींमदाय्येमुतिनोपतिबद्धे, श्रीमद्‌भ- 
गवद्गोता योगप्रदीपाय्यं भाष्ये, देवा- 
सुरसम्पद्विभागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ 
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अथ सप्तदशौष्घ्याय: प्रारम्यते 


संगति-पूर्व १६वें ग्रध्याय में देवी और आसुरी सम्पत्ति का वर्णन 
किया गया, जिसमें सर्वोपरि,इस बात को सिद्ध किया कि जो शास्त्रीय 
मर्य्यादा छोड़कर ATA स्वेच्छाचार करते हैं वह इस संसार में मनुष्य जन्म 
के फलचतुष्टय को उपलब्ध नहीं कर सकते, इसी प्रसद्ध में शास्त्रीय श्रद्धा 
को सर्वोपरि कथन करने के लिये और शास्त्रीय सत्त्व प्रधान लोगों के यज्ञ, 
दान, तप आदि सत्कर्मो के वर्णन करने के लिये इस अ्रध्याय का आरम्भ 
किया जाता है:-- 
र Aaa उवाच 
ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्वयाऽन्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
पद०--ये | शास्त्रविधि । उत्सृज्य । यजन्ते । श्रद्धया । अन्विताः | 
तेषां। निष्ठा तु। का । कृष्ण । सत्त्वं । | आहो। रजः। 
तमः ॥ 
पदाथ --हे कृष्ण ! (ये) जो लोग (शास्त्रविधि) शास्त्र की आज्ञा 
को (उत्सृज्य) छोड़कर (श्रद्धया, श्रन्विता:) श्रद्धापुवक (यजन्ते) उपासना- 
खूप कर्म करते हैं (तेषां) उनकी (का, निष्ठा) केसी श्रद्धा है (सत्त्वं) 
सात्त्विकी (रजः) राजसी (आहो) भ्रथवा (तमः) तामसी है ? तु शब्द 
et यहां पक्षान्तर के हैं ॥ 
 भाष्य-इस श्लोक का ग्राशय यह है कि जो लोग श्रसुर नहीं और 
` शास्त्रविधि को छोड़कर श्रद्धापूवंक अपने उंपास्यदेव की उपासना करते हैं 
श्रद्धा तीनों गुणों में से किस गुणवाली कही जायगी ? इस पक्ष में तु 
है, इसका कृष्णजी यह उत्तर देते हैं कि:-- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
राजसी चव तामसी चेति तां शुणु ॥२॥ | 
ति । श्रद्धा ar lar । स्वभावजा । | 
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पदार्थ (देहिनां, श्रद्धा, त्रिविधा, भवति) मनुष्यों की श्रद्धा 
सात्त्विकी, राजसी, तामसी, तीन प्रकार की होती है (सा, स्वभावजा) और 
वह भ्रपने स्वाभाविक सात्त्विकादि गुणों से उत्पन्न होती है (तां) उसको 
(शृणु) सुन ॥। 

सत्त्वानुरूपा - सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 

श्रद्धामयो5्यं पुरुषो यो यच्छुद्ः स एव सः URN 


पद०--सत्त्वानुरूपा । सर्वस्य । श्रद्धा । भवति । भारत। श्रद्धामयः। 
wa । पुरुष: । य: । यच्छ्द्धः । स: । एव । सः ॥। 


पदार्थ --हे भारत ! (सर्वस्य) सब प्राणियों को (सत्त्वानुरूपा, 
श्रद्धा, भवति) अपने ग्रन्तःकरण के ग्रनुकूल ही श्रद्धा होती है (अयं, पुरुषः, 
श्रद्धामयः) यह पुरुष श्रद्धा वाला है (यः) जो पुरुष (यच्छद्ध:) जेसी श्रद्धा 
वाला होता है (सः, एव, सः) वह वैसा ही होता है ॥ 


भाष्य--इस शलोक से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पूर्वं कृत 
कमो की वासना से जैसा अन्तःकरण बनता है वैसी ही श्रद्धा होती है, 
शास्त्रीय मनुष्य शास्त्रजन्य विवेक से रजोगुण श्रौर तमोगुण का तिरस्कार 
करके सत्त्वप्रधान हो जाते हैं, इसलिये उनकी श्रद्धा सात्त्विकी होती है, और 
राजस, तामस लोग जप तपादि साधन विहीन होने से अपनी राजसी 
तामसी श्रद्धा का परिवत्तन नहीं कर सकते, इसलिये वह राजसी और 
तामसी श्रद्धा वाले होते हैं। जेसाकि:-- 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्ष रक्षा राजसाः | 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 


पद०--यजन्ते | सात्त्विकाः। देवान्‌ । यक्षरक्षांसि। राजसाः । 
प्रेतान्‌ । भूतगणान्‌ । च । श्रन्ये । यजन्ते । तामसाः । जनाः ॥ 


पदार्थ--(सात्तिविकाः, देवान्‌, यजन्ते) सात्त्विक लोग देव=विद्वानों 
का सत्कार करते और (राजसाः) राजस लोग (यक्षरक्षांसि) यक्ष=बल से 
प्रतिष्ठित, रक्षांसि=पापी लोगों का सत्कार करते हैं (अन्ये, तामसाः, 
जनाः) और तामस लोग (भूतगणान्‌) अग्न्यादि भूत पदार्थों और (प्रेतान्‌) 
मृत लोगों की (यजन्ते) पूजा करते हैं ॥। मम 

भाष्य--इस इज्ञोक में राजस लोगों के पूज्य यक्ष, राक्षस इस अभि- _ x 
प्राय से कथन किये गये हैं कि वह अपने राजसभाव के मद से यक्ष राक्षसों 
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को ही पूज्य समभते हैं सत्त्व प्रधान विद्वान्‌ देवों का उनको विवेक नहीं 
होता ॥ 


ननु--गी० १० । २३ में यक्ष के अर्थ “देव” किये हैं और यहां और 
किये हैं, यह परस्पर विरोध क्यों ? उत्तर- वहां “यक्ष” शब्द मनुष्य जाति 
की देवासुर विभाग में बांट देने के लिये श्राया था. इसलिए राक्षसों की 
प्रेक्षा पूज्य होने से वहां यक्ष शब्द के अर्थ देव के किये और यहां सात्त्विक 
लोगों के पुज्य होने के भ्रभिप्राय से देव, यक्ष, राक्षसादि भिन्न-भिन्न भावों 
वाले पुरुषों का वर्णन किया गया है इसलिये देव शब्द के श्रर्थ यहां विद्वान्‌ 
के हैं और यक्ष शब्द के भ्रथं केवल बल से प्रतिष्ठित शारीरिक बलधारो के 
ही हैं, जिस प्रकार यक्ष शब्द के ग्रर्थ केनोपनिषद्‌ में ईश्‍वर विषयक हैं और 
पौराणिक परिभाषा में भूतादि योनियों के माने जाते हैं, इसी प्रकार यहां 
भी प्रकरण भेद से यक्ष शब्द के ग्रथ भिन्न हैं, इसलिये कोई दोष नहीं, 
पौराणिक टीकाकारों ने यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत यहां योनिविशेष मानी हैं, 
वह लोग यह मानते हैं कि वायुमय देहविशेष को प्राप्त होकर जो अग्न्या- 
कार मुखों वाले हैं वह “प्रेत” हैं एवं कई एक प्रकार के अलौकिक, भयानक 
शरीरधारी भूतों को वह लोग यक्ष, राक्षस मानते हैं, उनकी यह कल्पना 
गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि गी० १६।६ में दो प्रकार के 
मनुष्यों की सृष्टि के भीतर देव और भ्रसुरों को गिना है इससे पाया जाता 
है कि गीता के कर्ता महर्षि व्यास के मत में भूत, प्रेत, पिशाचादि कोई 
योनि विशेष नहीं ।॥ ; 


सं०--ननु, तामस भावों वाले लोग भी कई प्रकार के तपस्वी देखे 
जाते हैं फिर उनकी श्रद्धा तामसी केसे रही ? उत्तर :-- 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः॥५॥। 
 पद०-श्रशास्त्रविहितं। घोरं । तप्यन्ते। ये। तपः । जनाः | 
i दम्भाहुकारसंयुक्ताः | कामरागबलान्विताः ।। 


्थ-(भ्र्ञास्त्रविहितं) जिसका वेद ने विधान नहीं किया और 
पीड़ा ये, जनाः) जो पुरुष (तपः, झर 
:) वे दम्भ श्रौर wear से संयुक्त हैं 
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और बल==उनमें आग्रह, इन तीनों बातों से ग्रन्विताः=युक्त हैं फिर वह 
केसे हैं :-- 

कर्षयन्तः शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्वयासुरनिइचयान्‌ ॥६॥ 


' पद०--कषेयन्त:। शरीरस्थं | भूतग्रामं | अचेतसः । मां च । एव | 
भ्रन्त: । शरीरस्थं । तान्‌ । विद्धि । ग्रासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
पदार्थ--(शरीरस्थं) उनके शरीर में स्थिर (भूतग्रामं) जो भूतों का 
समुदाय है उसको (कर्षयन्तः) क्षीण करते हैं (अचेतसः) अज्ञानी हैं, (अन्तः- 
शरीरस्थं, मां, च) ग्रौर उनके शरीर में व्यापकरूप से जो परमात्मा स्थित 
है उसको भी अपनी अज्ञानता से दूषित करते हैं (तान्‌) उनको (आसुर- 
निश्चयान्‌, विद्धि) असुरों के निश्‍चय वाले जानो ।। 
भाष्य--पांचवें इलोक में जो शास्त्र शब्द आया है उसके अर्थ मधु- 
सूदन स्वामी भी वेद ही के करते हैं कि जो वेदिक ग्राज्ञा से विरुद्ध तप करते _ 
हैं वे असुरों के निश्चय वाले हैं और उक्त श्लोक में जो कृष्णजी ने श्रस्म- 
च्छन्द से उनके शरीरों में परमात्मा के व्यापकभाव को उनके दोषों से 
दूषित बतलाया है उसके अर्थ यह हैं कि वे परमात्मा के व्याप्यव्यापक भाव 
को जानकर भी काम, रागादि पापपिशाचों से नहीं भागते अर्थात्‌ “ईशा- 
वास्य मिद ˆ सर्व” ago ४० । १ इत्यादि वेदिक मन्त्रों को लक्ष्य रखकर 
वे परधनापहरणादि दोषों से दूर नहीं होते इस भ्रभिप्राय से उनको ईरवरीय 
भाव से द्वेष करने वाला कहा गया है ॥ 
सं०--भ्रब सात्त्विक, राजस, तामस लोगों की पहचान के चिह्न भूत 
- झाहार, यज्ञ, तप, दान इन चार पदार्थो को वर्णेन करते हैं :-- 


आहारस्त्वपि सवंस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं YT ॥७॥ 
पद०--आहारः। तु । अपि । सर्वस्य । त्रिविध: । भवति। प्रियः । 
यज्ञ: । तपः । तथा । दानं । तेषां । भेदं । इमं । खणु ॥ 
पदार्थ-- (आहारः, तु, अपि, सवेस्य) सब लोगों को भोजन भी 
(त्रिविधः, प्रियः, भवति) तीन प्रकार का प्यारा होता है ATC इसी प्रकार 
- यज्ञ, दान, तप ये भी तीन-तीन प्रकार के होते (तेषां) उनके (इमं, भेदं) इस 
` भेद को (ऽणु) सुनो ॥ ; NT 
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३६४ गीतायोगप्रदी पारय्यंभाष्ये 


आयुः सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवद्ध नाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तिवकप्रिया ici 


पद ०--ग्रायुःसत्त्वबलरोग्यसुखप्रीतिविवरद्ध॑नाः | रस्याः | स्निग्धाः । 
स्थिराः । हृद्याः | आहारा:। सात्तिवकप्रियाः ॥ 


पदाथ -(भ्रायुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवद्धंनाः) श्रायुः==उमर, 
सतत्व=उत्साह, बल=शरीर का सामर्थ्य, ग्रारोग्य=रोगों का न होना,- 
सुख=चित्त की प्रसन्नता, प्रीति=रुचि, विवरद्धनाःन=उक्त बातों को बढ़ाने 
वाले (ग्राहाराः) भोजन (सात्त्विकप्रियाः) सात्त्विक लोगों को प्यारे होते हैं, 
फिर वह भोजन कसे हैं (रस्याः) रसों वाले (स्निग्धाः) चिकने (स्थिराः) 
चिरस्थायी फल वाले (हृद्याः) हृदय को प्रसन्न रखने वाले ग्रर्थात्‌ दुर्गन्धादि ` 
दोषों से रहित होते हैं॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः NEN 

पद ०--कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः। आहाराः । राज- - 
सस्य | इष्टाः | दुःखशोकामयप्रदाः ।। 


पदार्थ (कट्म्ललवणात्युष्णती्षणरूक्षविदाहिनः) कटु = भ्रति कडवे 
भ्रम्ल==भ्रांवले के रस के समान रस वाले, लवण=भ्रतिखारे, उष्ण=श्रति 
गरम, तीष्ण--मिरचादि, रूक्ष=चिकनेपन से रहित, विदाहिनः= दाह 
उत्पन्न करने वाले (आहाराः) भोजन (राजसस्य) रजोगुण प्रधान पुरुष को 
(इष्ट) प्यारे होते हैं वह (दुःखशोकामयप्रदाः) दुःख=तत्काल दुःख, 
_ शोक-पीछे से पश्चात्ताप, ्रामय=राजयक्ष्मादि रोगों के प्रदा:= देने वाले 
eel 
यातयामं गतरसं पृति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनंतामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 


. पद०--यातयामं । गतरसं । पूति । पर्युषितं । च । यत्‌ । उच्छिष्ट | 
 अपि। च। भ्रमेध्यं। भोजनं । तामसप्रियं ॥ 
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जूठा हो (च) और (भ्रमेध्यं) श्रपवित्र हो इस प्रकार का (भोजनं) भोजन 
(तामसप्रियं) तामस लोगों को प्रिय होता है ॥ 
स ०--यह तीन प्रकार के भोजन कथन करने के अनन्तर ग्रब 
सात्त्विकादि भेद से यज्ञों को तोन प्रकार का कथन करते हैँ :-- 
अफलकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विक: ॥ १ १॥ 
पद०--भ्रफलाकांक्षिमिः । यज्ञः । विधिदृष्टः । यः । इज्यते । यष्ट- 
व्यं । एव | इति । मनः | समाधाय । सः सात्त्विक: ॥ 
पदार्थ-- (यः, यज्ञः) जो यज्ञ (विधिदृष्टः) शास्त्रविहित हो (यष्ट- 
व्यं, एव, इति, मनः, समाधाय) अवश्य करना चाहिये ऐसा मन का संकल्प 
करके (अफलाकांक्षिभिः) निष्कामकर्मी लोगों से (इज्यते) किया जाता है 
(सः, सात्त्विकः) वह सात्त्विक होता है ॥ 
अभिसंघाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसम्‌ wean 
पद०--अभिसंधाय । तु । फलं । दंभाथ | अपि। च । एव । यत्‌ । 
इज्यते | भरतश्रेष्ठ | तं । यज्ञं । विद्धि । राजसम्‌ ॥ 
पदार्थ-- (भरतश्रेष्ठ) हे भरतकुल में श्रेष्ठ अर्जुन ! (श्रभिसंधाय, 
तु, फलं) फल की इच्छा करके (इज्यते) जो यज्ञ किया जाता है (तं, यज्ञं) 
उस यज्ञ को (राजसं, विद्धि) राजस जानो (भ्रपि, च) ओर (दंभार्थ) 
दिखलावट के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको भी राजस समझो ॥ 
विघिहीनमपसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
पद०--विधिहिनं । श्रसृष्टान्नं । मन्त्रहीनं । अदक्षिणं । श्रद्धाविर- 
हितं । यज्ञं । तामसं. परिचक्षते ॥ 
पदार्थ (विधिहीनं) जिसका वेदादि शास्त्रों में विधान हो 
(असृष्टात्त ) जिस यज्ञ में पात्रों को अन्तादि न दिया जाता हो (मन्त्रहीनं) 
मन्त्रो से हीन हो भ्र्थात्‌ जो वैदिक मन्त्रों से न किया जाता हो (अदक्षिणं) 
जिसमें विद्वानों को दक्षिणा न दी जाती हो (श्रद्धाविरहितं) जोश्रद्धासे 
रहित हो (यज्ञं, तामसं, परिचक्षते) ऐसे यज्ञ को तामस eT 
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स ०--ग्रब तप तीन प्रकार का कथन करते हैं :-- 


देवहिजगुरुप्राज्पुजत॑ शौचमाजंवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च WAT तप उच्यते॥ १४॥ 


पद०--देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं | शौचं । श्रार्जेवं । ब्रह्मचर्य्यं | अहिंसा | 
च । शारीरं । तप: | उच्यते ॥ 
पदार्थ--(देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं) देव= परमात्मा का पूजन, द्विज = 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस वर्णत्रय का सत्कार, गुरु=श्राचाय्ये श्रौर प्राज्ञ = 
विद्वान्‌ इनका पूजन (शौचं ) पवित्र रहना (Isa) सरल प्रकृति रखना 
(ब्रह्मचय्यं) शम, दम सम्पन्न होकर वेदाध्ययन करना (अहिंसा) किसी के 
प्राण वियुक्त न करना (शारीरं, तपः, उच्यते) यह शरीर का तप कह- 
लाता है ॥ 
भाष्य-- पौराणिक टीकाकारों ने “देव” शब्द के ग्रर्थ यहां सूर्ये, 
अग्नि, दुर्गा, आदि की पूजा के किये हैं जो गोता के भ्राशय से सर्वथा विरुद्ध 
है, “देव” शब्द के wea “एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः” ayo ३२। ४ और 
“एको देवः सर्वमृतेषु गूढः इवे० ६। ११ इत्यादि वेदोपनिषदों के वाक्यों से 
यहाँ परमात्मा के हैं, इसलिये “देव” शब्द यहां अग्न्यादिकों का वाचक 
नहीं ॥। 
ननु- तुम्हारे मत में “ देव” शब्द सूर्य्यादिकों का भी वाचक है फिर 
उसके सूर्यर्यादि अर्थ यहां क्यों नहीं लिये जाते ! उत्तर--देवपूजा से जड़ 
पदार्थो की पूजा वैदिकमत में कहीं भी नहीं मानी गई । हां, आचार्य्यादिकों 
की पूजा भी देवपूजा कहलातो है सो ग्राचार्य्यादिकों का यहां “गुरु” शब्द 
द्वारा पृथक्‌ ग्रहण है, इसलिये “देव” शब्द के ग्रथ यहां भ्राचार्य्यादिकों के 
नहीं, और “प्राज्ञ” शब्द से यहां विद्वानों का पृथक्‌ ग्रहण है, इसलिये विद्वानों 
के अर्थ में भी यहाँ “देव” शब्द नहीं श्राया, ्रतएव योग्यता के बल से “देव” 
ब्द के ग्रथ यहां परमात्मा के ही होते हैं, इसलिये यह शब्द भ्रनेकार्थवाची 
होने पर भी यहां ईश्वरार्थवाची होने में कोई दोष नहीं ॥ 
-पूजा तो तुम्हारे मत में परमात्मा की ही हो सकती है फिर 
रियों को पूज्य क्यों कहा ? उत्तर--ईर्वरत्वेन भक्तिरूपी पूजन | 
परमात्मा का ही है श्रौर सत्काररूपी पूजन इतर क ag 
क गई री. दोष 'नः Wits Sm bs it ie 
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अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनंचेववाङ्‌मयन्तप उच्यते ॥१५॥। 

पद०--अनुद्वेगकरं | वाक्यं | सत्यं | प्रियहितं । च । यत्‌ । स्वाध्या- 
याभ्यसनं । च । एव | वाङ्मयं । तपः | उच्यते ॥ 
पदाथं- (यत्‌, वाकयं, शरनुद्वेकरं) जो वाक्य किसी को दुःख नहीं देता 

(सत्यं) सत्य है (प्रियहितं, च) सुनने में प्यारा और आगे को हितकर है 

(वाङ मयं, तपः, उच्यते) वह वाणी का तप कहलाता है (स्वाध्यायाभ्यसनं, 

च, एव) वेदों का पढ़ना और अ्रभ्यास करना यह भी वाणी का तप है ॥ 
सनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 


पद० - मनःप्रसादः | सौम्यत्वं | मौनं । श्रात्मविनिग्रह:। भावः 
संशुद्धिः । इति | एतत्‌ । तपः । मानसं । उच्यते ॥ 

पदाथ-। मनःप्रसादः) मन का प्रसन्न रखना श्रर्थात्‌ किसी विषय से 
व्याकुल न रहना (सौम्यत्वं) सबका हितैषी होना (मौनं) एकाग्रवृत्ति से पर- 
मात्मा का चिन्तन करना (आत्मविनिग्रहः) असंप्रज्ञातसमाघि द्वारा मन को 
सर्वथा रोक लेना (भावसंशुद्धिः) श्रन्तःकरण को शुद्ध रखना श्रर्थात्‌ व्यवहार 
काल में कपट रहित होना (इति, एतत्‌) यह (मानसं, तपः, उच्यते) मन 
का तप कहा जाता है ॥ 


ASAT परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः । 
अफलाकांक्षिभियु क्तेः सात्त्विक परिचक्षते ॥१७॥ 


पद०-श्रद्धया। परया । तप्तं । तपः । तत्‌ । त्रिविधं । नरेः । अफ- 
लाकांक्षिभिः। युक्तंः। सात्त्विकं | परिचक्षते ॥ 

पदार्थ-(त्रिविधं, तपः) मन, वाणी और शरीर द्वारा जो तीन 

प्रकार का तप वर्णन किया गया है (परया, श्रद्धया) भ्रत्यन्त श्रद्धा से (अफ 


लाकांक्षिभिः, युक्तं :; नरेः, तप्तं) फल की इच्छा न करते हुए योग्य पुरुषों: 


से किये हुए उस तप को (सात्त्विक, परिचक्षते) सात्त्विक कहते हैं ॥ 
सत्कारमानपुजथं तपो दंभेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्र,वम्‌ ॥१८॥ . 
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पद ०--सत्कारमानपूजा्थं । तपः । दंभेन । च। एव । यत्‌। क्रियते। 
तत्‌ । इह । प्रोक्तं । राजसं । चलं । A ॥ 
पदार्थ-- (सत्कारमानपूजार्थं) सत्कार =अ्पनी स्तुति, Aa = ATA 
सम्मान, पूजा=भ्रपने शरीर की सेवादि, श्र्थ--इन प्रयोजनों के लिये किया 
हुआ तप (दंभेन, च, एव, यत्‌, fat) भ्रौर जो दंभ से किया जाता है 
(तत्‌) वह तप ( राजसं, इह, प्रोक्तं) राजस कहा गया है, वह कसा हैं 
(चल) तुच्छ फल वाला और (अध्रुवं) AES है ॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 
पद०--मूढग्राहेण । श्रात्मनः | यत्‌ । पोडया । क्रियते। तपः। पर- 
स्य । उत्सादनार्थं । वा । तत्‌ । तामसं | उदाहृतं ।। 
पदार्थ (मूढग्राहेण, यत्‌, तपः, क्रियते) अपनी श्रविवेकता से जो 
तप किया जाता है और (आत्मनः) शरीर इर्द्रियादिकों को (पीडया) कष्ट 
देकर जो तप किया जाता है (परस्य, उत्सादनार्थ, वा) अथवा पर पुरुषों 
की पीड़ा देने के लिये जो तप किया जाता है (तंतू, तामसं, उदाहृतं) उसको 


तामस तप कहते हैं Il 
स.०--ग्रब दान के सात्त्विकादि भेद वर्णन करते हैं:-- 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
पद०--दातव्यं । इति । यत्‌ । दानं । दीयते । अनुपकारिणे । देशे | 
ह काले | च । पात्रे । च । तत्‌ । दानं । सात्त्विकं । स्मृतं ॥ 
gary (aq, दानं, दातव्यं) जो दान देने योग्य हो (इति) इस 
प्रकारका निश्‍चय करके (भ्रनुपकारिणे, दीयते) बिना पलटा देने वाले 
मनुष्य के लिये जो दिया गया हो श्रर्थात्‌ अपने भृत्यादिकों को न दिया गया 
हो जो उसका उपकार कर रहे हैं (तत्‌, दानं) ऐसा दान (देशे, काले, च 
) देश काल और पात्र में दिया हुआ (सात्त्विक, स्मृतं) सात्त्विक 
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पद०--यत्‌ । तु । प्रत्युपकारार्थं । फलं । उद्दिश्यि। वा । पुनः । 
दीयते । च । परिक्लिष्डं । तत्‌ । दामं । राजसं । स्मृतं ॥ 
पदार्थ -- (यत्‌, तु) जो तो (प्रत्युपका रार्थं) अपना उपकार करने 
के पलटे में दिया गया हो (बा) अथवा (फलं, vie) किसी लाभ को 
उद्देश्य रखकर (दीयते) दिया गया हो (च) ate (परिक्लिष्टं) पश्चा- 
ताप युक्‍त हो ग्रर्थात्‌ जिसके देने से पीछे से पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ हो (तत्‌, 
दानं) वह दान (राजसं, स्मृतं) राजस कहलाता Zu 
अदेशकाले यददानमपात्रेभ्यदच दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
पद०--भ्रदेशकाले । यत्‌ । दानं । श्रपात्रेभ्यः। च। दीयते । अ्र- 
सत्कृतं | ्रवज्ञातं । तत्‌ | तामसं | उदाहृतं ।। 
पदार्थ - (यत्‌, दानं) जो दान (श्रदेशकाले) श्रच्छे देश AT TS 
काल में a दिया गया हो (ग्रपात्रेभ्यः, च, दोयते) और अपात्रों के लिये 
दिया गया हो (असत्कृत) सत्कारपूर्वक न दिया गया हो (अवज्ञातं) श्रवज्ञा- 
पूवक Aa लें जा इस प्रकार अबज्ञापुर्वक दिया गया हो (तत्‌, तामसं, 
दान, उदाहृत) उसको तामस दान कहते हैं ॥ 
स०--अब इस ग्रध्याय में वेदोपनिषदों के श्रद्धालु लोगों के यज्ञादि 
कर्म जितत ईश्वरीय नामों से प्रारम्भ किये जाते हैं उनः नामों का वर्णन 
करते हैं:-- । र 
al तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ॥ . 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइच यज्ञारच विहिताः पुरा ॥२३॥ 
- चंद ०-ओं तत्सत्‌ । इति । निदेशः । ब्रह्मणः । त्रिविध:। स्मृत: । 
ब्राह्मणाः । तेन। वेदाः । च । यज्ञा:। च । विहिताः । पुरा ॥ 
` पदाथ (ब्रह्मणः) ब्रह्म परमात्मा का (निर्देशः) नाम “रों तत्सत्‌?” 
(इति) ये (त्रिविधः, स्मृतः) तीन प्रकार का कथन किया गया है, जिस 
ब्रह्म के यह तीन प्रकार के नाम हैं (तेन) उसने (पुरा) पूर्वकाल में 
(ब्रह्मणाः) वेदवेत्ता लोग (वेदाः) वेद (च) और (यज्ञा:) यज्ञ (विहिताः) | 
बनाये i. - ' : | = परे 
__ तस्सादोमित्युदाहत्य यज्ञदाततपः क्रिया |. 
- - च्रवत्त न्ते विधानोक्ताः सततंब्रह्मवादिताम्‌ ॥२४॥ . 
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पद०--तस्मात्‌ । थ्रों इति। उदाहृत्य। यज्ञवानतप: । ब्रिया: | 
प्रवत्तन्ते । विधानोक्ताः । सततं | ब्रह्मवादिनां ।। 
पदार्थ-स्मा) तत) इसलिये (at, इति, उदाह्ृत्य) ग्रोंकार का 
उच्चारण करके (यज्ञ, दान, तपः) ये (क्रियाः) क्रियायें (ब्रह्मवादिनां) 
वैदिक लोगों के मध्य में (सततं) निरन्तर (प्रवत्तंन्ते) प्रवृत्त होती हैं, बह्‌ 
यज्ञादि क्रिया केसी हैं (विधानोक्ताः) वेदिक हैं ।। 


तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाइच विविधा: क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ।२५॥। 


पद०--तत | इति। अनभिसंधाय । फलं । यज्ञतपःक्रियाः | दान- 
क्रियाः। च । विविधाः । क्रियन्ते । मोक्षकांक्षिभिः ॥ 


पदार्थ-हे भ्र्जुन ! (मोक्षकांक्षिभिः) मोक्ष की इच्छा वाले (फलं, 
घ्नभिसंघाय) फल की इच्छा न करके (यज्ञतपःक्रियाः) यज्ञ तप को क्रिया 
(दानक्रियाः, च, विविधाः) भ्रौर दान की नाना प्रकार की क्रियायें (तत्‌- 
इति) “तत्‌” शब्द का उच्चारण करके करते हैं॥ 


aga साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ यज्यते | २६॥ 


पद ०--सझ्भावे । साधृभावे | च सत्‌ । इति । एतत्‌ । प्रयुज्यते | 
प्रशस्ते | कर्मणि | तथा | सच्छब्दः । पार्थ । युज्यते ।। 
पदार्थ--हे पार्थं ! (agra) सत्य (च) और (साघुभाव) साधुः 
- भाव में (सत्‌, इति, एतत्‌) “सत्‌” शब्द का (प्रयुज्यते) प्रयोग किया 
जाता है (त॒था) इसी प्रकार (प्रशस्ते, कर्मणि) मंगलकायों में (सच्छब्दः, 
युज्यते) “सत्‌” शब्द का प्रयोग होता है॥ 

= «. भाष्य--जैसाकि “तद्विष्णोः परमं पदं” ओर “यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ 
` इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मवाची “तत्‌” शब्द का कथन करके परमात्मा के ज्ञान- . 
, यज्ञ का कथन किया गया ६, सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌' इस वाक्य में 
से परमात्मा रूपी यज्ञ का वर्णन किया है, और “म्रो ” शब्द तो 
यः वैदिक दिक मन्त्रों में भ्राता ही है, इसलिये इसके उदाहरण को भ्रावश्यकता 
जो यहां मायावादियों ने “तत्‌” शब्द के प्रयोग के लिये ' तत्त्व” 
नहीं, क्योंकि तत्त्वमसि में “तत्‌” शब्द जीवके | 
' नहीं, यदि “तत्‌” शब्द सर्वत्र ब्रह्म के लिये ही \ 
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आता है तो “तस्य तावदेव चिरं” छा० ६।१४।२ “तत्‌ किकर्मणि घोरे माँ 
नियोजयसि केशव” गी० ३। १ “तस्य कार्य्यं न विद्यते” गी० ३। १७. 
“तस्मात्‌ युद्धघस्व भारत” गी० २। १ इत्यादि स्थलों में “तत्‌” शब्द का 
प्रयोग ब्रह्म में क्यों नहीं ! 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्मं चेव तदर्थं सदित्येवाभिधीयते ॥ २ ७॥ 
पद०--यज्ञे । तपसि । दाने । च। स्थितिः। सत्‌ aft च। 
- उच्यते | कर्म। च । एव । तदर्थीयं । सत्‌ । इति । wat 
ग्रभिधोयते ॥ 

पदार्थे (यज्ञे) यज्ञ (तपसि) तप (च, और (दाने) दान में (स्थितिः) 
जो निष्ठा है (सत्‌, इति, च, उच्यते) वह “सत्‌” शब्द से कही जाती है 
(कर्म, च, एव, तदर्थीयं) ग्रथवा यज्ञ, दान और तप के लिये जो कर्म किया 

जाता है (सत्‌, इति, एव, अभिधीयते) उसको भी “सत्‌” कहते हैं ॥ 


अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह्‌ ॥२८॥ 


पद०--अश्रद्धया । हुतं । दत्तं । तपः । तप्तं । कृतं । च । यत्‌ । A 
सत्‌ । इति। उच्यते। पार्थ। न | च । तत्‌ । प्रेत्य। न: । 
इह ll 
पदार्थ -हे पार्थं ! (भ्रश्रद्धया, हुतं) ग्रश्नद्धा से हवन किया gar 
(दत्तं) दान दिया हुआ (तपः, तप्तं) तप किया हुआ (कृतं, च, यत्‌) ओर 
जो कुछ कमं अश्रद्धा से किया जाता है (Had, इति, उच्यते) उसको “ग्र- 
सत्‌” कहते हैं (तत्‌) वह्‌ कम (न, च, प्रेत्य) न परलोक में (नः, इह) न 
इस लोक में फलता है ॥ 


भाष्य--जिस प्रकार “सत्‌” शब्द का प्रयोग ब्रह्म में भी आता और 
अन्य सत पदार्थों में भी भ्राता हैं, इसी प्रकार “तत्‌ शब्द का प्रयोग भी 
ब्रह्म और इतर पदार्थों में भ्राता है, इसलिये मायावादियों का तत्त्वमसि 
घौर तत्त्वदर्शी इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मविषयक ही “ad” शब्द का आग्रह 
करना सर्वथा निर्मूल है, महषि व्यास का तो इस नामत्रय से तात्पर्य्ये यह है 
कि प्राय: वैदिक लोगों में शुभ कामों के प्रारम्भ में और सदसद्वस्तु विवेक में. : 
उक्त नाम ब्रह्मविषयक आते हैं श्रौर यों संज्ञामात्र से कोई अपने पुत्र. 
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अथवा ग्रक्षर का नाम “Alo तत्सत्‌” रख ले तो क्या उसका बोध नहीं 
होता, इससे सार यह निकला कि इस श्रद्धात्रय विभागयोगनामाध्याय में 


वैदिक श्रद्धालु लोगों के कर्मो में सत्‌ ग्रादि सच्छब्दवाच्य ब्रह्म की सत्ता 
होने से उनके कर्म “सत्‌ होते हें । 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिनोपनिबद्ध , श्रीमज्भूग- 
वद्गीता योगप्रदीपाय्यभाष्ये 
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम , 
सप्तदशो$ध्याय: ॥ 


ree यमक mF गि 
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अथ अष्टादशोऽध्यायः प्रारम्यते 


सद्भति--सम्पूर्ण गीताशास्त्र के उपसंहार रूप इस ग्रध्याय में तत्त्व 
और वर्णचतुष्टय के धर्मों का प्रतिपादन करके “सिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृति- 
सत्वां नियोक्ष्यति” गी० १८।५६ इत्यादि इलोकों में मनुष्य प्रयोजन युद्धरूप 
अर्थ का निगमन करते हैं ग्रर्थात्‌ मनुष्य जन्म के धमं श्रथ, काम तथा मोक्ष- 
` रूप फलचतुष्टय को वर्णन करके इसके आदि मूल क्षात्रधर्म में गौताशास्त्र 

का उपसंहार करते हैं:-- 
ग्रजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथककेर्शिनसुदन॥ १॥ 


पद«--संन्यासस्य | महावाहो । तत्त्वं । इच्छामि । वेदितुं । त्याग- 
स्य । च । हृषीकेश । पृथक्‌ । केशिनिसूदन ॥ 
पदार्थ--(महाबाहो) हे विंशाल भुजाश्रों वाले (हृषीकेश) हे इन्द्रियों 
के ईश्वर (केशिनिसूदन) हे के,शदेत्य के मारने वाले कृष्ण ! (संन्यासस्य, 
तत्त्वं) संन्यास के तत्त्व को (च) तथा (त्यागस्य, तत्त्वं) त्याग के तत्त्व को 
(पृथक्‌) भिन्न-भिन्न (वेदितुं, इच्छामि) जानने की इच्छा करता हूँ ॥ 
श्री भगबानुधाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विद: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
पद --काम्यानां । कर्मणां । न्यासं । संन्यासं । कवयः | विदुः । सर्वेः 
कर्मफलत्यागं । प्राहुः । त्यागं । विचक्षणाः ॥ 
पदार्थ--(कवयः) संन्यास के तत्त्व को जानने वाले लोग (काम्यानां) 
काम्यकर्मो के (न्यासं) त्याग को (संन्यासं, विदुः) संन्यास कहते हैं भ्रौर 
(विचक्षणाः) बुद्धिमान्‌ लोग (सर्वकर्मफलत्यागं) सब कर्मो के फलों के त्याग 
को (त्यागं, प्राहुः) त्याग कहते हैं।॥ क 
` आष्य-मिथ्या विश्वास से सकाम कर्म करने का नाम काम्य कर्म 


और उन काम्यकमों के त्याग का नाम यहां संन्यास है, श्रोर कर्ममात्र को ट 
+ |“ र <; + 
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निष्काम करने का नाम त्याग है, इस प्रकार त्याग और संन्यास का भेद है, 
इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि वेदिकं यज्ञादि कर्मो के त्याग को जो 
झाधुनिक लोग संन्यास कहते हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि वैदिक कर्मो का 
त्याग किसो ary ग्रन्थ में कथन नहीं किया गया, इसी लिये ७वें श्‍लोक में 
यह कहा है कि “नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते” =नियत वेदविहित 
कर्मा का त्याग नहीं हो सकता ॥ 

सं०--ग्रब कृष्णजी यज्ञादि कर्मों के त्याग में पूर्वपक्ष द्वारा मतभेद 
दिखलाकर स्वयं सिद्धान्त करते हैं:-- 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः। ` 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
पद०--त्याज्यं । दोषवत्‌ । इति । एके । कमं । प्राहुः । मनीषिणः । . 
| यज्ञवानतप:कम । न। त्याज्यं । इति । च । WIS ।। 
पदार्थ (एके, मनीषिणः) कई एक मननशील लोग (दोषवत्‌, कमे) 
दोषवाले कमो को (त्याज्यं) त्यागने योग्य (प्राहुः) कथन करते हैं, और 
(यज्ञदानतपःकर्म) यज्ञ, दान, तप, इन कर्मो को (न, त्याज्यं) नहीं त्यागना 
चाहिये (इति, च) इस बात को (अपरे, प्राहुः) Ie लोग कथन करते हैं ।। 
भाष्य-इस शलोक में यह कथन किया है कि प्रवृत्तिरूप दोष से 
यज्ञादि कमं भी दोष वाले ही हैं भ्रर्थात्‌ उनके करने में भी बड़ा आडम्बर 
करना पड़ता है, इसलिये यज्ञादिकं भो नहीं करने चाहियें, और कई एक 
लोग यह कहते हैं कि यज्ञ, दान ग्रौर तप इन कर्मों को. कदापि नहीं छोड़ना 
चाहिये, क्योंकि यह कर्म मनुष्य को 'पवित्र करने वाले हैं, इस विषय में 
कृष्णजी अपना निश्‍चय कथन करते हैं किः 


निश्चयं ay, मे तत्र व्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकोत्तितः usu । 
 प्रद०-निञ्चयं | श्ूणु । मे। तत्र । त्यागे। भरतसत्तम । त्यागः | 


निश्चयं, शृणु) मेरे 


) 
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स०--श्रव सात्त्विक, राजस, तामस, इस भेद से त्याग तीन प्रकार 
का वर्णन करते हुए इनमें से प्रथम तामस त्याग का स्वरूप दिखलाने के. 
लिये कृष्णजी यज्ञादि कमों की श्रवश्यकत्तंव्यता कथन करते हैं:-- 
यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपइचेच पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
पद०-यज्ञदानतपःकर्म । न। त्याज्यं । कार्यं । एव तत्‌ । यज्ञः। 
दानं । तप: | च । एव 4 पावनानि । मनीषिणां ॥ 
` पदार्थ-(यज्ञदानतपःकर्म) यज्ञ दान झौर तप रूप कर्मा का (न, 
त्याज्यं ) त्याग योग्य नहीं (तत्‌, काय्यं, एव) यह करने ही योग्य हैं, क्योंकि 
(यज्ञः) यज्ञ (दानं) दान (तपः, च, एव) और तप (मनीषिणां) मनुष्यों 
को (पावनानि) पवित्र करते हैं ॥। 
सं०--ननु, जब यह्‌ यज्ञादिकर्मं वश्य कत्तव्य हैँ तो इनको यदि 
कोई फल की इच्छा करके भी करे तो क्या दोष? उत्तर:-- 


एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कत्त व्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।।६॥ 
पद०--एतानि । भ्रपि | तु । कर्माणि । संगं । त्यक्त्वा । फलानि। 


च। कत्तव्यानि। इति। मे। पार्थं । निस्चितं। मतं । 
उत्तम ॥ 


पदार्थ-- (एतानि, अ्रपि, तु, कर्माणि) यह्‌ कमे भी (संगं, त्यक्त्वा) 
संग को छोड़कर (फलानि, च) श्रौर फल को छोड़कर (कर्तव्यानि) करने 
योग्य हैं (इति, मे) यह मेरा (निर्चितं) निश्चय किया हुआ (उत्तमं, Ad) 
उत्तम मत है:-- 

सं०--श्रब उक्त वेदिक कर्मों के त्याग को तामस कथन करते हैं: 

नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकी त्तित: ।।७॥ | 

पद०--नियतस्य । तु । संन्यास: । HAM: । न । उपपद्यते । मोहात्‌ । | 

तस्य । परित्यागः । तामसः। परिकीत्ति:॥ [|| 

पदार्थ (यतस्य, तु, कर्मणः) नियत वैदिक कमो का (संच्यासः) _ 

त्याग (न, उपपद्यते) नहीं हो सकता (मोहात्‌' मोह से (तस्य, परित्यागः) | 
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उक्त यज्ञादि कर्मों का त्याग (तामस:, परिकीत्तित:) तामस कथन किया 
यया है ॥ ७ 
भाष्य-प्रथम तो यज्ञादि कर्मो का त्याग हो नहीं सकता, क्योंकि 
“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” यजु० ४० । २ इत्यादि मन्त्रो 
द्वारा यह कर्म मनुष्य के लिये नियत किये गये हैं, यदि कोई (मोह) अज्ञान 
से इनका त्याग कर दे तो वह त्याग तामस कहलायेगा ।। 
दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ।।८॥ 
पद०--दुःखं | इति । एव । यत्‌ । कर्मं । कायक्लेशभयात्‌ | त्यजेत्‌ | 
सः। HAT) राजसं। त्यागं। न। एव । त्यागफलं | 
लभेत्‌ ॥ 
पदार्थ-(कायक्लेशभयात्‌) शरीर के परिश्रमरूपी बलेश के भय से 
(यत्‌, कमं) जो कमं है सब (दुःखं, एव) दुःख ही है (इति) ऐसा जानकर 
(त्यजेत्‌) छोड़ दे तो (सः) वह पुरुष (राजसं, त्याग) राजसत्याग को 
(कृत्वा) करके (एव) कभी भी (त्यागफलं) त्याग के फल को (न, लभेत्‌) 
नहीं पायेगा ॥ 
कार्यमित्येव यत्कं नियतं न्रियतेऽजुन । 


संग त्यक्त्वा फल चेव सत्यागः सात्त्विको मतः Wwe 


पद०--कार्य । इति । एव । यत्‌ । कमं । नियत । क्रियते । | अजु न । 
संगं । त्यक्त्वा । फलं । च । एव । सः । त्यागः। सात्त्विक: | 

मत: ॥ 
पदार्थे हे aga! (यत्‌, कमं) जो कर्मं (संगं, : त्यक्त्वा) संग को 
च) और (फलं, एव) फल की इच्छा छोड़कर (कार्य, इति, एव) 
व्य समझकर (नियतं, क्रियते) नियमपूर्वक किया जाता है (सः 
त्याग (सात्त्विकः, मतः) सात्त्विक माना गया है ॥ 
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पद०-- । द्वेष्टि | भ्रकुशलं । कर्म । कुशले। न। अनुषज्जते | 


त्यागी | सत्वसमाविष्टः । मेधावी । छिन्तसंशय: ॥ 


पदाथ --(अ्रकुशलं, कर्मे, AYA कर्मों में जो (न, द्वेष्टि) द्वेष नहीं 
करता और (कुशले) PARA में (न, अनुषज्जते) अत्यन्त रागी नहीं होता 
(मेधावी) बुद्धिमान्‌ पुरुष (सत््वसमाविष्टः) जो सत्त्व गुण प्रधान है (त्यागी) 
ऐसा त्याग करने वाला (छिन्नसंशयः) सब संशयों से रहित हो जाता है॥ 


भाष्य--इस शलोक में यह कथन किया है कि कर्म करता हुआ भी 
बह्‌ पुरुष ग्रसङ्ग हो सकता है जो निन्दित कर्मों की सदेव अ ही नहीं 
करता और शुभकर्मो में ऐसा रागवाला नहीं हो जाता कि उन्ह में फंसा 
रहे, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्मों के सङ्ग से रहित हो सकता है ॥ 

स'०--ननु, संन्यास धर्म में तो सव कर्मों के त्याग का कथन किया 
गया है फिर तुम केसे कहते हो कि कमे करता हुआ ही त्यागी हो सकता 
है? उत्तर:-- 

नहि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यज्ञेषतः। 

यस्तु कमंफलत्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 


पद०--न ।हि। देहभृता । शक्यं । त्यक्तुं । कर्माणि । भ्रशेषतः | यः। 
तु । कमंफलत्यागी । सः । त्यागी । इति । अभिधीयते ॥ 


पदार्थ (हि) निश्चयक रके (देहभृता देहधारी पुरुष से (प्रशेषतः, 
कर्माणि) सारे कर्म (त्यक्तुं, न, शक्यं ` त्यागे नहीं जा सकते, इसलिये (यः) 
जो (कर्मफलत्यागो) कमं के फल को त्यागता है (सः, त्यागी) वह. त्यागी 
(इति, श्रमिधीयते) कथन किया जाता है।। 

भाष्य--इन इलोकों में यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि कोई देहधारी 
ऐसा त्यागी नहीं हो सकता जो सब कर्मों को त्याग दे, त्याग इतने ही अंश 
में कहलाता है कि जो पुरुष निष्काम कम करता US उन कर्मों के संग में 
निमग्न नहीं होता वह त्यागी कहलाता है, इन दोनों इलोकों को माया- 
वादियों ने अपने मत में इस प्रकार लगाया है कि "मैं ब्रह्म हू', इस भाव से 
जिसके संशय दूर हो गए हैं उसको छिल्नसंशय कहते है और देहभृत्‌ के Ae 
इन्होंने यह किये हैं कि जिसने भ्रज्ञान से देहधारण किया है । हु सब कर्मों 
को नहीं छोड़ सकता श्रौर जिसको ज्ञान हो जाता है वह सब कर्मों को छोड़ 
सकता है। ग्रन्थकर्ता महंषि व्यास का भाव यहा छ्न्नि बह 
` ब्रह्मास्मि को और देहभूत्‌ से विदया द्वारा भ्रपने झापको कर्त्ता भोक्ता 
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मानकर जो देह धारण कर रहा है उसका नहीं किन्तु देहभृत्‌ के ग्रथ 
. भौतिक रारीरधारी के हें ग्रोर जो कल्पित शरीरधारी के श्रथ करके इस 
इलोक को श्रज्ञानी पुरुष विषयक लगाया है कि भ्रज्ञानी पुरुष सव कर्मो को 
नहीं छोड़ सकता और ज्ञानी छोड़ सकता है, यह व्याख्यान गीता के आशय 
से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि यदि गीता में यह आशय होता कि श्रज्ञान से मैं 
ब्राह्मण हु, मैं क्षत्रिय हूं इत्यादि भ्रभिमान से देहभृत्‌ के ग्रथ देहधारी के 
होते तो निम्नलिखित इलोकों में सकाम कर्मियों को तीन प्रकार के कम का 
फल कथन न किया जाता । जैसा कि :-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१२॥ 

पद०--श्रनिष्टं । इष्टं। fast) च । त्रिविधं । कर्मणः । फल | 

भवति। ग्रत्यागिनां । प्रेत्य । न । तु । संन्यासिनां । क्वचित्‌ ॥ 

पदार्थ (निष्टं) प्रतिकूल (इष्टं) अनुकूल (मिश्रं) दोनों प्रकार 
का मिला gam (त्रिविधं, कर्मणः, फलं) यह तीन प्रकार का कर्मों का फल 
(प्रत्य) मरने के भ्रनन्तर 'ग्रत्यागिनां) सकाम कमियों को (भवति) होता 
है (संन्यासिनां) संन्यासियों को (क्वचित्‌) कभी (न, तु) नहीं ॥ 

, भाष्य-यहां संन्यासी के ग्रर्थ निष्कामकर्मी के हैं, जेसाकि “स 
संव्यासी च योगी चननिरग्निन चाक्रियः” गी० ६। १ में निरूपण किया 
है कि जो कर्म के फल की इच्छा.छोड़कर कर्म करता है वही संन्यासी, वही 
योगी है, अन्य कोई कर्मों के करने वाला संन्यासीं नहीं कहला सकता ।। 
 स०-जिस प्रकार निष्कामकर्मो को कर्म बन्धन का हेतु नहीं होते 

_ वह प्रकार नोचे के चार इलोकों द्वारा वर्णन किया जाता है :-- 

पञ्चेमान महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
' सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सबकर्मणाम्‌ । १३। 

. पद०--पंच । इमानि | महाबाहो । कारणानि। निबोध। में। 
| सांख्ये । कृतान्ते । प्रोक्तानि । सिद्धये । सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
थ-हे महाबाहो ! (सर्वकमंणमा, सिद्धये) सब कर्मो की fale 
ag (पंच, कारणानि) पांच कारण (मे, निबोध) मेरे से 
( घानशास्त्र में (प्रोक्तानि) 
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स ०-ग्रब उन पांच कारणों का कथन करते हैं :-- 
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता. करणं च प्रथग्विधम्‌ | 


विविधाइच पृथक्‌ चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 


पद ०--म्रधिष्ठानं | तथा कर्त्ता । करणं। च । पृथग्विधं । विविधा: । 
च । पृथक्‌ । चेष्टाः । दैवं । च । एव । श्रत्र। पंचमं ॥ 

पदार्थ --(अधिष्ठानं) शरीर (कर्त्ता) शरीर के साथ सम्बन्ध रखने 
वाला जीव (करणं, च, पृथर्विधं) भिन्न-भिन्न प्रकार के इन्द्रियरूपी करण, 
(विविधाः, च, पृथक्‌, चेष्टाः) और कई प्रकार से पूर्वकृत कर्म (च) और 
(देवं, एव, WA, पंचमं) पांचवां परमात्मा, यह पांच कर्म के कारण हैं ॥ 

भाष्य- इस इलोक में यह कथन किया है कि जो-जो कमं किये जाते 
हैं उनका कर्ता केवल जीव ही नहीं किन्तु शरीर, इन्द्रिय, प्रारब्ध कमे, 
जीव और परमात्मा यह पांच कारण कर्मों के करने में होते हैं, कमं विषय 
में यह पांच कारण इस ग्रभिप्राय से प्रतिपादन किए हैं कि आगे १७वें इलोक 
में जाकर इस बात को वर्णन करना है कि जो:कमो के उक्त पांच: हेतुओं 
को जानता है उसका कर्म करने में अहंकार का भाव नहीं होता और Fee 
कार का भाव न होने से वह उस कमं में लम्पट नहीं होता इसलिए वहु 
कर्म वन्धन में नहीं भ्राता | जेसाकि “न कर्म लिप्यते नरे” यजु० ४० । २ मे 
यह वर्णन किया है कि अ्रहंकार के भाव को छोड़कर जो निष्कामता से कमं 
करता है वह अशुभ कमे के बन्धन में नहीं भ्राता, इसी बात को वर्णन करने 
के लिए नीचे के इलोकों में केवल जीव को कर्त्ता नहीं माना ॥ 


शरोरवाङमनोमियंत्कमं प्रारभते नरः । 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। १५॥ 

पद्‌०--शरीरवाङ्मनोभिः । यत्‌ । कर्म । प्रारभते । नरः । च्याय्यं । 
वा | विपरीतं । वा । पंच । एते । तस्य । हेतवः ॥ | 

पदार्थ (शरीरवाङ्मनोभिः) शरीर, वाणी और मन से (नरः) 


c 


पुरुष (यत्‌, कमे, प्रारभते) जिस कर्म को प्रारम्भ करता है (न्याय्य, वा, 


विपरीत, वा) शुभ हो ग्रथवा अशुभ हो (पंच, एते, तस्य, हेतवः) उस कमं | 


के उक्त पांच हेतु होते हैं ॥ 
aaa सति कर्तारमात्मानं केवलन्तु यः. 


` गझयत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मेति:॥१६॥ | aes 
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पद०--तत्र | एवं। सति । कर्त्तारं । श्रात्मानं । केवल | तु । य: । 
पञ्यति | अकृतबुद्धित्वात्‌ ' न । सः | पश्यति । दुर्मतिः ॥ 
पदार्थ (तत्र) कर्म विषय में (एव, सति) उक्त पांचों हेतु होने पर 
(केवलं, भ्रात्मान) केवल जीवात्मा को (तु) निश्चय करके (यः) जा ( कर्तार) 
कर्ता को (पझ्यति) देखता है (श्रकृतबुद्धित्वात्‌) अज्ञानी होने से (स., 
दुर्मतिः) चह मन्द बुद्धि पुरुष (न, पश्यति) ठीक नहीं देखता ॥ 
भाष्य - apaghe Fag मायावादी यह करते हैं कि “में ब्रह्म हा 
जव तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक पुरुष भ्रक्ृतबुद्धि ही रहता है, इनके 
मत में जीवात्मा में कतृ त्व भ्रविद्यां से ग्राता है, उस श्रविद्या के कर्तापन 
को जब पुरुष झूठा समझ लेता है तब वह कर्ता नहीं रहता, इस भाव से 
इन्होंने इस इलोक का व्याख्यान किया है, पर यह भाव गीता में नहीं, यदि 
इसी भाव से यहां जीवात्मा को भ्रकर्ता कथन किया जाता तो भ्रधिष्ठान, 
कर्ता, करण, चेष्टा, देव यह कर्म के पांच हेतु कथन न किये जाते, इन पांच 
हेतुओं का कथन करने से स्पष्ट है कि केवल जीवात्मा ही कर्त्ता नहीं, किन्तु 
पांच मिलकर कम के कर्त्ता होते हैं, इसलिये केवल जीवात्मा को श्रकर्तता 
कहा है ॥ 
सं०- अब इस ग्रकर्त्तापन का फल कथन करते हैं: -- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमां लोकाच्न हंति न विबद्धचते ॥ १७॥ 


| पद०--यस्य । न | भ्रहकृत:। भाव: | बुद्धिः। यस्य । न । लिप्यते । 
हड >. हत्वा । श्रपि। स। इमान्‌। लोकान्‌। न। हंति। न । 
र निवद्धचते ॥ 


कि जो पूरुष निष्काम कर्म | 
नहीं होती अर्थात्‌ जिसके 


इलोक का श्राशय यह है 
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करता और न हो वह उस हिसारूपी दोष का भागी होता है, क्योंकि उसके 
हृदय में हिंसा को वासना नहीं है, इसलिये वह पुरुष उस मंदकर्म के दोष 
का भागी नहीं होता, जैसे लोक में भी सकल्पपूवक हिंसा करने वाला पापी 
समझा जाता और जिसका इरादा हिंसा करने का नहीं उससे यदि द्व 
इच्छा से हिंसा हो भी जाती हे ता वह उस हिसारूपी दाप का भागी नहीं 
सम'का जाता, क्योंकि उसमें उसका कतृ त्व नहीं किन्तु देव का कतृ त्व 
सम'का जाता है, इसी प्रकार निष्कामकर्मी पुरुष जो सर्वथा पाप की वासना 
से रहित है वह यदि युद्धादिकों में हिसा करता है तो वह हिसा उसको पाय 
का भागी नहीं बनाती, क्योंकि वह क्षात्रधर्म का कत्त व्य समझकर इस काम 
को करता है किसी इच्छा से नहीं, इसलिये दोष का भागी नहीं हो सकता, 
और जो १२वें इलोक में इष्ट, श्रनिष्ट और मिश्च, यह्‌ तींन प्रकार का 
कर्मों का फल वर्णन किया था वह सकाम कर्मियों के लिये था निष्काम- 
कर्मियों के लिये नहीं, उन निष्काम कमियों का इस श्लोक में वर्णन है कि 
उनमें अ्रहंकार का श्रभाव होने से मंद कर्मों का दोष नहीं लगता, जसाकि 
“न कर्म लिप्यते नरे” यजु० ४०। २ इस मंत्र में भी वणन किया है कि 
निष्कानकमी को मंदकर्म स्पर्श नहीं करते और इसी ALA को 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । 

लिप्यते न स. पापेन पद्मपत्रसिवास्भसा ॥ गी० ५। १० 
इत्यादि, इलोकों में वणान किया गया है ॥ £ 

ननु-यहां तो यह लिखा है कि वह सब सृष्टि को मारकर भी पाप 
का भागी नहीं होता, ऐसा निष्कामकर्म क्‍या ? उत्तर- “हत्वापि स इमां- 
ल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते' यह कथन 'तिष्कामकर्मी की स्तुति के भ्रभि- 
gra से है अर्थात्‌ ag किसी को हनंन नहीं करता,, क्योंकि ईश्वरपरायण 
होने से उंसमें हनत करने की कोई वासना ही नहीं Tent, ae यदि ag tat 

-करता:भी है तब सीःदोष का भागी नहीं, इस प्रकार उंसकी स्तुति.को गई 
है, मायावादियों के मत में यह इलोक़ ; संन्यासी. farang fa ag संन्यासी 
जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार होने से जिसका : कर््तापन-का भाव नहीं रहा 

ag यदि सम्पूर्ण लोगों को हनन भी कर दे तो भी वहु: पापी नहीं होता, अहुंन 

कार का भाव इनके मत में तादात्म्याध्यास कहलाता हैःअर्थात्‌ जो स 

आत्मबुद्धि करके अपने. आपको कर्त्ता भोक्ता मानकर हिंसादि पाप करता है 

-बंह पाप का भागी हैं भौर जो यह समझ लेता है कि यह सब शरीरादिक 


> 


माया से कल्पित हैं भौर मैं स्वयं प्रकाश असंग चेतन हूं ऐसा'समकने वाला _ 
Pa ©, 
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तत्त्ववेत्ता पुरुष पाप का भागो नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म बन गया है, इस- 
लिये उसको पाप नहीं लगता, यह्‌ ब्रह्म बनने का भाव आऔर इस प्रकार को 
्रसङ्गता याद पाप से बचने का साधन होती ता अग्रिम इलोकों में कर्त्तापन 
के निम्नलिखित कारण कथन न किये जाते, जसाकि:-- 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म क्तेति त्रिविधः कमंसंग्रहः ॥१८॥ 
पद्‌०--ज्ञानं । ज्ञेयं । परिज्ञाता। त्रिविधा | कर्मचोदना । करणं । 
कर्म | कर्ता । इति । त्रिविधः । कमंसंग्रहः ॥ 
पदार्थे (ज्ञानं) ज्ञान (ज्ञेयं) विषय (परिज्ञाता) जानने वाला 
(त्रिविधा) यह तीन प्रकार की (कर्मचोदना) कर्मो की प्रवत्तंकता है, और 
(करणं) कर्मों के साधन (कमं) यज्ञादि कर्म (कत्ता) काम करने वाला 
| (इति) ये (त्रिविधः) तीन (कमं संग्रहः) कर्मो के संग्रह करने के हेतु हैं Il 
भाष्य--इस प्रकार ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों कमो में प्रवृत्त 
कराने वाले श्रौर करण, कर्म, कर्त्ता, यह तीनों कर्मों का संग्रह करने वाले 
हैँ और यह छः पदार्थ सत्त्वादि गुणों के भेद से तीन-तीन प्रकार के हैं, 
जेसाकि:-- 4 
ज्ञानं फर्म च wal च fata गुणभेदतः | 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१९॥ 
5 पद०--ज्ञानं । कर्म । च। कर्त्ता च। त्रिधा। एव । गुणभेदतः | 
प्रोच्यते । गुणसंख्याने । यथावत्‌ । श्युणु । तानि । अपि ॥ 
' पदार्थ (ज्ञानं) ज्ञान (कर्म) क्रिया (च) और (कर्त्ता) करने वाला 
तः) सत्त्वादि गुणों के भेद से (गुणसंख्याने) सांख्य शास्त्र में (त्रिधा, 
प्रोच्यते) कथन किये गये हैं (तानि, प्रपि) उनको भी 


` १७वें ग्रध्याय 
क 
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इन भेदों से तीन प्रकार का कथन किया है, इसलिये यहां यह पुनरुक्ति 
नहीं ॥ 


सर्वभतेष॒ येनेंकं भावमव्ययमीक्षते । 
afanad विभक्तेष तज्ज्ञानं विद्धि साक््विकम ॥२०॥ 


पद ०--सर्व भतेष । येन । एक | भावं । भ्रव्ययं । ईक्षते । ञ्रविभक्तं । 
त्रिभक्तेष । तत । ज्ञानं । विद्धि । सात्विक ।। 


पदार्थ-जो पुरुष (सर्वभूतेषु) सब yal में (येन) जिस ज्ञान से 
(एकं) एक (श्रव्ययं) विकाररहित । भावं) भाव को (ईक्षते) देखता है (तत्‌, 
ज्ञान) उस ज्ञान को (सात्त्विक, विद्धि) सात्त्विक जानो, वह भाव कंसा है 
(विभक्तेषु, श्रविभक्तं) जो विभागवाले पदार्थों में ्रविभक्तं=बटा हुआ 
नहीं है ।। 

भाष्य--इस इलोक में परमात्मा की सर्वव्यापकता वर्णेन की है कि 
जो पुरुष इन भिन्न-भिन्न पदार्थो में परमात्मा को सर्वगत जानता है वह 
सात्त्विक ज्ञान वाला है॥ 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पूथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 


पद०--पृथकूत्वेन | तु । यत्‌ । ज्ञानं । नानाभावान्‌ । पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति । सर्वेषु । भूतेषु । तत्‌ । ज्ञानं । विद्धि । राजसम्‌ ॥ 


पदाथ (सर्वषु, भूतेषु) जो सब भूतो में (यत्‌, ज्ञानं) जिस ज्ञान को 
पृथकत्वेन) पृथक्‌ करके (पृथर्विधान्‌, नानाभावान्‌) भिन्न-भिन्न प्रकार के 
नानाभावों को (वेत्ति) जानता है (तत्‌, ज्ञानं, राजसं, विद्धि) उस ज्ञान को 
राजस जानो ॥ 


भाष्य-इस -इलोक में यह सिद्ध किया है कि जो परमात्मा “यः 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या ब्रन्तरो यं प्रथिवी त वेद यस्य पृथिवी शरीरं' बू 
३।७।३ इत्यादि भूतों में श्रोत-प्रोत कथन किया गया है उसको पृथिवी 
तथा अग्नि प्रादि भुतो का अधिष्ठातदेवतारूप से जो भिन्न-भिन्न वर्णं 
करता है वह राजस ज्ञान है, इस इलोक में “ज्ञानं वेत्ति” यह उपच 
कथन किया गया है “ज्ञानेन वेत्ति” ऐसा होना चाहिये था, 
सि पचन्ति”=लकड़ियां पकाती हैं, यह उपचार से बोला जाता है, प्र 
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पाचक पकाता और लकड़ियां पकाने का साधन हैं, एवं ज्ञान भी यहां जानने 
का साधन है ।। 
यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतत्त्वाथेवदल्पं& च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
पद०--यत्‌ । तु कृत्स्नवत्‌ | एकस्मिन्‌ | कार्ये | सक्तं । अहैतुक । 
अतत्त्वार्थवत्‌ भ्रल्पं । च । तत्‌ । तामसं ' उदाहृतं ॥ 
पदार्थ--(एकस्मिन्‌, कार्ये) एक कार्य में (कृत्स्नवत्‌) सम्पूर्णं के 
समान (aq, सक्तं) जो ज्ञान होता है (तत्‌) वह (तामसं, उदाहृत) तामस 
कहा जाता है, वह ज्ञ, केसा है (अतत्त्वार्थवत्‌) जो मिथ्या के समान है 
(हयं, च) और तुच्छ है (Mea) युक्तिहीन है॥ 
भाष्य --किसी एक प्रतिमादि पदार्थ में जो ईशवरभाव मान लिया 
गया है, ऐसे ज्ञान को इस शलोक में तामस ज्ञान कथन किया है, क्योंकि वह 
्रहैतुकं --युक्तिहीन है, इस श्‍लोक के भाष्य में स्वामी शंकराचार्य प्रतिमा- 
जन को तामसज्ञान कथन करते हैं जैसाकि ''देहपरिसाणो जीव ईइ्वरो 
वा पाषाणदार्वादिमंत्र इत्येवमेक स्मिन्‌ कार्य्ये सक्तमहैतुकं हतुर्वाजतम्‌”' = 
जीव देहमात्र और ईश्वर पाषाण तथा लकड़ीरूप है, इस प्रकार का जो 
किसी एक कार्य्य में ज्ञान है उसको तामसज्ञान कहते हैं, मधुसुदन स्वामी ने 
भी इ स इलोक के wal में प्रतिमा में ईश्‍वर बुद्धि को तामस ज्ञान ही माना 
है, जैसाकि “प्रतिमादो वा ग्हैतुक हेतुप्रतित्तिस्तद्रहितम्‌ =प्रतिमादिकों में 
जो ज्ञान है वह युक्तिरहित होने से तामस है, एवं उक्त इलोकों में ईद्वरीय 
ज्ञान के सात्त्विक, राजस, तामस यह तीन भेद वर्णन किये गये हैं ॥ 
सा! ०--अ्रब कर्मो के तीन भेद कथन करते हैं: | 
नियतं संगरहितमरागद्वेषतः  कृतस्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमं यत्तत्सात्तिवकमुच्यते ॥२३॥ ` 
पद०--नियतं । संगरहितं .... अरागद्वेषतः | कृतंः। . अफलप्रेप्सुना | 
| कमे । यत्‌ । तत्‌ ।.सात्विक । उच्यते ,॥॥ कळी 
* पवार्थ-जो कमं (नियतं) नियेमपूर्वकं (संगरहितं) निष्कामता से 
(ग्ररागद्द षतः) बिना राग द्वै ष के (कृतं) किया जाता है; फिर-वह कम 
कैसा है (भ्रफलप्रेप्सुना) जो फल की इच्छा न करने वाले से किया गया हो 
(aq, कर्म) जो कम ऐसा है (तत्‌) वह (सात्त्विक, उच्यते) सात्त्विक कथन 


| . कियागया है.॥ 
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यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


पद०--यत्‌ | तु । कामेप्सुना । कर्मे । साहंकारेण | वा | पुन: । 
क्रियते | बहुलायासं | तत्‌ | राजसं | उदाहृतं ॥ 


पदार्थ--( यत्‌, तु) जो तो (कामेप्सुना) कामना वाले से किया गया , 


हो (पुनः) फिर (साहंकारेण) ATE से (क्रियते) किया गया हो (बहुला- 
यासं) जिसमें फल से अधिक परिश्रम करना पड़ता हो (तत्‌, कर्म) वह कर्म 
(राजसं, उदाहतं) राजस. कथन किया गया है ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥२५॥ 
पद०--अनुबन्ध | क्षयं | हिंसां । अनपेक्ष्य । च । पौरुष । मोहात्‌ । 
ग्रारश्यते । कर्म । यत्‌ । तत्‌ । तामसं । उच्यते ॥ 
पदार्थ--'ग्रनुबन्धं) भविष्यत्‌ काल में जिसका AYA फल हो (क्षयं) 
कर्म कर्त्ता की शक्तियों का क्षय (हिंसां) प्राणियों es हनन करना (पौरुषं) 
अपना सामर्थ्यं (च) भ्रौर (अनपेक्ष्य) उक्त चार बातों को न विचार कर. 
(aq, कर्म) जो कमं (मोहात्‌, आरम्यते) मोह से प्रारम्भ किया जाता है 
(तत्‌, तामसं, उच्यते) उसको तामस कहते हैं ॥ 
सं०-अब तीन प्रकार के कर्ता का कथन करते हैं :-- 
मुक्तसङ्गोऽतहंवादी घृश्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धचसिद्धयोनविकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
पद०--मुक्तसङ्गः | अनहंवादी | घृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्धघ- 
सिद्धयोः | निविकारः । कर्त्ता । सात्त्विक: | उच्यते Il 
पदार्थ--(मुक्तसज्भः ) संग से रहित (अनहंवादी) निरभिमानी 


पु न्वितः च्य, उत्साह=दृढ़ता, इत दोनों से जो सम- 
eae eats निविकारः) कार्य सिद्ध हो अथवा न हो 
इन दोनों द्ाओ में चित्त में विकार उत्पन्न न हो, ऐसा कर्त्ता (साक्ष्विकः, 
उच्यते) सात्त्विक कहा जाता है ॥ | 
रागी कर्मफलप्रेप्सुलुंब्धी हिसात्मकोष्णूचिः | 


हष्षंशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकोत्तितः NU idee 
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पद ०--रागी । कर्मफलम्रप्सुः । लुब्धः । हिंसात्मकः । श्रशुचिः। 
हर्षशोकान्वितः । कर्त्ता | राजसः | परिकीत्तितः ॥ 
पदार्थ -(रागी) जो कामादिकं की इच्छा से किसी काम का 
प्रारम्भ करता है (कर्मफलप्रेप्सुः) कर्म के फल की इच्छा करने वाला 
(लुब्धः) लोभी (हिंसात्मकः) परहित का सदैव हनन करने वाला (अशुचिः) 
` अपवित्र रहने वाला (हर्षशोकान्वितः) कभी प्रसन्नता और काझी शोक से 
व्याप्त रहने वाला (कर्त्ता, राजसः, परिकीत्तितः) ऐसा कर्त्ता रजोगुण 
वाला कहा जाता है ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः AST नष्कूतिकोडलस: । 
विषादी दीघंसूत्री च कर्त्ता तामस उच्यते २८" 
पद०--्रयुक्तः । प्राकृत: । स्तब्धः । शठः | नैष्कृतिकः | ग्रलसः | 
विषादी । दीघेसूत्री । च HAT । तामसः | उच्यते ॥ 
पदार्थ (अयुक्तः) विषयलम्पट होने से जो उस काम के योग्य न 
हो (प्राकृतः) शास्त्र के संस्कारों से शुन्य (स्तब्धः) ढीठ, हठी (नैष्कृतिकः) 
दूसरों को ठगने वाला (अलसः) आलसी (शठः) दूसरे को हानि पहुंचाने के 
लिए सत्य को ग्रन्यथा प्रकट करने वाला ( विषादी) सदेव खेद उत्पन्न 
करने के काम करने वाला (दीर्घसूत्री) ढिल मठ करने वाला (कर्ता, तामसः 
उच्यते) ऐसा कर्त्ता तमोगुणी कहा जाता ह्‌ il 
Ee सं०--भ्रब बुद्धि और धृति के तीन-तोन भेद वर्णन करते हैं :-- 
बद्धेभेदं धुतेइचेव गुणतस्त्रिविधं शुणु | 
प्रोच्यमानमशेषेण Farad धनंजय URE! 
पद०--बुद्धे: । भेदं । घृतेः। च । एव। गुणतः। त्रिविधं । श्गणू । 


ण) सम्पूर्ण रीति से 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये । 
बंध सोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३०॥ 


पद०--्रवृत्ति | च । निवृत्ति । च । कार्याकार्ये । भयाभये | बंधं । 
मोक्षं ! च । या | वेत्ति । बुद्धिः । सा । पार्थं । सात्त्विकी ॥ 

पदाथ -हे पार्थं ! (परवृत्ति) प्रवृत्ति (निवृत्ति) निवृत्ति (कार्याकार्य) 
कार्य करने योग्य और अकार्य=न करने योग्य को (भयाभये) भय= 
डरना और श्रभय-=न डरना, इन दोनों को (बंधं, मोक्षं, च) बन्धन तथा 
मुक्ति को (या, बुद्धिः, वेत्ति) जो बुद्धि जानती है (सा, सात्त्विको) वह्‌ 
सात्त्विकी बुद्धि है ॥ 

यया धर्ममधर्मं च कार्यचाकार्यमेव च | 

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 


पद०--यया । धर्म । ATT । च। कार्य । च भ्रकार्यं । एव । च । 
ग्रयथावत्‌ । प्रजानाति । बुद्धिः । सा । पार्थ । राजसी ॥ 
पदार्थ --(यया) जिप बुद्धि से पुरुष (धर्म) धर्म और (अ्रधर्म) अधर्म 
(कार्य, भ्रक्रार्य, च) कार्य तथा ग्रकार्य को (एव) निश्चय करके (अयथावत्‌, 
प्रजानाति) जो यथाथ रीति से नहीं जानता, है पार्थ (सा, राजसी, बुद्धिः) 
वह राजसी बुद्धि है ॥ । ; 


अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं ताससी ॥३२॥ 


पद०-ग्रघर्म | धर्म । इति। या। मन्यते। तमसा | ग्रावृता । 
सर्वार्थान्‌ । विपरीतान्‌ । च । बुद्धि: । सा । पार्थं । तामसी ॥ 


पदार्थ-हे पार्थं ! (या, बुद्धिः) जो बुद्धि (aaa, घमं, इति, 
मन्यते) अधर्म को धर्म मानती (सर्वार्थान्‌, विपरीतान्‌, मन्यते) सब अर्थो 
को उलटा समझती है (तमसा, आवृता) वह तमोगुण से ढकी हुई तामसी 
कहलाती है ॥ | 
स'०--भ्रब धृति के भेद वर्णन करते हैं :-- 
धृत्या यया धारयते सतः प्राणेस्द्रियक्रियाः । | 


योगे ताव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्त्विको ॥ 


RE a 
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पद०--धृत्या | यया । धारयते । मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | योगेन । 
अव्यभिचारिण्या । घृतिः । सा । पार्थं । सात्त्विकी ॥ 


पदार्थ-हे पार्थ ! (यया, धृत्या) जिस ! धृति से (मनःप्राणेन्द्रिय- 
क्रियाः) मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को (योगेन) योग से (धार- 
यते) जो पुरुष घारण करता है (सा, सात्त्विकी, धृतिः) वह्‌ सात्त्विकी धृति 
कहलाती है, केसो घृति से यह धारण किए जाते हैं (श्रव्यभिचारिण्या) जो 
व्यभिचारी नहीं भ्र्थात्‌ दृढता वाली है ॥ 


यया तु घर्मेकामार्थान्‌ धृत्या घारयतेऽजुंत | 
प्रसंगेत फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥३४॥ 


पद०--यया | तु। घर्मेकामार्थान्‌ । धृत्या । धारयते । अर्जुन | 
प्रसंगेन | फलाकांक्षी ! घृतिः । सा । पार्थं । राजसी ॥ 
पदार्थ--हे अर्जुन ! (यया, धृत्या) जिस धूति से पुरुष (धर्मकामा- 
थान्‌) धर्म, अर्थ, काम मनुष्य जन्म के इन तीन फलों को (धारयते) धारण 
* करता है, वह रुष कंसा है (प्रसंगेन, फलाकांक्षी) उन कर्मों के संग से जो 
फल की इच्छा वाला है, ऐसे पुरुष की उक्त तीनों फलों के धारण का हेतु 
जो धृति है, हे पार्थे ! (सा, राजसी) वह रजोगुण वाली कहलाती है ॥ 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 

न चिमू चति geet: घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
पद०--यया । स्वप्तं । भयं । शोक । विषाद । मदं। एव । च। न 
विमृचति । ढुमंघाः । fet: | सा । पाथं । तामसी ॥ 
` पदार्थ-(यया, दुमेघाः) जिस धूति से दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष (स्वप्नं) 
निद्रा में संकल्प विकल्प (aa) डरना (शोकं) सन्ताप ( विषादं) सदेव 
ल रहना (मद॑) विषयों के मद से उन्मत्त रहना (एव, च) BTC इनको 
भी (न, विमुंचति) न छोड़ना, हे पार्थ ! (सा, तामसी, धूतिः) वह 
वाली धृति कहलाती हे ॥ 
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पद ०--सुखं । तु । इदानीं । त्रिविध । aT । मे । भरतर्षभ । अभ्या< 
सात्‌ । रमते । यत्र । दुःखान्तं । च । निगच्छति ॥ 
पदार्थं-(भरतर्षम) हे भरतकुल में श्रेष्ठ भ्रजु न (इदानीं) Ta (सुखं) 
सुख को (त्रिविधं) तीन प्रकार का (शुणु) सुन (यत्र) जिस सुख में (अभ्या- 
सात्‌) यमनियमादिकों के अभ्यास से (रमते) पुरुष लगता (दुःखान्त, च) 
और दुःख के भ्रन्त को (निगच्छति) प्राप्त होता है ॥ 
| यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोकतमात्मबुद्विप्रसादजम्‌ ॥३७॥। 
पद०--यत्‌ । तत्‌ । अग्रे। विषं । इव। परिणामे । अमृतोपमं । 
तत्‌ | सुखं । सात्त्विकं । प्रोक्तं । श्रात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
पदार्थ -- (यत्‌, तत्‌, अग्ने) जो वह पूर्वोक्त सुख प्रारम्भ में (विषं, 
इव) विष के समान अनिष्ट प्रतीत हो (परिणामे) अन्त में (अमृतोपमं) 
अमृत के समान प्रतीत हो (तत्‌, सुखं) वह सुख (सात्त्विक, प्रोक्तं) सात्त्विक 
कहा गया है और (ग्रात्मबृद्धिप्रसादज) आत्मा=ईश्वरविषयक बुद्धि की 
प्रसन्नता से वह सुख उत्पन्न होता है ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रममृतोपसम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सूखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ . 
पद ०--विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ । यत्‌ । तत्‌ । भ्रग्ने । अमृतोपसं । परि- 
णामे । विषं । इव । तत्‌ । सुखं । राजसं । स्मृतं ॥ 
ह पदाथ _ (विषयेन्द्रियसंयोगात्‌) विषय और इन्द्रिय के संयोग से 
| (aq, तत्‌) जो सुख (अग्ने) प्रारम्भ में (अमृतोपमं) अमृत के समान और 


(परिणामे) अन्त में (विषं, इव) विष के समान प्रतोत हो (तत्‌, सुख) वह 
सुख (राजसं, स्मृतं) रजोगुण वाला कहा नाता है॥ 


यदप्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
| निद्रालस्यप्रमादोत्य  तत्तासससदाहूतम्‌ ॥३९॥ 
: पद०--यत्‌ । अग्ने । च । अनुबंधे । च । सुखं । सोहनं। आत्मनः। | 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं | तत्‌ | तामसं | उदाहृत ॥ ~ 


वद्यं (यत्‌, it) जो आदि (=) भोर (अनुबन्े) अन्त 
 _(झात्मनः) घात्मा के (मोहनं) मोह करने वाला हो (निद्रालस्यभ्रमादोत्यं cae 
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निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो (तत्‌, सुखं) वह सुख 
(तामसं, उंदाहृतं) तमोगुण वाला कहा गया है ॥ 
i स॑ ०--अब शेष पदार्थों को भी तीनों गुणों वाले कथन करते हैं. :-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिजेमुंक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिगुंणेः vor 
पद०--न । तत्‌ । afer | पृथिव्यां । वा | दिवि। देवेषु । वा। 
पुनः । सत्त्वं । प्रकृतिज: । मुक्तं। यत्‌ । एभिः। स्यात्‌ । 
त्रिभिः । गुणे: ॥ 
. पदार्थ-(पृथिव्यां) पृथिवी में (न, तत्‌, afer) ऐसा कोई पदार्थ 
नहीं (यत्‌) जो (सत्त्वं) सत्त्वादि (एभिः, त्रिभिः, गुणैः) इन तीन गुणों से 
“` (मुक्तं) पृथक्‌ हो, यह गुण केसे हैं (प्रकृतिजैः) जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 
. हैं (बा) श्रथवा (दिवि) दिव्यलोक के (देवेषु, वा) देवों में भी ऐसा कोई 
. पदार्थ नहीं जो तीनों गुणों वाला न हो ।। 

__ भाष्य--इस श्लोक का आशय यह है कि सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ तीनों 
गुणों वाले होते हैं केवल परमात्मा ही गुणातीत है अथवा उसके भक्‍त पर- 
मात्मा को पाकर गुणातीत हो सकते हैं, श्रन्य सब जीव प्रकृति के सत्त्वादि 

| भावों से ही भिन्न-भिन्न प्रकार को ग्राकृति. को धारण कर रहे हैं ॥ 
=.  स०-ग्रब यह कथन करते हैं कि मनुष्यों में वर्णचतुष्टय का भेद 
_ भी इन सत्त्वादि गुणों से ही होता है :-- 
:- ` ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां शूद्राणां च परंतप । 
« कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवंर्ग्‌ णेः ४ १॥ 
है 'पद० _ द्राह्मणक्षत्रियविशां ¦ शूद्राणां। च। परंतप! कर्माणि। 
प्रविभंक्तानि | स्वभावप्रभवैः । गुण: ॥ ` 
| पदार्थ-(परंतप) हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन ! (ब्राह्मणः 
त्रिय fat) ब्राह्मण= ब्रह्मवेत्ता, क्षत्रिय नक्षत से रक्षा करने वाले, 
व्यापारादि कमो से सारे 


Ta) eh) Toe 


` स्वाभाविक कर्म हैं ॥ 
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वाला क्षात्र धर्म के योग्य होता है एवं स्व-स्व गुणों से वेश्थादि वर्णे होते 
हुँ ॥ i 


> 


प्रधान प्रकृति वाले ब्राह्मादि लोगों की पहचान होती है :-- 
झमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
पद०--शम: | दमः। तपः । शौचं । क्षान्तिः। आर्जवं । एव । च | 
ज्ञानं । विज्ञानं । आस्तिक्यं । ब्रह्मकमं | स्वभाणम्‌ ॥ 
पदाथ- (शमः) मन को रोकना (दमः) चक्षुरादि इन्द्रिथों का 
निरोध करना (तपः) ब्रह्मचर्यादि तप (शौचं) वाहर-भीतर दोनों की शुद्धि 


@ ०--अब उन गणों को कथन करते हैं जिनसे स्वाभाविक सत्त्वादि 


` रखना (क्षान्तिः) शक्ति सम्पन्न होकर भी सहनशील रहना (आजंवं) सर- 


लता (ज्ञानं) वेदिक ज्ञान (विज्ञानं) ग्रनुष्ठानरूप =ईदङ्वर का साक्षात्कार- 
रूप ज्ञान (आस्तिक्यं) वदिकधमे में श्रद्धा (ब्रह्मकम, स्वभावच ) यह नव गुणः 
सत्त्वप्रधान ब्राह्मण प्रकृति वाले पुरुषों में होते हैं Ul 
| शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीइवरभावइच क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 
पद० शौर्य्यं । तेज: । धृतिः । दाक्ष्यं । युद्धे । च । अपि । अपला- 
यनं | दानं | ईश्वरभावः । च । क्षात्रं । कम । स्वभावजं | 
पदार्थ (शौर्यं) युद्धकर्म प्रहार करने का उत्साह (तेजः) स्वरूप 
से तेजस्वी होना (धृतिः) विपत्ति पड़ने पर भी व्याकुल न होना (दाक्ष्य) 
आपत्ति ग्रा पड़ते पर बुद्धि को स्थिर रखना (युद्ध, च, अपि, अपलायनं) 
शस्त्रप्रहार समय में भी युद्ध से भागना (दानं) दान देने का भाव (ईश्वर- 
भावः, च) और ईश्वर में श्रद्धा रखना (क्षात्रकम, स्वभावज ) यह क्षत्रिय के 
० a c १% Sat 
कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं॑ वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ | | 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ डंडी 
पद्‌०--कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं । वैश्यकर्म । स्वभावजं | परिचर्ययात्मक॑ । 
. _ कर्म । शूद्रस्य । भ्रपि । स्वभावजं॥त hee 
पदार्थ-= (कृषिगोरक्यवाणिज्यं } कृषि =खेती 
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की रक्षा करना, वॉणिज्यं--व्यापार करना (वैद्यकर्म, स्वभावजं) यह वैश्य 
के स्वाभासचिक कर्म हैं (परिचर्य्यात्मकं, कर्म) सेवा करनेरूपी कर्म (शूद्रस्य 
`अपि) शुद्ध का भी (स्वभावजं) स्वाभाविक है ॥ ; 
स्थ स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः fate यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 
पद०--स्वे । स्वे । कर्मेणि। अभिरतः। संसिद्धि । लभते । नरः। 
'स्वकर्यनिरतः | सिद्धि । यथा । विन्दति । तत्‌ । शृणु ॥ 
.  बदाथ--(स्वे, स्वे) अपने-अपने (afer) कर्मों में (श्रभिरतः) 
. लगा gat (नरः) पुरुष ( संसिद्धि) सिद्धि को (लभते) प्राप्त होता है (स्व- 
| कर्पनिस्त:) अपने कर्मो में लगा हुआ पुरुष (यथा) जिस प्रकार (fata) 
। . सिद्धि को (विन्दति) लाभ करता है (तत्‌) वह (श्यूण) सुन ॥ 

ढ स॑ ०--ननु, १४वें ध्याय में सत्त्वादि गुणों को बन्धन का हेतु कहा 
और यह वर्णन किया कि गुणातीत पुरुष ही अमृत को पाता है, फिर यहां 
आकर अपने-अपने सात्त्विक, राजसादि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति केसे 
कथन की ? उत्तर:-- 
म्तः प्रवृत्तिभू तानां ग्रेन सवेमिदं तलम्‌ | 
___ स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 

पद०--यतः | प्रवृत्तिः भूतानां । येन । सर्व । इदं । ततं । स्वः 
कर्मणा । तं । अभ्यच्ये । सिद्धि विन्दति । मानवः ॥। 
पदार्थ (यत्तः) जिससे (भुतानां) पृथिवी आदि सब भूतों की 
चुत्तिः) इत्पत्ति होती और (येन) जिसने (सर्वं, इदं, ततं) इस a 
का विस्तार किया हैं (सर्वकर्मणा) way कर्मों से (तं) क उसक 
_ (अभ्यच्य) हा करके (मानवः) मनुष्य (fafa) सिद्धि को (विन्दति) 
ता है॥ 
ष्य--इस इलोक में यह सिद्ध किया है कि जो पुरुष परमात्मपरा- 
कर्मी की करता है वह फलचतुष्टयरूपी सिद्धि को प्राप्त होता 
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करता हुआ जो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह गुणातीत कहलाता - 


है, जैसाकि इसी अध्याय के ५६वें श्‍लोक में कहा है कि सब कर्मो को करता 
हुआ ईश्वरपरायण पुरुष अव्ययपद को पाता है । उत्तर-स्वकमों से ईश्वर 
को प्रसन्न करने के अर्थ यह हैं कि जो पुरुष स्व स्वभाव प्राप्त योग्यता से 
SAL आज्ञानुकूल कर्म करता हुआ उसकी श्राज्ञा पालन करता है वही स्व- 
कर्मों से ईश्वर की पूजा करता है ॥ 


सं०--ननु, यदि पुरुष सर्वेथा कर्मों को छोड़ एकमात्र ईशवरपरायण 
होकर उसी का भजन करे, जैसाकि चतुर्थाश्रमी लोग ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय 
के कर्मों को छोड़कर “तुल्यनिन्दास्तुतिमो नी समलोष्ठाइमकांचनः' इस 
प्रकार की शमविधि वाले होते हैं ऐसा करने से सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं 
होगा ? उत्तरः 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतंकमं कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ४७ 
_ पद०--श्रेयान्‌ । स्वधर्मः | विगुणः | परधर्मात्‌ | स्वनुष्ठितात्‌ । स्वः 
भावनियतं | क्म । कुर्वन्‌ । न । भ्राप्नोति । किल्विषं ॥ 


पदार्थ--(परघर्मात्‌, स्वनुष्ठितात्‌) दूसरे के भले प्रकार अनुष्ठान 

“किये हुए घर्म से (श्रेयान्‌, स्व धमं:, विग्रुणः) अपना गुणरहित धर्म भी श्रेष्ठ 
है, क्योंकि (स्वभावतियेतं, कमं) स्वभाव से नियत जो स्वकर्म उसको 
(Hat) करता gat (किल्विषं) पाप को (न, आप्नोति) प्राप्त नहीं होता ॥ 

भाष्य- अपने स्वभाव प्राप्त स्वघमं की अपेक्षा यदि दूसरे का धर्मे 

भन्ने प्रकार से भी सेवन किया जाय तब भी स्वभावप्राप्त घमं ही श्रेष्ठ है, 

'यह इलोक अर्जुन के स्वाभाविक क्षत्रधर्म को दृढ़ करता है अर्थात्‌ जो अर्जुन 
युद्ध में हिसादि दोषों से डर कर संन्यास धर्म की ओर जा रहा था उससे 
:हटाता और यह सिद्ध करता है कि स्वभावप्राप्त घमं को करता हुआ ही 


'पुरुष सिद्धि को पाता है, और गी० ३। ३५ में भी स्वघरमे के अर्थ भ्रपती 


प्रकृति से प्राप्त चमे के ही हैं, जन्म से प्राप्त qa के नहीं ॥ 
'सिद्ध करते हैं:-- 

` सहजं कमे कोन्तेय सदोषसपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारंभा हि दोषेण घूमेनार्िरिवावूताः ॥४८॥ 
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पद०--सहजं । कर्म । कौन्तेय । सदोषम्‌ । श्रपि। न। त्यजेत्‌ । 
सर्वारंभाः। हि । दोषेण । धूमेन । अग्निः । इव । श्रावृताः ॥ 
पदाथ (कोन्तेय) हे ग्रजू न ! (सहजं) स्वभावजन्य अपनी प्रकृति 
से जो प्राप्त कर्म हो वह (सदोषं. aft) दोपवाला भी हो तव भी उसको 
पुरुष (न, त्यजेत्‌) न छोड़े (हि) निश्‍चय करके. (सर्वारंभाः) सभी काम 
(दोषेण) दोष से (भ्रावृता:) व्याप्त होते हैं (इव) जैस (भ्रग्निः) ` अग्नि 
(धूमेन) धूम से व्याप्त होती है ॥ 
स'०--फिर किस प्रकार उन कर्मो के दोषों से पुरुष बच सकता 
है? उत्तरः-- 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
| नेष्कम्यं सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
| पद०--असक्तबुद्धि: । सर्वत्र । जितात्मा । विगतस्पृहः । नैष्कर्म्ये- 
सिद्धि । परमां । संन्यासेन । अधिगच्छति ॥ 
- . पदार्थ-(ग्रसक्तबुद्धिः, सवंत्र) जिसकी बुद्धि उन सब कर्मों के फलों 
« में फंसी हुई नहीं ग्र्थात्‌ सब स्थानों में निष्कामता के कारण सङ्ग से वर्जित 
` ` है (जितात्मा) जिसने अपने मन को जीत लिया है (विगतस्पृहः) जिसकी 
_ . संब कामनायें दुर हो गई हैं (परमां) सर्वोपरि (नंष्कम्येसिद्धि) कर्मों से 
_ रहित होकर जो सिद्धि प्राप्त होती है उस सिद्धि को पुरुष (संन्यासेन) 
संन्यास से (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥। ane 
` भाष्य-संन्यास के अर्थ यहां निष्काम कर्म करने के हैं, कर्मो के त्याग 
नहीं, क्योंकि आगे जाकर ५६वें इलोक में यह कथन करते हैं कि कर्मों 
T हुआ ही पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ SE 
स'०--श्रब जिस प्रकार इस निष्कामतारूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ 
को प्राप्त होता है वह प्रकार वर्णन करते हैं:-- | 
प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 


न्तेय निष्ठां ज्ञातस्य या परा ॥५०॥ _ 
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पदार्थ - (कौन्तेय) हे अजुन ! (यथा) जिस प्रकार (सिद्धि, प्राप्तः) 
सिद्धि को प्राप्त पुरुष ब्रह्म को (आप्नोति) प्राप्त होता है (तथा) उस 
प्रकार को (मे) मुझ से (निबोध) सुन, और (ज्ञानस्य).ज्ञान की जो (परा, 
निष्ठा) सबसे बड़ी निष्ठा है उसको भी (समासेन) संक्षेप से सुन ॥। 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च | 
शब्दा दोन्बिषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 
पद०--बुद्धया | विशुद्धया । युक्तः । धृत्या । श्रात्मानं । नियम्य । च | 
शब्दादीन्‌ | विषयान्‌ | त्यक्त्वा | रागद्वेषौ । व्युदस्य । च ॥ 
पदार्थ-(बुद्धघा, विशुद्धया) शुद्धबुद्धि से (युक्तः) युक्त ( घृत्या) 
आ्रात्मिक बल द्वारा (आत्मान, नियम्य) मन को रोककर (शब्दादीन्‌) शब्द 
स्पर्शादि (विषयान्‌) विषयों को (त्यवत्वा) छोड़कर (च) रौर (रागद्वेषौ) 
रागद्वेष को (व्युदस्य) छोड़कर पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है।। 
| सं०-- ननु, और किन-किन गुणों वाला पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता 
है ? उत्तर:-- 
विविक्तसेवो लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
पद० विविक्तसेवी | लघ्वाशी | यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोग- 
पर: | नित्यं । वेराग्यं । समुपाश्रितः ॥ ड 
| पदार्थ--(त्रिविक्तसेवी) एकान्तसेवी लघ्वाशी) परिमित भोजन 
a करने वाला (यतवाक्कायमानसः) जीत लिया है शरीर, वांणी तथा मन 
जिसने (ध्यानयोगपरः, नित्यं) और सदेव ईदवर विषयक चित्तवृत्तिनिरोघ- 
| रूपी समाधि में लगा हुआ (वैराग्यं) वैराग्य को (समुपाश्रितः) आश्रय 
| किये हुए ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ 
| ` सं०-तेनु, फिर वह पुरुष केसा है? उत्तरः _ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते UA 
` पढद०--अहुकारं । बलं । दर्पं । कामं । क्रोधं । परिग्रह । विमुच्य ॥ 
 ' ` निर्ममः। शान्तः । ब्रह्मभूयाय । कल्पते ॥ Lee 
पदार्थ --(अहंकारं) अभिमाने (बलं) धर्म से विरुद्ध बल 


| | 


~ 5 र्त . 
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शिष्ट पुरुषों के तिरस्कार करने वाला जो मद उसका नाम दप है (कामं) 
काम (क्रोघं) क्रोध (परिग्रहं) भोग के साधनों का अधिक संग्रह (विमुच्य) 
«इन सब को छोड़कर (निमंमः) ममता से रहित तथा (शान्तः) चित्त के सब 
विक्षेपों से रहित पुरुष (ब्रह्मभूयाय, कल्पते) ब्रह्म के भावों को प्राप्त होता 


है॥. 
भाष्य--उक्त इलोकों के श्रद्वैतवादी यह अर्थ करते हैं कि सब वस्तुश्रों 
का त्याग करके जो परमहंस संन्यासी हुआ है, जिसके पास कोपीन माव ही 
केष है, उस पुरुष के पूर्वोक्त साधन कथन किये गये हैं श्रौर “ब्रह्ममुयाय 
'कल्पते?” के अर्थ इनके मत में यह हैं कि ऐसा संन्यासी अपने श्रापको ब्रह्म 
समभ लेता है, परन्तु इस प्रकार जीव के ब्रह्म बन जाने का भाव इस इलोक 
में कदापि नहीं, क्योंकि “ब्रह्मणोभावः ब्रह्मसूयः'=व्रह्म का जो भाव 
उसका नाम “ब्रह्मभूय” है, और ब्रह्म का भाव मुक्‍त पुरुष को ईश्वर के 
“सत्य संकल्पादिःगुणों के घारण करने से प्राप्त होता है, जेसाकि हम तद्ध- 
मंतापत्ति में प्रतिपादन कर ग्राये हैं, और यदि यहां “ब्रह्मसूयाय” के श्रथ 
ब्रह्म बनने के होते तो अग्रिम श्‍लोक में यह क्यों कथन किया जाता कि उक्त 
गुणों वाला पुरुष भक्ति को प्राप्त होता है, क्या ब्रह्म बनने के घ्रनन्तर भी 
किसी को भक्ति करनी पड़ती है? एवं विचार करने से सार यह निकलता 
है कि उक्त गुणों बाला निष्काम कर्मी पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है ॥ 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः सर्वेषु AAG मद्भक्त लभते पराम्‌ ॥५४॥ 

पद ०- ब्रह्मभूतः । प्रसन्नात्मा । न । शोचति । न । कांक्षति | समः | 

` सर्वेषु । भूतेषु । मष्ट्रक्ति । लभते । परां | 
3 पदार्थ--( बरह्मभूत:) ब्रह्म के गुणों को धारण करने वाला Tet 
“(प्रसन्नात्मा) प्रसन्न चित्त हुआ (न, शोचति) न शोक करता और (न, 
ं काँक्षंति) न किसी वस्तु की इच्छा करता है (समः, सवषु, भूतेषु) AE 
को सम दृष्टि से देखता gar (परां) सब से बड़ी (मद्भक्त) गैर 
(लभते) प्राप्त होता है ॥ 


रं से बड़ी है, पीछे चार प्रकार के भक्तों. ४! 
माना है उसी ज्ञानी भक्त की | 


हो sl 
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सं०--अब इस निगुण भक्ति का फल कथन करते हैं:-- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: । 


ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ . 


पद०--भक्त्या । मां । अभिजानाति । यावान्‌ । य:। च। ध्रस्मि ॥ 
तत्त्वत: । ततः । मां । तत्त्वतः । ज्ञात्वा । विशते ।. 
तदनन्तरम्‌ ॥ 
पदार्थ-जो पुरुष (भक्त्या) उक्त भक्ति से (यावान्‌) जितना (यः, 
च, अस्मि) जो कुछ मैं हूं (मां) वैसे मुझको (तत्त्वतः) वास्तवस्वरूप से 
(अभिजानाति) भले प्रकार जानता है वह पुरुष (मां) मुझको (तत्त्वतः) 
स्वरूप से (ज्ञात्वा) भले प्रकार जानकर (तदनन्तरं) उस जानने के पीछे: 
(विशते) परमात्मा को ज्ञान द्वारा पा लेता है ॥ 
भाष्य--“'भकत्यालभ्य स्त्वनन्यया'” गी० ८। २२ इत्यादि इलोकों में 
जो भक्ति वर्णन की गई है उस भवित द्वारा यहां परमात्मा की प्राप्ति कथन 
की है, मायावादी लोग “fama” के अर्थ ब्रह्म में अभेदरूप से प्रविष्ट होने 
के करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्म के तत्त्वज्ञान के श्रनन्तर जीव ब्रह्म बन जाता है, 
यह अर्थ यहां कदापि नहीं घटते, क्योंकि निम्नलिखित इलोक में यह वर्णन 
किया है कि परमात्मा की शरण को प्राप्त होकर ही उस अव्यय पद को 
प्राप्त होता है, ब्रह्म बनकर फिर परमात्मा की शरण को प्राप्त होना क्या ? 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्दयपाश्वय: । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाइवतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 


पद०--सर्वकर्माणि | श्रपि | सदा | कुर्वाण: । मद्व्यपाश्रयः । मत्परः 
सादात्‌ । अवाप्नोति । शाश्वतं । पदं । श्रव्यय ॥ 


पदार्थ--(सर्वकर्माणि, aft) सब कर्मों को भी (सदा, कुर्वाणः) 


सदा करता हुआ (मद्व्यपाश्रयः) मेरे आश्रित होकर (मत्प्रसादात्‌) मेरी 
कृपा से (शाइवतं) निरन्तर (अव्ययं) विकार रहित (पदं) पद को (अवा 


प्नोति) प्राप्त होता है ॥ ४ 
' आाष्य--इस शलोक की सङ्गति पूवं श्‍लोक में मायावादियों ने यों 


लगाई है कि ब्राह्मण सब कर्मों को (संन्यास) त्याग करके ब्रह्म बन जाता | 


और क्षत्रियादिकों को कमं करने पड़ते हैं इसलिए यहां कृष्णजी ने 
को ज्ञान के भ्रनन्तर कर्मा का उपदेश किया है । मायावादियों की 
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गीता के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि यदि अर्जुन को संन्यास का 
अधिकार न होता तो कृष्णजी उसको बारम्बार संन्यास का उपदेश न 

' -करते॥ 
स'०-अब भ्रग्रिम शलोक में कृष्णजी श्र्जुन को फिर संन्यास का 


उपदेश करते हैं :-- 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य सत्परः। 


बड्ियोगसपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव uy! 
पद०--चेतसा । सर्वकर्माणि। मयि। संन्यस्य। मत्परः । वृद्धि 
योगम्‌ | उपाश्रित्य । मच्चित्तः | सततं । भव ।! 
पदार्थ-- (चेतसा) मन से (सर्वकर्माणि) सव कर्मो को (मयि, 
संन्यस्य) मेरे में छोड़कर (मत्परः) मेरे परायण हुआ (बुद्धियोगं) निष्काम 
कमं रूपी वद्धियोग को (उपाश्रित्य) श्राश्रय करके (मच्चित्तः) मेरे से 
-चित्तवाला (सततं, भव) सदव हो ॥ 


मच्चित्तः सवंदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
ग्रथ चेत््वमहंका रान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥५८॥ 


पद०--मच्चित्तः। सर्वदुर्गाणि । मत्प्रसादात्‌ | तरिष्यसि । ग्रथ । 
चेत्‌ । त्वं । श्रहंकारात्‌ । न। श्रोष्यसि । विनंक्ष्यसि ।! 
| पदाथ --(मच्चित्त:) मेरे में चित्त वाला होकर (सवंदुर्गाणि) भवः 
सागर के इन सब दुस्तर मार्गों को (मत्प्रसादात्‌) मेरी कृपा से (तरिष्यसि) 
तुर जायेगा (ग्रथ, चेत्‌) कदाचित्‌ (ग्रहंकारात्‌) अभिमान से (त्व ) तू 
(न, श्रोष्यसि) न सुनेगा तो (विनंक्ष्यसि) नाश को प्राप्त हो जाएगा ॥ 


भाष्य--उक्त दोनों इलोकों में “मां” “मत्‌” इत्यादि शब्दों का 
` कृष्णजी ने परमात्मा की शोर से किया है, जैसा कि wea इलोक में 
की उपासना से सिद्धि कथन की है एवं उक्त इलोकों में भी पर- 
शरण को प्राप्त होकर ही सब SHA मार्गों का सुगम होना वणन 
था नहीं, यदि मायावादियों के इस भाव का यहां कथन होता 
से भ्रर्जुत को ब्रह्मज्ञान का अधिकार न था इसलिए दास 
है तो. निम्नलिखित इलोकों में अजु न को क्षात्रधर्म 
कृष्ण अपनी शरण का ही अ 
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यदहंकारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 


पद०-यत्‌ । अहंकारं। आश्रित्य । न। योत्स्ये । इति । मन्यसे । 
मिथ्या । एव । व्यवसायः । ते । प्रकृति: । त्वां । नियोक्ष्यति ॥ 
: पदार्थ--(ग्रहंकारं, श्राश्रित्य) अहंकार को आश्रय करके (न, 
योत्स्ये) मैं युद्ध नहीं करूंगा (इति) ऐसा (यत्‌) जो (मन्यसे) तू माने तो 
(व्यवसाय: ) यह तुम्हारा निश्चय (मिथ्या, एव) मिथ्या ही है (ते, प्रकृतिः) 
तुम्हारा भातधम स्वभाव (त्वां) तुमको (नियोक्ष्यति) युद्ध के लिए नियुक्त 
करेगा ॥ 
सं०--अब उस क्षात्रधर्म के स्वभाव में पूर्व कर्मों को हेतु कथन करते 
हैं :-- 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
पद०-स्वभावजेन । कोन्तेय । निबद्धः । स्वेन । कर्मणा । कत्तु । 
न । इच्छसि । यत्‌ । मोहात्‌ । करिष्यसि । भ्रवशः। अपि | 
तत्‌ ॥ 
पदार्थ--हे कौन्तेय ! (मोहात्‌) मोह से (यत्‌) जिस युद्ध को (कत्त) 
करने के लिये (न, इच्छति) तू इच्छा नहीं करता (तत्‌) उस युद्ध को (स्व- 
भावजेन, कर्मणा) अपने स्वाभाविक कर्मो से (निबद्धः) बंधा हुआ (अवशः, 
अपि) श्रवरय ही (करिष्यसि) करेगा ॥ 
सं०--ग्रब इस प्रकृतिरूपी अधीनता के अनन्तर अजु न को ईर्वरा- 
धीन निरूपण करते हैं:-- 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुन तिष्ठति | 
्रामयन्सवंभूतानि यंत्रार्ठानि मायया ॥६१॥ 


पद०--ईस्वरः । सर्वभूब्रानां । Gear । अजु न । तिष्ठति | भ्रामयन्‌। 
सर्वंभूतानि । यंत्रारूढानि | मायया ॥ 


»  पदार्थ-हे भ्रजन ! (यंत्रारूढानि) परमात्मा के नियमरूप यंत्र सें 


स्थिर (सर्वभूतानि) सब प्राणियों को (मायया) अपनी प्रकृतिर्प माया से _ 
(अ्रामयन्‌) भ्रमण कराता हुआ (ईश्वरः) परमात्मा (सवंश्रुताना) सब 


प्राणियों के (gee) हृदय देश में (तिष्ठति) स्थिर au 
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भाष्य--“माया? शब्द के अर्थ यहां “प्रकृति” भ्रौर ईश्वर के स्व 
. नियन्ता होते का आशय “य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌” go ३ । ७।२ इत्यादि & 
' वाक्योंसे गीता में आया है ॥। 
| सं०-अब waa को ईश्वर को शरणागत होने का उपदेश करते | 


॥ = 


Yoo 


तमेव act गच्छ॒ सर्वभावेन भारत। 
Ee मंत्प्रसादात्परों शाति स्थानं प्राप्स्यसि शाशवतम्‌ ॥६२॥ 


पद०--तं । एव । शरणं । गच्छ । सर्व भावेन । भारत। मत्प्रसादात्‌। 
परां । शान्ति । स्थानं । प्राप्स्यसि । शाइवतं ॥ 


पदार्थ--(भारत) Saga! तू (सर्वेभावेन) सब प्रकार से (त, 
एव, शरणं) उसी ईश्वर की शरण को (गच्छ) प्राप्त हो (मत्प्रसादात्‌) उसी 
परमात्मा की कृपा से (परां, शाति) सर्वोपरि शान्ति को झौर (शाइवतं) 
अचल (स्थानं) पद को (प्राप्स्यसि) प्राप्त होगा ।। 

, भाष्य--“परां शान्ति” के अर्थ यहां “समाधि” श्रौर “स्थान” के अथं 
परमात्मा के स्वरूप के हैं, जैसाकि “तदिष्णो: परमं पद” ग्रथवे ७) ३१ ७ 
इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, उसी स्वरूप का 
_ अजुनको उपदेश किया है। यहां मायावादी “स्थान” शब्द के यह WA 
` करते हैं कि ब्रह्मरूप होकर जो स्थिर होना है उसका नाम स्थान है अर्थात्‌ 
उसकी शरण को प्राप्त होकर तू ब्रह्म बन जायगा, यदि ब्रह्म बन जाने का 
इलोक में उपदेश होता तो “तमेव शरणं गच्छ” यह कथन न किया 
, क्योंकि जो जिसकी शरण को प्राप्त होता है वह स्वयं शरणरूप नहीं 
` औरं तकं यह है कि शरण अपने से अधिक वस्तु की ली जाती है, 
eat जो सर्वस्वामी है जिसकी शरणागत से जीव को शान्ति कथन की 
वह अनन्त, कल्याणगुणों को राशि ब्रह्म, जीव कदापि.नहीं बन सकता, 
सी ग्रभिप्राय से स्वा० रामानुज ने इसके अर्थ विष्णुपद के किये हैं ॥ 
०- अब गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए कृष्णजी इस वेदिक 
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पद०--इति । ते । ज्ञानं । आ्राख्यातं। गुह्यात्‌ । गुह्यतरं wary 
विमृश्य । एतत्‌ । भ्रशेषेण । यथा । इच्छसि । तथा । कुर्‌ I 


पदाथ-- (गृह्यात्‌, गुह्यतरं) गूढ़ से गूढ़ (इति, ज्ञानं) यह ज्ञान (मया) 
मैंने (ते) तुम्हारे लिये (श्रशेषेण) सम्पूर्ण रीति से (आख्यात॑) वर्णन किया 
(एतत्‌) इसको (विमृश्य) विचार कर (यथा, इच्छसि) जैसी तुम्हारी 
इच्छा हो (तथा, कुरु) वैसा करो I 


भाष्य-यह वैदिकज्ञान जिसका उपदेश कृष्णजी ने अ्रजुन को किया 
है मायावादी इसका यह भाष्य करते हैं कि यह गुप्त ज्ञान जिससे जीव ब्रह्म 
बन जाता है इसका पूरा भ्रधिकार तो ब्राह्मण जन्म वाले पुरुष को ही है, 
क्योंकि वह सब कर्मो का त्याग करके ब्रह्मा बन जाता है और क्षत्रियादि 
वर्णो को भ्रपने-प्रपने वर्णं के कर्म करने से ही कल्याण है, भ्रथवा बिना 
संन्यास के ही उनको हिरण्यगभं के समान “ग्रहं ब्रह्मास्मि” का उपदेश किया 
जाता है वा मरने के ग्रनन्तर दूसरे जन्म में उनको ब्राह्मण का जन्म. मिलता 
हैँ । फिर वह इसी वाक्य द्वारा ब्रह्म बन सकते हैं। इस पौराणिक we का 
नाममात्र भी गीता में नहीं, यदि इनके इस मनोरथमात्र के संन्यास का 
वर्णन गीता में होता तो अर्जून को संन्यासघमं का उपदेश कदापि न किया 
जाता, अधिक क्या, इनका सर्वक्मेरूप संन्यास ही जब गीता में निर्मूल है तो 
फिर इनके मिथ्याथों की तो कथा ही क्या ॥ 
सं०--भ्रब उपसंहार में कृष्णजी परमदयालुता से अजू न को गीता- 
शास्त्र के श्रनन्यभक्तिरूप तत्त्व का फिर उपदेश करते हैं:-- 
सवंगुह्यतमं भूयः शुणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
पद०--सवंगुह्यतमं । भूय: । शृणु । मे । परमं । वचः। इष्टः ॥. 
गसि । में | दृढं | इति। ततः। वक्ष्यामि ते । हितत 
पदार्थ--(मे) मेरा (सर्वगुह्यतमं) सब से गोपनीय=परम रहस्य 
(परमं) श्रेष्ठ (वचः) वचन (भूयः) फिर (श्रुणु) सुन (इष्टः, असि, मे, 
दृढ) तुम अतिशय करके मेरे मित्र हो (ततः) इसलिये (ते) तुम्हारा (हितं) 
हितकारक वचन (वक्ष्यामि) कहता हूं ॥ तट 
सं०--अभ्रब कृष्णजी वैदिकधमं में अजुन को श्रद्धा 
लिये उपसंहार में फिर अपने वैदिकमत की दृढ़ता का उपदेश करते 
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मन्मना भव AAA मद्याजी मां नस्मकुरु। 
मामेवष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि से ॥६५॥ 


पद०--मन्मना: | भव । AAT: | मद्याजी । मां । नमः । कुरु। मां । 
` एव । एष्यसि । सत्यं । ते । प्रातजाने । प्रिय: । असि । मे ॥ 
पदार्थे aga! (मन्मनाः) मेरे जसे मन वाला हो (मद्याजी) 
मेरे जसे यज्ञ करने वाला बन (मद्भक्तः) मेरा भक्त बन (मां, नमः, कुरु) 
मुझको नमस्कार कर (सत्यं, ते, प्रतिजाने) मैं तुम्हारे समीप यह प्रतिज्ञा 
करता हुं कि ऐसा करने पर (मां, एव, एष्यसि) तु मुझको ही प्राप्त होगा. 
धियः, श्रसि, मे) तू मेरा प्यारा है ॥ 
भाष्य-इस इलोक में “मामेवष्यास” इस वाक्य में “मां” शब्द के: 
वर्थ वेदिक धमं के हैं अर्थात्‌ ऐसा करने पर तू वेदिक धमं को प्राप्त होगा,, 
-जेसाकि गो० १६। २० इलोक में “मां” शब्द बैदिकधर्म के लिये ्राया है,, 
“इसी प्रकार यहां भी वही भाव हे ॥ 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
ag त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥६६॥ 
खद्‌०= सर्वधर्मान्‌ | परित्यज्य | मां । एकं । शरण । ब्रज,। ग्रहं । 
त्वां | सवेपापेभ्यः । मोक्षयिष्यामि । मा । शुचः | 
पदाथं-हे aaa ! (स्वेधर्मान्‌) वेदविरोधी सब धर्मों को (परि- 
त्यज्य), छोड़कर (मां, एक, शरणं, व्रज) मेरी एक वेदिकधमंरूपी शरण को 
प्राप्त हो, ऐसा करने पर (He) मैं (त्वां) तुम को (सवंपापेभ्यः) सब पापों 
से (माक्षयिष्याभि) छुड़ा दूंगा (मा, शुचः) शोक मत कर ॥ 
 साष्य--उक्त दोनों इलोकों में सम्पूर्ण गीता के अर्थ का व्यासजी ने 
ग्रह कर दिया है जिसका तात्पर्य परमात्मा की अनन्य भक्ति में है, जंसा- 
कि पूर्व कई एक स्थलों में वर्णन किया गया है कि परमात्मा एकमात्र ग्रनन्य 
+ मिलता है श्रौर एकमात्र परमात्मा की ही भक्ति को श्रनन्य भक्ति 
अर्थात्‌ जिसमें परमात्मा से -इतर'वस्तु का ध्यान Tel जेसाकि 
दक्षरं गागि- विदित्वा$स्माल्लोकात्प्रेति.स. ब्राह्मणः बृहदा० 
इंपणं किया है. कि जो इस श्रक्षर परमात्मा को जानकर | 
है वह ब्राह्मण है, इत्यादि वाक्यों में एकमात्रपर | 


ढ़ करने के £ 
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आश्रय लिया है । इस श्लोक में धर्म्मं शब्द के अर्थ धर्म्माभास के हैं जो 
सद्धम्मों के समान प्रतीत होते हैं और वास्तव में मिथ्या हैं उनको छोड़कर 
तू एकमात्र वेदिकधम्मे का आश्रय ले । मायावादियों ने इन दो ₹लोकों का 
बड़ा भाष्य किया है, प्रथम शलोक का यह भाष्य किया है कि “तत्वमसि 
आहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि वाक्यों द्वारा जिसने जीव ब्रह्म का भ्रभेद समझ लिया 
है उसके लिये कृष्णजी प्रतिज्ञा करते हैं कि वह ब्रह्म बन जाता और मुझे 
परमेश्वर को अत्यन्त प्यारा होता है, पर इलोक के ' 'मद्याजी Ale शब्द 
इनके सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत हैं, क्योंकि इनके मत में ब्रह्मज्ञान से मुक्ति 
होती है और इस शलोक में यज्ञ और नमस्कार करने से भी भगवत्‌ प्राप्ति 
कथन की है, इसलिये इनके मतानुकूल जीव ब्रह्म की एकता के अर्थ यह 
इलोक कदापि नहीं देता, और “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ' इस द्वितीय इलोक के 
भाष्य में मायावादियों ने यह अर्थ किये हैं कि वर्णाश्रम के सब धर्मा को 
छुड़ाकर एकमात्र भगवत शरण का यहां उपदेश किया है श्रौर भगवत 
शरण के इन्होंने तीन अर्थ किये है (१) मैं उस परमेश्‍वर का हूं (२) पर- 
मेशवर मेरा है (३) वह परमेश्वर मैं हूं, यह अर्थ गीता के. आशय से विप- 
रीत है, क्योंकि “स्वकमंणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति सानवः इस ea 
इलोक में यह कथन कर आये हैं. कि चारों वर्ण भ्रपने-अपने कर्मों से पर- 
मात्मा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जब इस इलोक में वर्णों के 
धर्म्म परमात्मा की पूजा का हेतु कथन किये गये हैं तो यहां आकर उनके 
त्याग के कथन से क्या तात्पय्ये ? स्वामी शंकराचार्य इसके यह श्रर्थ करते 
हैं कि सब धम्मों को त्यागकर इस इलोक में संन्यास का विधान किया गया 
है, इनका यह कथन इसलिये संगत नहीं कि इतके मत में संन्यास का अधि- 
कार केवल ब्राह्मण ही को है फिर कृष्णजी ने ग्रजु न को ऐसे संन्यास का 
उपदेश क्यों किया जिसका उसको अधिकार ही न था, यदि यह कहा जाय 
कि गरज न को लक्ष्य रखकर ब्राह्मणों के लिये यह उपदेश किया गया है तब 
भी ठोक wei, क्योंकि सब कर्मों के त्याग का “नहि देहू सृता शक्यं व्यक 
कर्माण्यशेषतः” इसी अध्याय के ११ वें इलोक में खण्डन किया गया है, इस- 
लिये वेदविरुद्ध धर्मों के त्याग में ही यहां कृष्णजी का तात्पय्य है ॥ 
सं०--ग्रब इस सम्पूर्णं गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार करके 
कृष्णजी इस ब्रह्मविद्या का अनधिकारी के लिये निषेध करते हैँ: | 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। . 7 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ७६७६ 
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पद०--इद । ते । न | ग्रतपस्काय । न । अभक्ताय | कदाचन | न | 
च।श्रशुश्रूषवे। वाच्यं । न । च ) मां । यः । अभ्यसूयति ॥ 

.  पदार्थ-हे अजु न ! (ते) तुम्हारे fag कथन किया हुश्रा (इदं) यह 
गीता शास्त्र (अतपस्काय) विषय लम्पट पुरुष को (न, वाच्यं) न कहना 
(न, अभक्ताय) जो ईश्वर का भक्त न हो उसको न कहना (न, च, अशु- 
श्रूषवे) और जो न सुनना चाहता हो उसको भी न कहना (न, च, मां, यः, 
अभ्यसूयति) और जो कृष्णजी के उपदेश की निन्दा करे उसको भी (कदा- 
चन) कभी न कहना i | 

भाष्य--इस इलोक तात्पर्यं यह है कि श्रनधिकारी पुरुष को उक्त 
अह्मविद्यारूप शास्त्र का उपदेश न करना ॥' र 


य इमं परमं गृह्यं म्क्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि. परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ ६८॥ 


पद०-यः। इमं । परमं । गुह्य । मङ्भक्तेषु । अभिधास्यति । भक्ति। 

मयि । परांः। कृत्वा । मां । एव । एष्यति | भ्रसंशयः॥ 
' `` पदार्थ-(यः) जो पुरुष (इमं, परमं, गुह्य) इस परम गुह्य ज्ञान को 
(मङ्भक्तेषृ) मेरे वेदिक भक्तों में (ञ्भिधाष्यात) कथन करेगा वह (मयि) 
मेरे वेदिक मागं में (परां, भक्ति, कृत्वा) परम भक्ति करके (मां, एव, 
एष्यति) मेरे वेदिक मार्ग को प्राप्त होगा (असंशयः) इसमें कोई संशय 


नहीं ॥ | i | 
3 `  भाष्य--इस इलोक में “मामेकं शरणं ब्रज” के समान ही “मां” शब्द 
के ग्रथे वेदिक मार्ग के हैं, यदि इस शब्द के भ्रर्थ यहां कृष्ण के लिए जायें 
तो सङ्गत नहीं होते, क्योंकि इसी अ्रध्याय के इलोक ४६ भ्रौर ६१ में कृष्ण 

जी अपने से भिन्न परमात्मा का वर्णन कर श्राये हैं और उस वणन का 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत” इस ६२वें इलोक में यह कथन करके 
ie श्रत! तू सब भावों से उसी परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, 
युंक उपसंहार कर आये हैं, इसलिए इस स्थान में “मां” शब्द के 
at के हैं अथवा कृष्णजी मां शब्द का प्रयोग यहां इस ग्रभि- 

जो इस गीताशास्त्र को भक्तों में सुनाता है वह मुझको 
जैसे निश्‍चय वाला होगा, जेसाकि उक्त प्रकार से 
रुष को भ्रागे के इलोक में भ्रपना प्रिय कथन 

है ऊळ के bere Roger हूं" 
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न च तस्मान्‌ मनुष्येषु कश्चिन्से प्रियकृत्तमः। 

भविता न च मे तस्मादन्तः प्रियतरो भूवि ॥६९॥ 

पद०--न। च। तस्मात्‌ । मनुष्येषु | कश्चित्‌ । मे । प्रियकृत्तमः । 

भविता । न। च । मे । तस्मात्‌ । भ्रन्यः । प्रियतरः । भुवि ॥ 

पदार्थ-( मनुष्येषु) सब मनुष्यों में (तस्मात्‌) उस पुरुष से 
(afeaq) कोई (मे, प्रियकृत्तमः) मेरा अति प्यारा (न, च, भविता) न 
होगा और (तस्मात्‌, अनन्यः) उससे श्रन्य (प्रियतरः) प्यारा (भुवि) संसार 
में “न, मे) मेरा नहीं है जो इस गीता शास्त्र को ईश्वर के भक्तों में सुनाता 
zu 


सं०--श्रव इसके श्रध्ययनकर्त्ता को फल कथन करते हैं :-- 
ग्रध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः | 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥७०॥। 
पद०---ग्रध्येष्यते । च । यः । इमं । घम्यं । संवादं । आवयोः । ज्ञान 
यज्ञेन । तेन । ग्रहं । इष्टः । स्यां । इति । मे। मतिः ॥ 
पदार्थः-हे भ्रजु न ! (भावयोः) हम दोनों के (इमं, संवाद) इस 
संवाद को जो (धम्यं) धमं पूर्वक है (यः, ग्रध्येष्यते) जो पढ़ेगा (तेन) उससे 
(ad) मैं (ज्ञानयज्ञेन) ज्ञानरूपी यज्ञ द्वारा (इष्टः, स्यं) प्रसन्न होता 
(इति, मे, मतिः) यह मेरो सम्मति है ॥ zs 
*भाष्य--यहां इष्ट के ग्रथ ज्ञानयज्ञ से पूजे जाने के नहीं किन्तु “उसके 
ज्ञानरूपी यज्ञ से मैं प्रसन्न होऊंगा यह अर्थ हैं, इन wat. से कृष्ण जी अपने 
आपको ईइवर प्रतिपादन नहीं करते किन्तु अपना अभिमत प्रतिपादन करते 
हैं, यदि इसके भ्रथे यहां ज्ञानयज्ञ से पूजे जाने के भी लिए जायें तब भी सार 
यह निकलता है कि सात्त्विक ज्ञान=परमात्मा के एकंत्व ज्ञान से कृष्ण 
पूजा जाता हैं AAT इस वैदिक ज्ञान से कृष्णजो अपना सत्कार मानते हूँ 
मिथ्याज्ञान से नहीं, इस प्रकार भी गीताशास्त्र का तात्पय तिराकारोपासना 
में है कृष्णादि विग्रहधारी पुरुषों की उपासना में नहीं ॥ - | 
सं०--प्रब श्रवणकत्ता को फल कथन करते हैं:  . , 
श्रद्धावाननस्‌यईच ._ श्रणयादपि यो नरः। 


‘५. 


` सोऽपिमुक्तः शुभांल्लोकान्याप्तुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ | 
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पद०--श्रद्धावान्‌ । भ्रनसूयः | च! श्यूणुयात्‌ । अपि । यः। नर: । 
सः। अपि.।. मुक्तः । शुभान्‌ । लोकान्‌ । प्राप्नुयात्‌ । 
पुण्यकर्मणां ॥ 
पदार्थ (श्रद्धावान्‌) आस्तिक्य बुद्धि वाला (श्रनसूयः, च) तथा 
'अनिन्दक (यः, नरः) जो पुरुष (गपि) भी (श्यूणुयात्‌) सुने (सः, ग्रपि) वह 
भी (मुक्तः) यहां से शरीर त्यागकर (पुण्यकर्मणां) पवित्र कर्मा वाली 
(शुभान्‌, लोकान्‌) उत्तम अवस्थाश्रों को (प्राप्नुयात्‌) प्राप्त होता है ॥ 
' सं०-अ्रब कृष्णजी भ्रजु न की सन्देहनिवृत्ति पूछते हैं :-- 
कच्चिदेतत्‌ भतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 
पद०-कच्चित | एतत्‌ । श्रुतं । पार्थ त्वया | एकाग्रेण | चेतसा | 
कच्चित्‌ः। अज्ञानसंमोहः । प्रनष्टः । ते | TATA ॥ 


| qarei—s पार्थं | (कच्चित्‌) क्या .(त्वया, एकाग्रेण; चेतसा) तुमने 
` एकाग्रचित्त से. (एतत्‌, Ad) .इस शास्त्र का. श्रवण किया है? (धनंजय, 
कच्चित्‌) क्या (्रज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः) तुम्हारा भ्रज्ञानरूपी मोह नष्ट हो ` 


«अक... 


र | ग्रजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽस्मि गतसंबेहः करिष्ये वचन तव ॥७३॥ 

पद०--नष्ट: । मोहः। स्मृतिः। लब्धा। त्वत्प्रसादात्‌ | मया । ! 
अच्युत | स्थितः । अस्मि । गर्त्‌ सन्देहः। करिष्ये । वचन । ` 
तव I 

पदार्थ (भ्रच्युत) हे कृष्ण ! (त्वत्प्रसादात्‌) तुम्हारी कृपा से . 

:) मेरा मोह नष्ट हो गया और (मया) मैंने (स्मृतिः, लब्धा) ` 


स्मृति को लाभ किया, भ्रब मैं (गतसन्देहः) सन्देहः ` 
afer) हो गया हूं (तव, वचनं, करिष्ये) अब मैं तुम्हारा 
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संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवध्य पार्थस्य च महात्मनः। 
सम्वार्दामममश्रौषमद्‌ भूतं रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
पद०--इति । ग्रहं । वासुदेवस्य । पार्थस्य । च । महात्मनः । 
सम्वादं | इम । श्रश्नौष | ग्रद्‌भृतं | रामहुर्षणं ।। 
पदार्थ-हे धृतराष्ट्र ! (वासुदेवस्य) कृष्ण (पार्थस्य, च, महात्मनः) 
घ्रौर महात्मा AT न का (इमं, अद्भुतं, सम्वाद) यह ्राइचर्यजनक सम्वाद 
जो (रोमहर्षणं) ्राइचरयं से रोमांच पुलकित कर देने वाला है (इति) इसको 
(अहं) मैंने (श्रौषं) सुना ।' 
सं०--ननु, कृष्णजी ने तो यह सम्वाद युद्धभूमि में किया था, संजय 
ने कंसे सुना ? उत्तरः 
व्यासभ्रसादाच्छतवानिमं WHIT । 
योग योगेइवरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः स्वयम्‌ ॥७५९॥ 


पद०-व्यासप्रसादात्‌ | श्रुतवान्‌ | इमं । गुह्य । भ्रहं । परं । योगं । 
यागेश्वरात्‌ | कृष्णात्‌ | साक्षात्‌ | कथयतः | स्वयं ॥ 
पदार्थ-(इमं, परं, गुह्य ) इस परम गुह्य सम्वाद को (योगं) जो 
चित्तवृत्तिनिरोध करने वाला है (स्वयं, साक्षात्‌, कथयतः) स्वयं साक्षात 3 
थन करते हुए (योगेश्वरात्‌, कृष्णात) योगेश्वर कृष्ण से (व्यासप्रसादात्‌) | 
व्यासजी द्वारा (HE, श्रुतवान्‌) मैंने सुना ॥ 


राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहु्म्‌ हः ॥७६॥ 

षद०--राजन्‌ | संस्मृत्य । .संस्मृत्य । सम्वादं। इमं। श्रद्भतं। | 
केशवाजुं नयो: । पुण्यं | हृष्यामि । च । मुहुः । मुहुः ॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! (केशवाज्‌ नयोः) कृष्ण और अजू न के (पुण्यं) 
पवित्र (अतं) ्र्चर्यजनंक (इमं, संवादं) इस सम्वाद को स्मृत्य, 
संस्मृत्य) बारम्बार स्मरण करके (हृष्यामि, च, मुहुः, मुहुः) मैं 
प्रसन्न होता हूं॥ 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य - रूपसत्यद्भुतं 
विस्मयो में महान्‌ हृष्य 


De AO Ps RNR 
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पद०-तत्‌ । च । संस्मृत्य । संस्मृत्य । रूपं । ग्रत्यद्भूतं । हरेः । 
विस्मय: । मे। महान्‌ । राजन्‌ | हृष्यामि। च। पुनः। 
पुनः ॥। . 

पदार्थ--हे राजन्‌ ! (हरेः) कृष्ण के (Maga रूपं) भ्रति श्रद्धत रूप 


att. i न“ 
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को (तत्‌, च, सस्मृत्य, संस्मृत्य) वारम्वार स्मरण करके (मे) मुझको 
' ` (महान्‌, विस्मयः) बड़ा आइचय होता है ( हृष्यामि, च, पुनः, पुनः) और 
| उसको स्मरण करके मैं बारम्बार प्रसन्न होता हूं ॥ 

| स॑ ०--अ्रब संजय अपनी नीतिनिपुणता से पाण्डवों की विजय कथन 

करते हैं:-- 

iy यत्र योगेइवरः कृष्णो सत्र पार्थो IWR: | 
तत्र श्रीवजयो भूतिध्र्‌वा नीतिमंतियेम ॥७८॥ 
F 'पद०-यत्र। योगेश्वर: । कृष्णः । यत्र । पार्थः । घनुर्धे रः | तत्र । 
ts ` श्री: । विजय: । भूतिः । ध्रूवा । नीति: । मतिः। मम ॥ 

“8 


. पदार्थ-हे धृतराष्ट्र ! (यत्न, योगेश्‍वर:, कृष्ण:) जिस पक्ष में योगे- 

|. स्वर कृष्ण (यत्र, पार्थः, धनुधर:) और जिस पक्ष में घनुष धारण करने 

` वाला अर्जुन है (तत्र) उत पक्ष में (श्रीः) लक्ष्मी (विजयः) शत्रुओं का 

जीतना (भूतिः) प्रतिदिन धन की वृद्धि, भर (नीतिः) न्याय, ये चारों बात 

(वा) अवश्य होंगी (मम, मतिः) यह मेरी सम्मति है ॥ 

` द्राष्य- कृष्णजी को योगेश्वर कथन करके श्री, विजय, भूति रादि 

फ़लों का वर्णन करना इस बात को सूचित करता है कि कृष्णजी मर्यादा- 

पुरुषोत्तम थे जिन्होंने इस ब्रह्म विद्यारूप गीता शास्त्र में वर्णाश्रम की 

बांध दी है॥ | हु 

` इति भ्रौमदाय्यंमुनिनोपनिबद्धे, ओमद्भूग- 

_बद्गीतायोगप्रदीपारम्यभाष्ये 
मोक्षसंन्यासयोगो नाम 

 अष्टादशोध्यायः॥ 
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. यहा अभर ६ 0 
इसको हाल्न कळ सहसो 
इसको अब्नि अरा तही हलो । | ००० 
इसकी जल गोला नही करही | 


उसको वायू सुखा नहीँ सकती ॥। || 


